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CH diem sess 


भूमिका "२५५११ 

ia T dto : t 
के पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश में हाल us हुआ है। 
nd अब केवल राजनीतिक घटनाओं पर अधिक जोर देने की आवश्यकता 
नहीं है। यूद्धों तथा भिन्न-भिन्न राजवंशों का विस्तारपूर्ण वणन करन की इतिहास 
के विद्वानों की राय में कोई विशेष उपयोगिता नहीं हे! अब इतिहास में सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक विषयों का समावेश होना चाहिए। इस प्रकार के pad 
edu विद्यार्थियों को अपने पूर्वजों की सभ्यता का परिचय कराना तथा उन 
हृदय में देशप्रेम की भावनाओं का जागृत करना d इतिहास का क्षेत्र अब पहले 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया है। अब हमे उन विचारधाराओं का भी ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए जिनसे समाज स्थायी रूप से प्रभावित होता el राज- 
दरवारों की अपेक्षा जन-साधारण की स्थिति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। 
आधूनिक विइव में सर्वत्र ऐतिहासिको का यही दृष्टिकोण दिखाई देता ë ion हमे 
भी इसका अनुकरण करना चाहिए। इस r es पुस्तक में राजनीतिक Me का 

वर्णन केवळ सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांतियों की पृष्ठभूमि का दिग्दशन-मा 


^7 
"E 


कराने के लिए किया गया है। अवलोकन से इस बात का पता लग जायगा कि इस 


पुस्तक के लिखने में कितनी ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग किया गया हैं और 
पाठ्यक्रम का पूर्णतया अनुशीलन किया गया DS | इसमें राज्यों की उत्पत्ति क 
विकास का वर्णेन है । परन्तु उचित स्थान सांस्कृतिक विषयो . को दिया गया pA 
सामाजिक परिवतंन, साहित्यिक विकास, आर्थिक उन्नति, कला-विज्ञान Hos 
विषयों की अधिक चर्चा की गई है। किस प्रकार इस पवित्र भारतभूमि में संस्कृति 
का स्रोत अनादि काल से अद्यावधि प्रवाहित रहा g, इसका वणन पाठकगण इन 
पृष्ठों में पायेंगे । यह हमारे लिए गौरव की बात है। पाठयक म विइव S 
सम्बन्धी पाठ भी कुछ ond गये Qi इसलिए पुस्तक मे एदिया तथा यू हर 
इतिहास से सम्बन्धित घटनाओं का भी वर्णन किया गया d! सिन्धू, नदी T 
घाटी की सभ्यता के साथ मिस्र, बैबीलन, असीरिया आदि को सम्यता का Ñ 
उल्लेख किया गया है। उसकी तुलना भी आये सभ्यता के साथ की गई है! 
भौगोलिक अन्वेषण, इटली के सांस्कृतिक पुनर्जन्म और धर्म-सुधार का भी वर्णन 
किया गया है । आधूनिक युग के वर्णन में महात्मा गांधी के saq तथा महान्‌ 
कृत्यों को पर्याप्त स्थान दिया गया हैँ | स्वतन्त्र भारत शीर्षक अध्याय में वर्तमान 


राष्ट्रीय सरकार की नीति का दिग्दर्शन कराया गया है । संक्षेप में बताया गया 


` Š कि किस प्रकार हमारे देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करच का उद्योग 
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हो रहा है। परराष्ट्र-तीति पर भी प्रकाश डाला गया है । प्रधान मंत्री नेहरू के 
आदश तथा सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि किस 
तरह भारत को विश्व में उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप एक विशिष्ट स्थान 
प्राप्त हुआ हँ । 
पाठ्यक्रम में विषय को दो भागों में विभक्त किया गया है । परीक्षा में दो 
प्रश्नपत्र होंगे। उन्हीं के अनुसार घटनाओं का संकलन किया गया SI दोनों 
भागों में जितने विषय हे उन सब का पुस्तक में यथोचित वर्णन है। राजनीतिक 
घटनाओं के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया Gd 
पुस्तक में लिखने के लिए जो आदेश पाठ्यक्रम ` में दिया गया हूँ उसी के अनुसार 
काये किया गया हे । | 
- यथासम्भव सूक्ष्म बातों को दूर VAT गया Sl भाषा सरळ Gel गई 
है जिससे विद्याथियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और इतिहास में उनकी 
रुचि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। आशा की जाती है कि अध्यापक एवं विद्यार्थीगण 
पुस्तक को उपयोगी पायेंगे और त्रुटियों से सुचित कर लेखक को अनुगृहीत करेंगे | 


याग | “-लेखक 
२० दिसम्बर १९५५ र 
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er उच्चतम कर्तव्य, वास्तव में, सबका हितवर्धन है--और जिसके 
पुनः मूल में यह है: अध्यवसाय तथा कार्य करते में शीक्षता। जन-कल्याण-अचार 
से श्रेष्ठतर अन्य कोई कार्य नहीं। और यदि में किचित्‌ भी अध्यवसाय करता 
हैँ तो उसका ध्येय उस ऋण से--जो मेरा जीवमात्र के प्रति है--मुक्‍्त होना है। 
इससे वे इस संसार के उपरान्त स्वगे प्राप्त कर सकें । इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
यह धामिक शिलालेख खुदवाया गया है ताकि यह चिरस्थायी रह सके, और जिससे 
मेरे पुत्र, और पौत्र, और प्रपौत्र इसका सबके हित के लिए अनुसरण कर ! किन्तु 
से जानता É, विना महान्‌ और स्थायी प्रयत्न के इसका प्राप्त करना कठिन है। 


— STTS के शिळाळेख di! 
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चत्रकार 


अजन्ता-f 


ARAS का इतिहास 


अध्याय ९ 


इतिहास और भूगोल का सम्बन्ध 


स्थिति का सहर तैर मनष्य प्रत्येक देश के इतिहास के 
uites "स्थत का RETA š और मनुष्य प्रत्येक जच s 
वास्तविक आधार है । मनुष्य me OT मूल EE ae ee 
à जिसमें वह रहता है और उन 
अवस्था है, जिसमें वह रहता & तजा का अपनी दिल 
है, जे तिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत म, 
करता है, जो मनुष्य, भौतिक n लिए ह देश की Bu: 
qual 
देन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की S र करते ह्‌ js 
ibd का--उसके पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानो, जंगला तभा जलवायु Ta im 
मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर बड़ा प्रभाव ee Š | Be Ta E z 
a होता है। ऐतिहासिक भूगार 
उस अवस्था के अनुरूप ही होता ह॑ Rd परि- 
विवेचना करने का प्रयत्न किया जाता ie कि मनुष्य के काये ia is 
स्थितियों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। भारत का भाग्य हा प m 
नदियों और मैदानों की स्थिति पर dx z है, ae a 
राजनीतिज्ञों की नीति पर नहीों। leh 
वीरता और राजनीतिज्ञो की नीति cte 
३ तिहास के प्रवाह पर बड 
हिन्दूकुश के दरों ने उसके इतिहास * ५ 


हमारे रीति-रवाजों को झूढ़िबद्ध करने में और हमको अनेक जातियों तथा 


— मौसमी 
d sat भाग्य का ही हाथ नहीं रहा है। š 
ET )3 भारत को एक कृषिप्रधान देश बना दिया हु ओर 


तिहास को बहुत प्राचीन काळ से प्रभावित 
CT है और Ro बनाया और वियाड़ा है। _ 
S मारत का अर्थ--'हिन्दुस्तान' हमारे देश का प्राचीन नाम zd tus यह 
नाम विदेशियों का खखा हुआ है। ईरानियों ने E dide 
fare’ रख दिया, इसी कारण RS देश का नाम हिर ; 
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उसका नाम 'इंडोस' aT, इससे हमारे देश का नाम इंडिया” पड़ गया। £ 
बहत माचीन काल में इस देश का नाम जम्तूद्वीप था। stewed? तथा कतिपय ¦ 
रों मे--जो विवाह आदि के अवसर पर अब भी पढ़े जाते है--इस नाम का “ 
उल्लेख मिलता है। यह नाम सम्पूर्ण देश के लिए प्रयुक्त होता Š 1 केवल देश 
की सीमा का निर्देश करने के लिए ही जम्बूद्वीप” शब्द का प्रयोग होता था। 
हिन्दुस्तान का असली नाम, जो प्राचीन काल के हिन्दुओं को ज्ञात था, भारतवर्ष 
अथवा भरत का देश था। भरत दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र थे। उनके तेज से 
देश का प्रत्यक भाग उद्दीप्त तथा प्रभावित था। मुसलमान लोग जव इस देश 
म आये, तब d इसे हिन्दुस्तान अथवा हिन्दुओं का देश कहने लगे । fgg- 
स्तान से उनका तात्पर्य, दक्षिण में विन्ध्याचळ तक विस्तत, सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत से था। 
सीमा, AGT तथा जन-संख्था--प्रकृति द्वारा भारत की किलेवन्दी अच्छी 
तरह हुई है। एक भूतपूर्व वायसराय के शब्दों में भारत एक “दर्ग के समान 
है, जिसके दो तरफ समुद्र खाई स्वरूप है और तीसरी तरफ पर्वतमालाएँ ev” 
उसका क्षेत्रफळ १२,६९,६४० वर्गमील हैं और जन-संख्या, १९५१ ई० की मनुष्य- 
गणना के अनुसार, ३६ करोड़ के लगभग है, जिसमें जम्मू और काइमीर 
' भी सम्मिलित Š । जन-संख्या के दो बहुत बड़े भाग हिन्दुओं और मुसलमानों 
के हैं। सन्‌ १९४७ में देश का विभाजन हुआ, जिसके अनुसार भारत के दो 
खण्ड हो गये--हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 1 पाकिस्तान में सिंध, विलोचिस्तान, 
पद्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी वंगाळ तथा कुछ रियासतें 
सम्मिलित हैं। इसकी जनसंख्या लगभग ७ करोड़ Š | भारत के उत्तर 3 हिमालय 
पवत की श्रेणी है, जो १,५०० मील तक फैली हुई है। सम्पुर्ण पर्वंत-माला 
" वहुसख्यक चोटियां हैं--जैसे नागा पर्वत, नन्दादेवी, किन्चिन्चिंगा। 
सबसे ऊंचा माउन्ट एवरेस्ट है, जो समुद्र-तळ से २९,००२ फट ऊँचा 
है। उत्तर-पश्चिम में, उस पर्वतमाळा की पश्चिमी श्रेणियाँ--कि्थर, सुलेमान 
तथा सफेद कोह--उसकी सीमा की रक्षा करती हैं। पूर्वं ओर बह प्रदेश 
DII बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी नीचे आकर गंगा में मिळ जाती है। यह प्रदेश 
तो की एक श्रेणो से घिरा हुआ है, जिसमें नागा, खसिया, जैन्तिया और 
अराकानयोमा की पहाड़ियाँ शामिल हूँ। ये पहाड़ियाँ पूर्वी बंगाल तथा आसाम 
a itl से प्‌ d करती हैं। दक्षिण TT परिचम में भारत बंगाल की खाड़ी, 
था अरबसागर से T तीनों T 
उसकी रक्षा करते आये हैं। SUME EE xu 
भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति उसके व्यापार, सुरक्षा तथा जल-वायु के 


विचार से महत्त्वपूर्ण है। इसके पुवं में इण्डोनेशिया, मलाया आदि घने बसे 
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| T “रान. अफगानिस्तान आदि देश 
| ह देवा हैं तथा इसके TAA C SU ईरान, 


= दे sit ~ = रत 
& जिनकी गणना व्यापारिक rus SEEN n TA की जाती है। भा 
See are के केन्द्र के समीप स्थित < दासा hi 

i asi यूरोप तथा अफ्रीका से आनेवाले जहाज भारत के बन्दर 
| ध्‌ IRIS UA 


-महासागर की उत्तरी सीमा 


>. 

न प्र अवश्य uw Gl pra e n 
P हिन्दू साहित्य, कला, धर्म तथा कथानका स fees E प स्याना द 
दिखाई S 'पड़ता है | हिन्दुओं के लिए हिमालय देवताओं का POS 

ब] š ce + > 


š E zu sa qà थाच š! 
ष्यों ण्यभमि त qfsu यहाँ अनक ताथ-₹ x 
की g भूमि s! << = भागे 
= विभवत किया जा सकता &—(1) हिमालय AL जिसे हम उत्तरी भारत 
: à से लेकर अरवसागर तक विस्तृत निम्नस्थ भदश, | i EGO 
व सैदान कह सकते हैं। इसमें हिन्दुस्तान के FUE भारत के लोग 'दक्षिणा- 
Eh स्मिलित Š (३) दक्षिण का पठार जिसे घ्राचीन से तथा बंगाल और 
भाग स xdi यह प्रदेश उत्तर में विन्ध्य-पर्वतमाला स ते 

पथ कह $ 


| पश्चिमी हुआ al 
' अरबसागर के तटों पर स्थित पूर्वी घाट एन पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है 


iu तथा 
हिमालय का प्रदेश--पदिचम में विलोचिस्तान से ori qd T EA 
s फैली हुई, हिंमालय-पबेतमाला के अन्तर्गत कई ला ne, 
So हैं। इन पर्वत-श्रेणियों ने भारत को शष AT TA e 
2 और बाहरी देशों के साथ उसके व्यापारिक ru E A होता 
कळ भी चीन, तुकिस्तान तथा तिव्बत से भारत का ° हद 
= किन्त भारत की कृषि के लिए हिमालय पर्वत बहुत य मी पर 
à x à वा अप्रत्यक्षतः, दक्षिणी सागर से मानसून द्वारा E 
र ह n और fae के मैदान की उवरता का अधिक न a dns m 
iub a ही है, क्योंकि उसी से बडी-वडी नदियों को जल A SE 
पर्वत T s से उस बड़े मैदान की सिचाई होती है। हिम rS ER 
x नहीं है इसलिए उत्तर से भारत में कोई प्रवेश नहीं के को 
SEDE ओर कुछ दरे हैं जिनमें होकर विदेशी TA tror 
suse E विलोचिस्तान के दक्षिणी किनारे पर teir गाने 
रेगिस्तानी is है जो भारत को ईरान से मिलाता el हा 


- बाद को सात 
इसी मागे से वापस भेजा था और बाः में 
अपनी एक Teed को इसी माग वाप में ने मार्ग से भारत 
` तथा आठवीं शताब्दी में अरव के अक्रिमणकाय्यों ने इसी म 


T q पेशावर तक रास्ता 
प्रवेश किया था। खैबर का दरा; जिसमें होकर काबुळ से 


चला में प्रसिद्ध प्राचीन काल से भारत 
. चला अ के इतिहास में प्रसिद्ध | बहुत प्राचान 
चला आया है, भारत € प्रसिद्ध d 
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पर आक्रमण करनेवाले लोग--आयें, यूनानी, हूण, स तुकं तथा मंगोळ 
सब इसी दरे से होकर भारत में आथे। अफगानों के प्रदेश पर अधिकार 
रखनेवाला कोई भी आक्रमणकारी बड़ी सुगमता से पंजाब में प्रवेश कर 
सकता था और यदि उसमें बास्तविक राजनीतिक योग्यता होती, तो वह 
एक स्थायी राज्य स्थापित कर सकता qr तुको ने ऐसा ही किया। इस दरे 
में होकर वे पंजाब के भीतर घुस आये, फिर दोआबा में उन्होंने प्रभुता स्थापित 
कर ली। कवेटा के दक्षिण-पूर्व में स्थित बोळान का दर्रा, खैवर के दर की भाँति 
ही, व्यापारिक तथा सैनिक दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। किन्तु खवर को तरह 
यह मार्ग भी आक्रमणकारियों के लिए सुलभ है। इनके अतिरिक्त और भी दरे 
हैं, जिनमें होकर बाहर के देशों के साथ भारत का सम्वन्ध स्थापित रवखा जा 
सकता है। इनमें कुरंभ, टोची तथा गोमळ के दरें उल्लेखनीय Fl कुरंम खैबर 
के दक्षिण में है। साल में कई महीने तक यह दर्रा बफे से बन्द रहता है। टोची 
की घाटी, जो Ta से काबुल के दक्षिण में गजनी तक चली गई है, ऐसा मार्ग है, 
जो एक दुर्गम प्रदेश में होकर जाता है । इस मागे का उपयोग अधिक नहीं होता । 
दक्षिण की ओर चलकर गोमल नदी के किनारे-किनारे गोमल का मार्ग अफगा- 
निस्तान को चला जाता है और गजनी को देरा इस्माइल खां से मिलाता है। 
उत्तर में दर दुर्गम Š और पूर्व की पर्वत-थ्रेणियां तथा सघन जंगल बाहर के 
लोगों को इस देश मं आने नहीं देते। 
प्रदेश--उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में दक्षिणी पठार के बीच 
निम्नस्थ प्रदेश स्थित है। इसमें हिन्दुस्तान के बहुत उपजाऊ तथा घने आबाद 
जिले शामिल da सिन्धु और गंगा का मैदान, जो बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा लाई 
p मिट्टी से वना है, इस प्रदेश का महत्त्वपूर्ण भाग है। यह वही 'मध्यदेश' है 
सका उल्लेख हिन्दुओं के धर्म-प्रन्थों में मिळता है । यह प्राचीन कारू के ऋषि- 
मुन्रियों, सुर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षत्रियों, देवताओं और रामायण एवं महाभारत 
के योधाओं का निवासस्थान था। इस भाग में काशी, अयोध्या, मथुरा, कन्नौज, 
हरिद्वार आदि पवित्रतम तीर्थस्थान स्थित हैं। यहीं पर बुद्ध भगवान ने अपने 
दान्ति-धर्म का उपदेश किया था, यहीं से धर्म-प्रचारकों के दल उनके सन्देश 
को दुर-दुर के देशों भें छे गये थे। यह विस्तृत मैदान सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, गंगा 
यमुना के जळ से सींचा जाता है। सिन्धु नदी तिब्वत के झील प्रदेश में 
हिमालय से निकलकर १८०० do तक बहती है और पंजाब की नदियों का 
पानी लेकर अरबसागर में गिरती है। गंगा यढ़बाळ-श्रेणी के satay wae 
से निकळकर हरिद्वार के पास मैदान में उतरती है और १५०० Wis बहकर 
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसकी बड़ी-बड़ी सहायक नदियाँ यमुना, सोन 
तथा गंडक हूँ । ब्रह्मपुत्॒ मानसरोवर झील के पास कैलाश पहाड़ को ढाक से 
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निकलकर पूर्व की ओर वहती है। लगभग ९०० मील बहने के बाद वह मुड़कर 
लोअर बंगाल के मैँदानों में प्रवेश करती हे । 

इस मध्यदेश की उवेरता ते विदेशी आक्रमणकारियो को सदैव प्रलोभन 
दिया है। पंजाब से चलकर आये लोग यहाँ आये ओर उन्होंने अपनी वस्तियाँ 
स्थापित कीं। बाद के सभी विजेतागण यहाँ आकर बसे और उन्होंने बड़े-बड़े 
साम्राज्य स्थापित किये। दोआवा में हिन्दू, मुसलमान और अंगरेज सभी ने 
अपने राज्य स्थापित किये। दोआबा की सम्पत्ति ने weg देश के शेष भाग 
को जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। यह बात आज उतनी ही सत्य है जितनी 
मध्ययग में थी कि जो कोई दोआबा को जीत ले वह आसानी से सम्पूर्ण भारत 
पर अधिकार कर सकता है। नदियों में जहाज आ-जा सकते थे इस कारण 
वे अतीत काल में आने-जाने का साधन बनी रहीं। व्यापार तथा भारत के 
जहाजी व्यवसाय को उनसे बड़ी सहायता मिली। 

इस सुविस्तृत मैदान का पूर्वी भाग सम्पन्न तथा उवर है ; किन्तु जलवायु 
मलेरिया बुखार को फैलानेवाला है। बंगाल सदा से अन्न का भांडार रहा 
£i रुपये-पैसे की यहाँ कभी कमी नहीं रही। इसकी सम्पत्ति ने विदेशी 
आक्रमणका रियों को आकृष्ट किया; किन्तु जलवायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक 
दिया। दूर होने के कारण यहाँ सदा विद्रोह की भावना रही | मध्ययुग में, . 
दिल्ली की केन्द्रीय शक्ति कभी पूर्ण रूप से उसे अपने अधिकार में नहीं रख 
सकी | किन्तु वह वहिःस्थ प्रान्त था और वहाँ का जलवायु भी खराब था 
इस कारण उसकी उपेक्षा की जाती थी । 

भारतीय सभ्यता के विकास में गंगा नदी ने बड़ा भारी योग दिया 
21 उसके तटों पर हिन्दुओं के सर्वश्रेष्ठ "ui का उदय और विकास हुआ । 
: उसके किनारे हिन्दुस्तान के बड़े रमणीक और आबाद नगर स्थित हैं। यदि 
हम उसके किनारे-किनारे चलें तो हमें एक एसे प्रदेश में होकर जाना पड़ंगा जो 
सुन्दर-सुन्दर दृश्यों, अधिकता के साथ उगे हुए पड़-पौधों CASA तक E 
हुए और प्रचुर फसलों से रदे हुए हरे-हरे खेतों से--जो लाखों आदमिय को 
भोजन और जीवन देते है--भरा होगा। यही कारण है कि भारत के लोग 
हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक--इसे एक पवित्र नदी मानकर 
पूजते Š और इसके जळ में स्नान करने को AT MT का साधन समझते हैं। 

भारत का मरुस्थल--भारत का मरप्रदेश उत्तर-पूर्व में पंजाब तथा उत्तर 
प्रदेश से, दक्षिण-पूर्व में मध्य भारत से, परिचिम में गुजरात एवं सिन्ध से घिरा 
हुआ है। इसका नाम राजपूताना wÑ टाड इसे राजस्थान कहते au 
किन्तु राजस्थान? भी प्राचीन शब्द नहीं प्रतीत होता। राजपूताना को हम द 
भागों में विभक्त कर सकते हैं। अरवली पहाड़ के उत्तर का भाग रेतीला और 
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भारतवषं का प्राकृतिक मानचित्र--सव आफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत | 
होकर आने पर यहाँ दिया जायगा। x 
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उसमें फसल नहीं उग सकती। किन्तु अवेली के दक्षिण-पूर्व का भाग 

ECT š । ag कभी वर्षा की कमी नहीं होती 1 इसके TEN मालवा का प्रदेश 

जो सदा हरा-भरा रहता ë! अवेली पहाड़ की सबसे ॐ चोटी माउन्ट 
arg सिरोही राज्य में है। यह चोटी समुद्र-तलू से ५,६५० फुट ऊँची है। इस 
मरुप्रदेश की प्राकृतिक अवस्था ने इसके इतिहास पर बड़ा प्रभाव डाला है। 
राजपूत राजा अपने किलों में, मरुभदेश दाह विदेशी आक्रमणकारियों से 
सुरक्षित रहते थे। दिल्ली के मुसलमान ere e जीते जाने पर भी ma 
अपना झासन-प्रबन्ध करने के लिए स्वतन्त्र बन <ç | उन्होंने यहीं पर अप ET 
प्राचीन संस्कृति की रक्षा की । यद्यपि राजपूत लोग सदा आपस me में ही a 
झगडा करते थे, तथापि दिल्ली के lh राजपूताना के राज्यों पर अप 

कभी नहीं स्थापित कर सके। 
दृढ़ ST की मरुभूमि ने भारतीय इतिहास को कई cus स ममा चा, 
किया है। वीर पुरुषों की जन्मभूमि होने के अतिरिक्त इस मरुभूमि dan 
से होनेवाले. आक्रमणों को सदेव रोका है। राजस्थान अनेक आक्रमणका ay 
प्रभाव से वंचित रहने के कारण भारत की सभ्यता Ug बनाये रखने lis lb 
सफल रहा है। यहीं पर महाराना प्रताप जैसे देश-भक्तों ने अनेक क 
अपने कुल तथा धर्म की मर्यादा की रक्षा करने का सि me U 

राजपूताना के परिचम में सिन्ध का प्रदेश है। यह द q S 
तथा कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है इसके तीन भाग हैं र dum 
सेहवान के वीच का कोहिस्तान अथवा पहाड देश, मुख्य सिन्ध तथा mn 
पर स्थित मरुस्थल। दक्षिण-पूर्व TNT um से भरी हुई कच्छ 
š क्षेत्रफल ९,००० qui ह्‌ k 

3 दक्षिण - दक्षिण का प्रदेश, जिसका नाम प्राचीन काल म॑ दारा Ñ 
विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है और आ के bou me 
यह एक पठार है जो २,००० फूट ऊँचा है और पुरब TT uu ; 
यह तीन ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। पूर्वं मं पू बिया हैं। ये दोनों 
घाट और उत्तर में faren तथा सतपुड़ा पहाड़ों की दोह " I TOS 
श्रेणियाँ दक्षिण भारत को उतरी भारत से अलग करती Š ! DERGE 
छोर पर स्थित भू-भाग को कभी-कभी सुदर द ह पूर्व की ओर है, 
अपना अल्ग इतिहास है। चूँकि दक्षिण की ढाळ प रिच गोदावरी, ser, 
इसलिए इस प्रदेश की अधिकांश नदियाँ---जेसे मह NT गिरती 
कावेरी तथा PR की ओर बहती हूँ आर š 
By नादा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहती । है जो पूर्वी और परिचमी 
हैं। निभुजाकार पठार के दीनों तरफ TATA 


.-Nangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


¿ भारतवर्ष का इतिहास 


समुद्र-तट के समानान्तर चली गई Qi सह्याद्रि पर्वत अथवा परिचमी घाट 
खम्भात को खाड़ी के दक्षिण में समुद्र-तट के साथ-साथ नीचे चला Š "i 
यह लगभग १००० मील तक उत्तर से दक्षिण तक फला हुआ à और 2 S 
रीप के निकट पहुँचकर समाप्त होता है। इसकी औसत उँचाई ३५०० फुट है। 
इसमें मराठे बसते हैं। इस संकीर्ण भू-भाग का उत्तरी भाग कोंकण तथा 
दक्षिणी भाग मलावार का तट कहलाता Bl महाराष्ट्र अथवा मराठा का देश 
डामन से नागपुर तक छम्ब रूप में फैला हुआ हैं और नागपुर से दक्षिण 
पश्चिम की ओर करवार तक चला गया है। इस देश के ये तीन भाग हैं--(१) 
कोंकण, (२) ‘Waal का देश, (३) पूर्व का चौड़ा प्रदेश जिसे देश कहते et 
y का समुद्र-तटवाला मैदान, जो पूर्वीघाट तथा बंगाल को खाड़ी के वीच 
स्थित है, तीत भागों में विभवत किया जा सकता हैं-- (१) उत्तरी भाग जिसमें 
महानदी का डेल्टा सम्मिलित है, (२) मध्यभाग जो गोदावरी कला 
के डेल्टाओ से बना हुआ है, (3) दक्षिणी भाग जो कर्नाटक कहलाता है। दक्षिण 
का ऊँचा पठार तामिल देश हे जिसमें द्रविड़ जाति के लोग रहते ë! 
दक्षिण भारत को प्राकृतिक अवस्था ने उसके इतिहास पर बड़ा प्रभाव 
डाला है। विन्ध्य तथा सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों ने आयों की सभ्यता को दक्षिण 
की ओर बढ़ने से रोक दिया । कोई नदी ऐसी नहीं है, जो हिमालय से निकलकर 
उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को मिलाती हई समुद्र में गिरती हो। इसी कारण 
उत्तर से दक्षिण जानें का कोई सुगम मार्ग नहीं है। यही कारण है कि दक्षिण के 
सामाजिक विचार, रीति-रवाज और रहन-सहन, उत्तरी भारत से बिलकुल भिन्न 
हैं। परिचमी घाट के सघन जंगलों, टेढ़े-मेढ़े रास्तों और set ने मराठा देश को 
at बना दिया । ऊंची-नीची पहाड़ियों के कारण मराठों के लिए एक विशेष 
बुद्धअणाडी (guerilla) का आश्रय लेना अनिवार्य हो गया। इस qg- 
भ्रणाली की बदीळत मराठे .मुसलमान आक्रमणकारियों को परास्त कर सके। 
यहाँ को पहाड़ियों और जंगली मार्गों से परिचित न होने के कारण उत्तर की 
सेना को महान्‌ कष्ट होता था और वह बहुधा असफल रहती थी। वृष्टि को 
कमी तथा पहाड़ी देश की अनु्वरता का लोगों के चरित्र और स्वभाव पर बड़ा 
अभाव पड़ा है। वे अधिकतर ज्वार और बाजरा खाते Š, इस कारण मजबूत और 
परिश्रमी बन गये। इन्हीं लोगों की सहायता से शिवाजी ने दक्षिण में शाक्तिदाली 
हारय ने आरजे क पश्‍चात भी उसके उत्तरा- 


को हँरान' कर f 
को कायम रक्खा | | RUT कर दिया और अपनी शक्ति 
दक्षिण के द्रविड़ लोगो पर उत्तरी 


तरी भारत के रीति-रवाज और रहन-सहन का 
39 भी प्रभाव Tel पड़ा। उन्होंने RR TQ SINT T eA पालन किया 
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जिसने समाज के भिन्न-भिन्न समुदायों में बड़ा भेद-भाव पैदा कर दिया। 
सम्पूर्ण दक्षिण कभी एक शक्तिशाली राज्य के wq में संगठित न हो सका, 
इसीलिए विभिन्न स्थानों पर पृथक विकास दिखाई पड़ते हैं । तमिल, i 
मलयालम, mus, मराठी आदि अनेक भाषांना, ps से पृथकत्व S 
भावना बढ़ती गई! सुदूर दक्षिण मे कावेरी नद्‌ EC meg AM 
का एक अळग केन्द्र था। यह उत्तर के श्रभाव से Mp [र निकटस्थ 
समद्र से अधिक प्रभावित था । यहाँ के चोळ राज्य ने संक s" En ag 
द्वारा अपना विस्तार करने का प्रयास जारी रबखा ओर समुद्री युद्धा भ॑ 
= समढ़-तट--वास्कोडिगामा के सन्‌ १४९८ में भारत आने के वाद हमारे 
देश पर समद्र का गहरा प्रभाव पड़ने छूगा। सूरत, TAS, HIS कलकत्ता 
जैसे वडे नगर समुद्र के किनारे वस गये। सामुद्रिक शवित होने के कारण ia 
ने हमारे देश पर वास्तविक अधिकारपूर्ण शासन किया। भारत का TUE 
किनारा बहुत विस्तृत है। यद्यपि यहाँ अच्छे NUS क्म क : 
व्यापार के केन्द्र हैं। पश्चिमी तट अधिक WT i पूर्वी तट अधिक e 
है। समुद्रतटों ने भारत के आधुनिक इतिहास पर बहुत प्रभाव AUN e 

सह्या--ऊँचे-ऊँचे पहाड़ : और घने जंगल ब्रह्मा को र्र cas 
करते हैं। ये पर्वत इन दोन देशों के बीच एक दीवाल = ess है) 
` इन्होंने दोनों देशों के लोगों को एक QNT से अरग कर ee Tu 
जाति, भाषा, धर्म तथा रीति-रिवाज में विभिन्नता id कर E o 
मख्य नदियाँ इरावदी तथा सालवीन di सम्पूण < SR प्र di ies 
किया जा सकता है--(क) समुद्र-तट का संकीर्ण LAT, (g) म Bad 
जिसमें इरावदी तथा सीतांग के डेल्टा सम्मिलित ë, (ग) BM bs E 
रंगन अब अच्छा वन्दरगाह है। इससे होकर व्यापार का साळ अ q 
याता-जाता Š! 

भारत-घासियोँ की सोलिक एकता---कभी-कभी कहा जाता A Ny भारत 
केवल भौगोलिक ate से एक है; frg वास्तव में यह बात सत्य नहीं है A E 
देश में विभिन्न वंशो, जातियों और धर्मा के SUED रहते दा यह a Mid 
mg इन एव विभाय कहो gom Doe š सारा देश भारत- 
इतिहासकार अस्वीकार नहा कर क a : रा Eel 

वर्ष प्रसिद्ध था और हमारे पूर्वज उसके प्रत्येक भाग S ROS 

Ed Elit ग्रन्थों में नदियों, पहाड़ी तथा विभिन्न देश bi uet 
मिळता है, उससे यह विदित होता š कि उन्हें सारे देश QUE OR pn 
अवस्था का ज्ञान था। भारत के दिभिन्न भागों में अ्योक 
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प्राप्त हुए हैँ, उनसे प्रकट होता है कि सम्पूर्ण देश एक समझा जाता था और! 
उसके करद राज्यों में एक ही साथ उत्तर के कम्बोज तथा दक्षिण के चोल, आनघ 
भौर पुलिन लोगों के देशों का उल्लेख है। अतीत काल में धमं ने इस एकता में 
योग दिया। पुराणों में उल्लिखित निम्नलिखित प्रार्थना स्वान करते समय 
सारे भारत में अब तक को जाती है-- 
गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। 
A नर्मदे जयाका कावेरी जलेस्मिन्‌ सन्निधि gu 
“हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, 
जल में प्रवेश करो।” : NI 
शंकराचार्य के चारों मठ देश के चारों कोनों में स्थापित किये गये थ। 
इससे यात्री को सब दिशाओं में देश के faqe विस्तार का शान हो जाता ë! 
बदरीनाथ, द्वारका, रामेश्‍वरम्‌ तथा जगन्नाथ पुरी आदि पवित्रतम तीर्थस्थानों 
के अन्तगंत प्रायः सारा देश आ जाता है। हमारे धर्म ग्रन्थों ने इन तीर्थो में जाकर 
दर्शन a पवित्र Leal बतलाया है। 
भकार राजनीतिक एकता का भाव भी प्राचीन भारत में T 
था। यद्यपि देश में अनेक राज्य थे तो भी सावंभौमिकता का a eat 


था। गुप्त राजाओं की उपाधियों S प्रकट होता है कि बहुसंख्यक राजा और 


सरदार उनकी प्रभुता को स्वीकार करते थे। लेखों में उन्हे ' 
कहा गया है। महाराजाधिराज वह है जिसका राज्य देश के हार कोन ना 
विस्तृत हो। वौद्धकाल में सम्पूर्ण देश एक समझा जाता था। अशोक के समय 
में भी यही बात थी । आवश्यक मामलो में सारे देश के हिन्द्र आज भी एक ही 
तरह का आचरण करते हं। उनके उपवास, उत्सव और धार्मिक तथा सामाजिक 
रीति-रवाज यह सिद्ध करते है कि वे सब एक ही हूँ। उनमें बड़ी एकता है। 
EIU कि पहले कह चुके हैं, भारत अब दो भागों में विभाजित हो गया है। ये 
š Jnd जिसे भारत भी कहते pe ओर पाकिस्तान । “मुस्लिम लीग” 
CT CUR MM q HOUR u SR करना पड़ा है। 
T बडा आघात qÉ 

एसा कौन भारतवासी है, जिसे अपने देश पर गर्व न होगा । हमे s 

तथा ऐशवयं की d सुनकर विदेशी बार-बार आते थे। ग॒गनचुम्बी पर्वत- 


Set Geeta, 
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प्रागितिहासिक काल 

आदिम सनुष्य--यह निर्श्चित रूप से नहीं TRA m सकता कि मनुष्य को 
Ter पर रहते gu कितने वर्ष हो गये। विद्वानों का अनुमान है ENSE 
बीत गय होंगे और क्रमशः उन्नति करता हुआ मनुष्य सता की वत्तेमान id 
पर पहुँचा है) आरम्भ म॑ उसकी दशा पशुओं की सी थी। वह = S 
उधर नंगा घूमता फिरता था। न वह कपड विनना जानता था, न म का 
बनाना और न खेती-वाड़ी करना । उसे आग जलाना भी नहीं an q X 
पशाओं में और उसमें इतना ही भेद था कि उसमे बुद्धि x tes 
वह चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकता था और अपने काम के परिणा 

l zm 

ENT ऐसा था, जव मनुष्य लिखना-पढ़ना नह जानता AT m 
का इतिहास जानने के लिए हमारे पास कोई पुस्तक hae Lae bs 
है ; परन्तु अनेक स्थानों पर धरती को खुदाई से बहुत से आजा T aS 
बरतन-भाँड़े मिले है, fare देखकर मनुष्यों के बारे में वहुत कुछ जा diis 
है। धरती की खुदाई से मिली हुई वस्तुआ की जाँच-पड़ताळ कर uu 
भिन्न-भिन्न देशों मे आदिकाल की सभ्यता के S के s बहुत सी ब at 
का पता लगाया है। इस प्रकार हम मनुष्य के आदिकाल के विषय गती T 
बातें तो जान गये हैँ; परन्तु उसका ठीक-ठीक क्रमबद्ध इतिहास ह Bue: 
मिलता है, जब से उसके बनाये हुए ग्रन्थ या उसके लिखे हुए se ह्‌ ATE 
लगते Ea किसी देश में मनुष्य का जिस समय तक का Ta AE 
$ उस समय को 'ऐतिहासिक काल” कहते d और उसके पह 


e 


प्राग d d आये के आरम्भ से 
''प्रागैतिहासिक काल कहते ë! भारतवर्षं में आय-सम्यता 


इससे 'Smi- 

"ऐतिहासिक काछ! आरम्भ होता R इससे पहले का काल भारत का 
तिहासिक are है। शिकार Wed के लिए विभिन्न v 2 
औजार काम में लाये जाते थे, उनके आधार पर पुरातत्त्व b al hb 
“अज्ञात काल! को चार भागों में विभाजित किया हैं — ( १) gr ] 
(3) उत्तर-पाषाण-काल; (3) ताम्र-काल; (v) stg es 
पूर्च-पायाण-काल--यह बताना बहुत कठिन है कि T es 
निवासी व्यक्ति कौन था और उसके वंशवर किस नाम से प्रसिद्ध gu! हों, 


११ 
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१२ भारतवर्ष का इतिहास 


इतना अवश्य माळूम होता है कि यहाँ के मूळ निवासियों का रंग काला, 
कद छोटा और वाल घने थे। वे मछलियों और जानवरों का शिकार कर 
अपना पेट पालते थे अथवा जंगल के कन्द-मूल-फल खाकर जीवन व्यतीत 
करते थे। नींद oat पर वे पेड़ों की छाया में, या गुफाओं में सो रहते थे। 
कुछ विद्वानों का मत Š कि उन लोगों का सम्बन्ध उसी जाति से था, जिसके 
वंशधर अफ्रीका के इन्शी लोग हूँ। न तो वे धातु का उपयोग करना जानते थे 
और न उन्हें कृषि का ही ज्ञान था। वे छोग पत्थर के कुल्हाड़ी और भाले 
इत्यादि औजार बनाते थे और उनकी सहायता से शिकार मारकर अपनी 
जीविका चलाते थे। वे गुफाओं में रहते थे। उन्हें अग्नि के प्रयोग करने का 
ज्ञान था। पत्थर अथवा लकड़ी को पत्थर पर रगड़कर वे अपने लिए आग 
पैदा कर लेते थे। उनकी पोशाक बहुत सादी थी। वक्ष की पत्तियों या जानवरों 
के चमड़े से वे अपने शरीर को ढकते थे। इन लोगों के वंशधर अभी तक अण्डमन 
दीप-समूह, मलाया प्रायद्वीप और फिलिपाइन्स में पाये जाते हैं। पहले विद्वानों 
का मत था कि द्रविड़ जाति के लोग भारत के मूल-निवासी š | परन्तु एति- 
हासिक खोज से अब इस भत का खण्डन हो चुका है। अव विद्वानों की राय 
है कि पूर्व-पाषाण-काळ के ही लोग भारत के आदिम निवासी थे और वे द्रविड़ 
जाति के लोगों से पहले इस देश में रहते di à; 
भारतवर्ष में भाग काल के भद्दे, बेढंगे हथियार अनेक स्थानों में 
मिले हुँ। उत्तर भारत, जम्मू, BRAK, शिवालिक पहाड़ियों 
as T ahi पहाड़ियों की 
SU राजपुताना, गुजरात, मध्यभारत, बंगाल और दक्षिण-भारत के अनेक 
eo ऐसे हथियार ey हैं। ये हथियार वडे-वड़े पत्थरों को तोड़-फोड़- 
raum इए जान इते है। उनमें से बहुत से नोकदार Š और बहुत से 
2 = NT pra भागों में कौन-सी जातियाँ रहती थीं, 
i x T Yr तक हीं 
हो सका है । इनके विषय में निदचयपव॑ कक ums 
EN NRE यधुवक इतना ही कहा जा सकता है कि 
ये लोग पत्थर के भद्दे, dele औजारों से काम SS थे अ बिलकुल si 
LORON आर बिलकुल जंगली 


` _ उत्तर-पाषाण-काल--इस प्रकार बहुत दिन ने 

व्यतीत किया । परन्तु धीरे-धीरे उसने अपने ओजारों को ते Se 
बनाया और उन्हें काट-छाँटकर सुडौल बनाया। अब वह धीरे-वीरे कुल्हाडे 
भाले, तीर इत्यादि हथियार और आजार बनाने wer) इनसे रहे जा i 
जानवरों से अपनी रक्षा करने में बहुत मदद मिली । उनका Ñ शकार करन में 
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धागतिहासिक काळ १३ 


उसे S NM होने लगी zum उसने आग जलाना सीख ल्या था। इससे उसके 
EET 3 SES पारवरन हो गया। अव उसने कच्चा मांस खाना छोड far 
बहू Eis MA SHIT! आग को देखकर जंगली. जानवर भी आज 
E ES -धीरे उसने खेती-वाड़ी करना भी सीख लिया | वह पशु पालने 
a Ñ T जाक सी A | धनुष-बाण चलाना भी उसने सीख ल्या i 
e! सा प्रयोग करने छगा। चाक को चलाकर 
1 र TH वह मिटटी 
e yd. ONT । TS पाछनें के कारण उसे मांस आसानी से firs a 
eu m LR TUM चित्ता पहले की अपेक्षा कम हो गई । अब उसे 
शिक रया | क द-पूळ-फळ के लिए जगह-जगह दीड़ना नहीं पडता था। 
W और पालतू जानवरों का मांस और दध d 
ms q मांस और दूध उसे घर ही में मिल 


तो xul Bim है कि Sedes किसी रूप में इस काल में मनुष्यों को 
चित्रण-व्‌ SNT था। य चित्र गुफाओं की दीवालों पर बने हए है 
ये d ba के | res | स्पन की अल्तामीरा नामक गुफा में ऐसे अनेक चित्र मिलते 
हुँ। बा का अनुमान है कि इसी बीच मनुष्य ने एक दुसरे पर अपने विचार 
THE करन के लिए किसी प्रकार की भाषा भी बना लौ होगी। किसी न किसी 
प्रकार के धाभिक विश्वास और कियाएँ भी प्रचरित ही गई होंगी । 


उत्तर-पापाण-काळ को सभ्यता के चिल्ल भारत के प्रायः सभी भागों में 
मिले gi दक्षिण भारत के बिरारी, मैसूर तथा हैदराबाद राज्य और 
मध्यभारत, बुन्देछखंड, गुजरात, AVA, परिचिमी बंगाल, छोटा नागपुर तथा 
उड़ीसा में इस काळ के हथियार और औजार बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं। 


अनुमान किया जाता है कि मध्यदेश के संथाल, कोल और m 

1 ; र मुड जातियों 

के लोग, आसाम के खासी तथा निकोबार द्वीपसमूह के निवासी MM 
काल के लोगों के वंशधर हैं और अभी तक असभ्य दशा में रहते gI 


यह नहीं कहा RUE सकता कि भारत में उत्तर-पाषाण-काल की सभ्यता 
विकास उन्हीं लोगों ने किया था, जो यहाँ पूर्व-पाषाण-काल में बसे हुए थे S 
अन्य किसी जाति ने। गुजरात में, कतिपय स्थानों पर, मनुष्यों के सात ढाँचे 
WS हुए fae ga विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये ढाँचे पूर्व-पाषाण-काळ और 
उत्तर-पाषाण-काल के बीच के समय के होंगे 1: इन ढाँचों से जान पड़ता है कि 
ये लोग अफ्रीका के हन्शियों की जाति के रहे होंगे। इन ढाँचों को इस प्रकार 
गाड़ा गया है, जिस तरह मुदों को दफनाते हैं। मालूम होता है कि उस समय 
Wal को गाड़ने का रवाज रहा होगा। मिर्जापुर जिले W भी कुछ मुर्दों को 
गाड़ने के चिह्न मिळे हैं; परन्तु साथ ही साथ जलाने के भी fra मिलते d 
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घ्रागैतिहासिक काल १५ 

ध्िन्व्याचळ की पहाड़ियों में कुछ गुफाओं की दीवालों पर चित्र और प्यालों 

दी-सो शकळें खरोंची हुई मिली हैं। अनुमान किया जाता है कि ये शायद उत्तर- 
पाषाण-काल के मनुष्यों की चित्रकारी के नमूने होगे Att 

ताम्र-काल--सहसों वर्षों तक मनुष्य पत्थर के ओजारों से काम लेता रहा। 

परन्तु धीरे-धीरे उसे ताँवा, लोहा इत्यादि धातुओं का भी पता GT गया । वह 


~ - 


ताँबे का प्रयोग करने रूगा । तांबे के आजार तथा हथियार ल्गभग समस्त 
उत्तरी भारत में मिले gi इनमे तलवार, भाळ, कुल्हाड़ियाँ, छल्ले जसी 
चीजें सम्मिलित हैं। 3 

कुछ विद्वानों का मत है कि ये उसी जाति के लोग थे जिनके वंशज ils 
पोटामिया के सुमेरियन तथा दक्षिण भारत क द्रविड़ लोग š! SORS 
लोग ई० Jo ४००० से भी पहले उत्तर-पश्चिम के दरों से या मेकरान 
विलोचिस्तान के रास्ते से भारत में आये और सिन्धु नदी का Helin! बस 
गये। दूसरा मत यह है कि वे दक्षिण की आर से आये और धीरे-धीरे उत्तर 


"s ~ 


की ओर फैल गये। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि आर्यो को विजय कै परव 
द्रविड लोग उत्तरी तथा दक्षिणी भारत स वसं हुए I द्रविड़ सभ्यता € iE 
की थी। कृषि तथा पशुपालन उनकी जीविका के मुख्य साधन थे। ये OR 
घातुओं का प्रयोग करना जानते थे ओर तांबे के हथियार बनाते थे। m 
आभषण सोने और चाँदी के होते थे। उनके यहा aia का एक Í m 
भी प्रचलित था। अपने रहने के लिए उन्होंने घर और किले वनवाय a 
नदियों और समद्र BETA वाणिज्य-व्यापार करन के a an TS ns 
जहाज भी तैयार किये थे। व्यापार के लिए वे नावों द्वारा समुह क RS 
कर बेबीलन तक जाते थे। वे लिखना भी जानते थे। उनकी भाषा AK 
साहित्य काफी उन्नत दझा में थे और बाद को आर्यो 5 भाषा JUST उनका 
थे। उपासना के लिए वे मन्दिर A 
lina के लिए वे कभी-कभी TN भी चढ़ाते थे। उनके कुछ देव 
पीछे आर्यो ने भी स्वीकार कर लिया था। 
s: सन जाये m का स्थान ऊँचा था। माता के नाम से ही ay a 
जाती थी । यद्ध-कला से भी द्रविड़ लोग खूब परिचित थे जैसा ऋग्वेद LN 
होता है। जब आर्य भारत में आये तो द्रविड़ ने डटकर उनका 
किया था। = - 
आर्ये लोग जव देश भर में फैल गये, तब उन्हें दक्षिण के आदिम pase 
के साथ भी मेळ करना पड़ा। उनके साथ उन्होंने विवाह a SM i 
कर दिया और इस प्रकार दोनों खूब हिलमिळ गये। सूय 
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धीरे-धीरे उनका रंग भी काळा पड़ गया। आर्यो की भाँति वे अपने मुदा को 
जलाते नहीं थे, बल्कि ताबूत में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। इस प्रथा को वे 
शायद अपने साथ अपनी जन्मभूमि से छाये थे। जब तक उन्होंने आर्यो के धमं 
को स्वीकार नहीं किया, तब तक उस प्रथा को जारी WaT! 

द्रविड़ लोगों ने यहाँ के आदिम निवासियों पर अपनी भाषा, धर्म तथा 
रहन-सहन की प्रभृता स्थापित कर दी। उत्तरी भारत के द्रविड़ लोग जो भाषा 
बोलते थे वह मध्य विलोचिस्तान की आधुनिक भाषा ब्राह्वी से मिलती- 
जुळती थी। मध्य भारत के द्रविड लोग एक ऐसी भाषा बोलते थे जो . 
आधुनिक तेलुगू से मिळती थी। दक्षिण की प्रचलित भाषाएं--तामिळू, कनाड़ी C 
तथा मल्याळम सब--द्रविड़ भाषा की TIG si द्रविड़ लोगों की सभ्यता 
का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि आदिम निवासियों ने अपनी मातृभाषा को 
छोड़ दिया और gx प्रकार से अपने विजेताओं के रीति-रवाज तथा रहन- 
सहन को अपना fear! इसका परिणाम यह हुआ कि आज ऐसे लोग द्रविड- 
भाषाओं को बोळ रहे Š जो उस जाति के नहीं हैं। 

लोह-काल--इसके वाद एक दुसरी जाति के लोग पामीर पर्वत की ओर 
से आये। ये लोग लोहे के ऑजारों का इस्तेमाल करते थं। धीरे-धीरे ये 
महाराष्ट्र में फेळ गये और मध्यप्रदेश के जंगलों में होकर वंगाळ की ओर बढ़ 
गये। उनकी विजय थोड़े ही दिन की थी। उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 
मेसोपोटामिया से सुमेर जाति.के लोगों को सँमाइट जाति के लोगों ने निकाल 
Pra इस प्रकार वहाँ द्रविड़ सभ्यता का अन्त हो गया। परन्तु भारत में 
ड ने अपने विजेताओं का सामना किया और बौद्ध-धर्म के उत्कर्ष के समय 
तक al ET. वेथा ee की रक्षा की। 

ry नदी को घाटी में घातु-काल की एक महान्‌ सभ्यता 

मिले हैं। यहाँ एक वात पर ध्यान देना आवश्यक Š | इतिहास के EN 
मनुष्य की सम्यता की भिन्न-भिन्न स्थितियों के जो 'पुर्व-पाषाण-काल', 'उत्तर- 
पाषाण-काळ, और 'घातु-काल' नाम रखे हैं, इनमें 'काल' शब्द देखकर यहन 
समझ लेना चाहिए कि संसार के सभी देशों में, किसी एक समय में, मनुष्यों की 
सभ्यता एक ही दशा में रही है। वास्तव में 'पुर्व-पाषाण-काल? इत्यादि नामों का 
काल या समय से कोई संवंध नहीं है। ये केवल TT ST की सभ्यता की भिन्न-भिन्न 
स्थितियों के नाम हूँ। सच तो यह है कि कहीं तो लोग सभ्यता की इन सीढ़ियों 
को पार करते ge iram आगे बढ़ते रहे और कहीं वे आज भी असभ्य जंगलियों 
का-सा जीवन बिता रहे हैं। duh काल में जब भारतवर्ष सभ्यता में बहुत बढ़ा- 
चढ़ा था, तव संसार के बहुत-से देशों के लोग जंगलों में नंगे घूमते-फिरते थे। किसी 
देश या जाति को सभ्यता की ये सीढ़ियाँ पार करने में अधिक समय लगा है, 
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किसी को कम ! फिर यह भी वात नहीं है कि एक देश में एक होणा EN 
से लेकर आज तक बसी हुई हो और वही सभ्यता क र RE 
करती आ रही हो। बहुत-से देशा म पुरानी जातियाँ नष्ट हो = : T a 
आ बसीं। बहुत-से देशों म मनुष्य तव पहुँचे जब वे pus चुके T S 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों म सभ्यता के विकास की कहा एक is 
भारत में मनुष्य अति प्राचीन काल से वसा हुआ हे ओर ओर त E 
सभ्यता की सभी सीढियों को पार किया है | “सिन्धु-घाटी की me 
यह ज्ञात हो जायगा कि आज से लगभग साढ़े चार हजार = हरे गास 
वस्यता का कितना विकास हो गया था। ऋग्वेद के स që कळ 
भारत में कई नगर थे, जिनकी संस्कृति उच्च कोटि की थी | यह ह 
, बेदीलन की संस्कृति से मिळती-जुळती ह | इसका quis अय 


कया जायगा । 


च 


© 
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नदियों की घाटियों को सभ्यता-मिख्न, मैसोपोटामियः, 
सिन्धु-घाटी 


नील नदी को सभ्यता--मनुष्य जाति की सबसे पहली सभ्यता नदियों की 
घाटियों में प्रारम्भ हुई। कदाचित्‌ सबसे प्रथम सभ्यता का विकास मित्र में नील 
नदी की घाटी तथा मंसोपोटामिया में दजला और फरात नदियों की घाटियों 
में हुआ था। कहा जाता है कि मिस्र की सम्यता का आरम्भ ईसा मसीह से 
१० हजार वर्ष qd हुआ। ऐसा प्रोफेसर पैट्री का कथन Š) इन घाटियों 
में रहनेवाले व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में नगर, भव्य इमारतें, राजप्रासाद 
समाधि तथा मन्दिर बनाना आरम्भ किया। इन लोगों ने लिखने के विभिन्न 
रूपों की तळी | उन्होंने चित्रों के द्वारा वस्तुओं का वोध करानेवाली लिपि 
का आरम्भ किया। साथ ही विभिन्न वस्तुओं के चिल्ल तथा अळग-अळग स्वरों 
के "d HUM EET का आविष्कार किया। 

a ल्न कहते हैं। इसी नदी ने मिस्र नवासियों 
d ह्‌ F को 

जीवन तथा समृद्धि प्रदान की है। इसी ने उनके ऐश्‍वर्य को बढ़ाया है। इसी- 
कर Sm थे। उसकी स्तुति के गीत 
अब तक अजायबघरों में रक्‍्खे हुए Š | मित्र देश अधिकतर गर्म ओर सूखा 


* नदी न होती तो वहाँ इतने अधिक निवासी न रह थे 

ç € सकते थे। प्रतिवर्ष 

नील नदी में बाढ़ आती है, तो मित्र on भूमि को पानी um है और ae 
š! 


जित "T! हर एक राज्य में एक शासक होता 
थी। इसी प्रकार पा था और उसकी राजधानी भी 
| 3 एक देवता भी होता था जिसकी शेजा राज्य भर में होती थी। 
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फैरो शक्तिशाली थे । उनका दरवार ठाट-बाट से होता था। समाज में वर्गी- 
करण की प्रथा थी। मख्य वर्ग थे राजवंश के लोग, अमीर, पुरोहित, लेखक, 
कुशल श्रमजीवी और किसान । लेखक राज्य में नौकर थे और हिसाव-किताब 
रखते थे । मिस्र के निवासी लिखना जानते थे। पेपीरस नाम का पौधा नील 
नदी के किनारे बहुतायत से पैदा होता था। इसी से कागज बनता था, जो लिखने 
में काम आता था। अमीर लोग शान से रहते थे। उनके मकान पक्के होते थे के 
चारों ओर उद्यान होता था जिसमे खजूर के वृक्ष we होते थे और छोटी- 
छोटी झीलें बनी होती थीं। मकान सुन्दर होते थ। वढ़ई लकड़ी का सामान 
आकर्षक बनाते थे जिससे मकान सजाये जाते थे। सुनहरे काम का अधिक 
रवाज uri रईसों के घर में नाचना-गाचा होता था और आनन्द से जीवन 
व्यतीत करनं के सव साधन प्रस्तुत होते Al पत्थर की बड़ी-बड़ी इमारतें 
बनाई जाती थीं। इनमें पिरामिड का प्रमुख स्थान है। पिरामिड एक 
` प्रकार का मकबरा था, जिसमें मरने के बाद HLT का शव रखा जाता वा। 
गिर्जे का पिरामिड एक अद्भुत इमारत gl यह फैरो खूफू के लिए आ 
गया था। यह १३ एकड़ जमीन में बना हुआ है और इसम बहुत से Sd m 
मागं है। इसको देखने से पता लगता ç कि fra में लिम्त वर bo a ग 
कितने परिश्रमी थे। कहा जाता है Aid एक लाख आदमियों d इस पिरा 

iW २० वर्ष तक काम था। =: is 

x S Ria में कई वंशों ने राज्य किया t १२वें बंश से १८वें वंश तक | 
का इतिहास अन्धकार में है । कहा जाता हूं, इस कार म हिक्सौस नामक भा 2 
मणकारियों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया; परन्तु वे अधिक काल तकन 1 
सके। उनकी शक्ति शनैः-शनैः क्षीण हो गई और अहमोस नामक ts 
वंश के एक व्यक्ति ने उन्हें देश से निकाल दिया। उसके उरि a 
सेना को संगठित किया, शासन का सुप्रबन्थ किया और व्यापार oes 
दिया। थटमोस ततीय १५०० ई० qo में wee हुआ। उसन ५० q 
राज्य किया। उसको मिस्र का नेपोलियन कहना अनुचित T am x 
एक महान्‌ विजेता था। उसकी सेनाओं ने सूडान, ros S MC 
पदिचमी एशिया के अन्य भागों को जीता। उसके पास जहा aaa 
जिसे उसने Xe सागर में भेजा था। उसने कर्नाक के मन्दिर bu 
sx उसमे कई स्मतिस्तम्भ बनवाये। यह मिस्र का एक bud ied 
इसके बनाने में दो हजार वर्ष लगे और यह TT me Ae 
थटमोस एक वीर सेनानायक भी था। राजकाय भी वह बज Ape 
था। प्रत्येक कार्य को वह स्वयं देखता था। अपने वीरत्व g 


संसार में प्रसिद्ध था और प्रथम साम्राज्य-निर्माता कहलाता था। 
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थटमोस के उत्तराधिकारियों में कई प्रभावशाली शासक हुए। परन्तु 
विलासप्रियता नें उच्च वर्ग को शक्ति का ह्लास कर दिया। अमीर लोग दर्वार 
में रहते थे और रुपया व्यय करने के नये-नये साधन निकालते थे। मकान सोने- 
चाँदी से सजाये जाते थे। कपड़े विलकुल सफेद पहने जाते थे। आखेट की धम 
थी । अमीर लोग शेरों और अन्य जंगली पशुओं का शिकार करने में व्यस्त 
रहते थे। 
ईसा से Gt १३७५ में जव अखनातन फेरो हुआ, तो उसने धमं में एक 
महान्‌ परिवर्तन किया। अतौन अत T का नाम था। उसने सूर्य-पूजा का 
आदेश और अन्य दे की आराधना वन्द कर दी । ऐसा पहले 
किसी ने नहीं किया था। देश में असन्तोष फैला, परन्तु किसी को राजद्रोह 
करने का साहस न हुआ। अखनातन ने सूर्यं की उपासना के लिए बड़ी सुन्दर 
स्तुतियाँ बनाई जो अब तक मौजूद d 
सञ्जाट सूर्य को शान्तिप्रिय देवता समझता था। इसलिए उसन देशों को 
जीतना बन्द कर दिया, जिससे राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों ही कम 
हो गई। फिर भी यह मानना पडेगा कि वह आदर्शवादी था, एकेइवरवाद में 
उसका विश्वास था और अन्तर्राष्ट्रीयता का ag परिपोषक था। उसके 
उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अराजकता फैलने छगी। सेना में जो 
विदेशी सिपाही भर्ती'हो गये थे, विद्रोह करने लगे । बाहरी आक्रमण भी होने 
T ई० Jo ६०० के SATHI मिस्ध को ईरान-निवासियों, ने जीत fear 
र m से 333 ई० qo d सिकन्दर महान्‌ ने उन्हे मुक्‍त किया। 
aman be की सभ्यता के विषय में कुछ कहना आवश्यक हूँ । धर्म 
मामल] म फरो सबसे वडा अधिकारी समझा जाता था। वह स्वयं एक देवता 
माना जाता था और देवी अधिकार से शासन करता था | धाभिक उत्सवो पर 
वही अध्यक्ष का आसन ग्रहण करता था। उसकी सहायता के feu 
पुजारी भी होते थ eran T 
पु ५। इनकी स्थिति समाज में बहुत ऊँची थी | । 
ae suspa को घारणा थी कि मरने के बाद जीवन रहता है, इस- 
ए चै Tel को जलाते अथवा गाडते नहीं d. सम्राट आदि कछ प्रमख 
व्यक्तियों के शव सुरक्षिद veg जाते थे। कुछ मसाले अथवा रसांयन लगाकर 
रको AE NS थवा रसांयन रूगाक 
उन शवा को रखा जाता था। उन्हें ममी कहते Š | शव के 
बहुत-सी वस्तुएं Laat जाती थीं i eae 
हुत-सी वस्तुएं रवखी s । कुछ समय पूव जब तूतनखामेन की oma 
खोदी गई तो उसमें सोने के आभूषण, हीरे, जवाहिरात, हथियार आंदि अन्य 
बहुत-सी विचित्र वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं। मिस्र के निवासियों को इमारतें बनाने 
का बड़ा चाव था। इसका पहले वर्णन हो चुका हूँ । 
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अजा और चित्रकला में भी मिर्र-निवासी सिद्धहस्त थे। उनकी वनाई 
इई मतिया आश्चर्यजनक Qa मिस्र में उद्योग-धंबे करनेवाले लोगों की संख्या 
अधिक थी, जिनमें मशीनों का कास करनेवाले अभ्यस्त लोग तथा कारीगर 
भी थे! वे बढ़िया झलमल, रंगीन aia, चमड़े की वस्तुएं तथा सुन्दर 
मिटटी के वर्तन बनाते Al लकड़ी और धातु का काम भी बहुत अच्छा होता 
था। कपड़े का उद्योग भी वढ़ा-चढ़ा था। मळमळ ऐसी बढ़िया बनाई जाती 
थी कि रेशम सी प्रतीत होती थी। मिस्न-निवासी कला-प्रिय थे और विभिन्न 
wdi सौन्दर्यं की सराहना करते थे। वाणिज्य की ओर भी उनका ध्यान 
था परन्तु वह सुमेर की तरह उन्नत दशा में न या। मिस्र b व्यापारी अरब 
और भारत के साथ व्यापार करते थे और वहाँ से मसाले, रंगीन PS तथा 
चन्दन की लकड़ी अपने देश में लाते थे। सोना हाथीदाँत और नीग्रो (gait) 
दास सूडान से लाये जाते थे। 


निवासी विद्या-व्यसनी थे। विज्ञान तथा गणित का उन्हें अच्छा ज्ञान 
था। (न में उनकी बड़ी रुचि थी। Et का कार्य धमं के 
आचार्यों को साँप दिया यया था और स्कूल सभी मन्दिरों से सम्बन्धित थे। उनकी 

लिपि चित्रलिपि कहलाती थी। इसी के द्वारा वे अपन भावों को व्यक्त P 

थे। मिस्र का साहित्य धार्मिक था, परन्तु उच्च कोटि का था। ae 

(Cofin texts) तथा मृतकों की पुस्तक (Book of the zl 

विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आमेनहोतेप के शासन-काल में लिखी हुई सूर्य 

ति कैसी सुन्दर है — 

SEM Té आकाश के अन्तरिक्ष में तुम्हारा निकलना कितना 
सुन्दर gi हे जीवित आतीन, तुम जीवन के प्रारम्भ हो। जब तुम 
पूर्वीय अन्तरिक्ष में उदित होते हो, तो तुम सारी पृथ्वी को T 
सौंदर्य से भर देते हो। तुम सुन्दर हो, महान्‌ हो, हो दे हो a 
विश्व में सर्वोपरि हो। तुम्हारी किरण समस्त qasa Sx DU 
चरन्‌ जो कुछ तुमने बनाया हूं, उस qr सृष्ठि को घर 


भैसोपोटाभिया की सभ्यता--नील नदी की तरह दजला और फरत pu 
की घाटियाँ भी परिचमी एशिया में सभ्यता का केन्द्र बनीं। इस es As 
पोटामिया कहते है। नदियों से उन्ह यहा बहुत-सी सुविधाएं, उन्हें तीन चीजों 
लिए वे नगर बनाकर बस गये! मनुष्य जब नगर बनाते है तो उन्हे MI 
की आवश्यकता होती है--(१) खाद्य-पदार्थ, (२) ug. G). E 
बनाने की सामग्री! मित्र और मँसोपोटामिया दोनों देशों में SE हो ये 
सुगमता से उपल्ब्ध थीं। मिस्र की भूमि चील नदी के पानी से उर्वरा 
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थी। वहाँ इंट और चुना सुलभ थे। मैसोपोटामिया में दो नदियाँ मौजूद थी 
आर चिकनी मिट्टी थी जिसकी ईंट बन जाती थीं। इसके अतिरिक्‍त वहाँ 
qg भी अधिक पैदा होता था। 

सबसे पहले इस घाटी मे सुमेरियन लोग आये। वे लिखना जानते थे। 
नरम मिट्टी पर वे नल से लिखते थे। उनका मुख्य नगर वेबीलन के दक्षिण 
में निप्पर था। वहाँ की खुदाई से प्रकट होता है कि ईसा से ५००० qd qd 
वहाँ मानव-समुदाय रहते थे। उन्होंने छोटे-छोटे कई नगर बसाये थे, जिनमें सदा 
युद्ध होता रहता था। उनके सिपाही भाले और ढालों का प्रयोग करते थे। 
प्रत्येक नगर में भिन्न-भिन्न वर्गों के लोग रहते थे और कुलीन समझे जाते थे। 
आमल की तरह न यहाँ पत्थर पर qar Ff थी और न यहाँ के लोग मत 
पुरुषों का इतना सम्मान करते थे। वे मिस्र के से मन्दिर या स्मारक भी न 
बनाते थे । 

. बहुत दिन तक लड़ाई-झगड़ा होने के बाद बेबीलन नगर एक साम्राज्य 
की राजधानी हो गया। बेवीलन में कई सम्राट हुए परन्तु उनमें हामूरबी 
याक का ium ma š! E बड़ा विजेता था। उसने अपने 

xus प्रच । उसके कानून T थे 
शिळा पर छिखे गये थे, जो अव तक सुरक्षित हैं। रय 


हामरबी के कानून में पुराने और नये कानूनों का सम्मिश्रण था 
के विकास की दृष्टि से अभी यह कानून परिपक्व नहीं था। जैसे को तैसा 
अथवा दाँत के लिए दाँत और आँख के लिए आँख' वाला सिद्धान्त सर्वमान्य समझा 
जाता था। खून का बदला लेने का रवाज था। किसी की हत्या करने पर 
अपराधी अथवा उसके किसी सम्बन्धी को फाँसी का दण्ड दिया जाता था। 
परीक्षा के द्वारा मनुष्य के अपराध का निर्णय किया जाता था। अभियुक्त 
S स्थिति और आथिक साधनों का ध्यान रखकर जुर्माना किया जाता ari 
यदि मन्दिर से कोई Tu लिया जाता था तो चोर को उस जानवर के 
मुल्य का तीस गुना जुर्माना देना पड़ता था। कुछ अपराधों का दण्ड घन देने 
से ही M हो जाता था। कई कानून आधुनिक आद के विपरीत थे। यदि 
मकान के गिरने से किसी गृहस्थ के सबसे बड़े लड़के की मृत्यु हो जाती, तो 
निर्माण करनेवाले कारीगर का ज्येष्ठ पुत्र मार डाला जाता था। परन्तु : dis 
रबी के कानून में एक बात अच्छी थी। उसका उद्देश्य गरीबों, विधवा स्त्रियों 
ak > Sa SM TUE a बेबीलन में बहुत से स्कल थे। विद्यार्थी 

दही की पर । जो लिखना जानते थे, ने 
दृष्टि से देखे जाते थे। पुरोहितों का समाज पर अधिक प्रभाव था 3 ae 
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देवता मरदुक था। पुरोहित भविष्यवाणी करते थं और नक्षत्रों को चाल का 
अध्ययन करते थे। । 

असीरिया की सभ्यता--दजला नदी से ऊपर चलकर एक दूसरी जाति 
के लोग रहते थे जो असीरियन (असीरिया-निवासी) कहलाते थे। उनके 
मुख्य नगर ACT और निनेवे थे। उन्होंने भी एक बड़ा साम्राज्य बना लिया 


at) सेनाचरिब एक प्रसिद्ध सञ्चाट्‌ हुआ। उसन कई देश जीते और dele 


को sari निनेवे की प्रभूता बढ़ गई । उसमे बहुत से नये मकान बने, सडके 
फिर से बनाई गईं और पानी का यथोचित प्रबन्ध किया गया। रुई का पौधा 
भारत से लाया गया और उसकी खेती को सम्राट से प्रोत्साहन मिला । 
धर्म में सेनाचरिव की अधिक रुचि न थी। EE 

अन्तिम प्रतिभाशाली असीरिया का सम्राट सेनाचरिब का पौत्र ससुर ë 
बानीपाल था। वह गवे के साथ कहा "T था कि उसे पिता ने क हि 
पर चढ़ना और तीर-कभान चलाना ही Té सिखाया था, वरन्‌ मिन T 
दङ्तियों पर लिखना भी। उसने एक वड़ा पुस्तकालय बनाया A bis 
२,२०,००० तख्तियाँ थीं जिन पर बहुत से ग्रन्थ लिखे हुए थे। उस hne 
काल d व्यापार की उन्नति gii डाक का भी प्रबन्ध किया गया। दा dons 
संख्या अधिक थी, परन्तु उनके साथ दया का बर्ताव होता था। WD नाग r 
तोन वर्गों में विभक्त थे--अमीर लोग जो राज्य म उच्च TA T थे, कं 
के लोग जो अधिकांश सैनिक थे uis NT जिनमं सा व्यापारी, 
Š बढ़ई, कारीगर सम्मिलित थ। . 
e असीरिया के निवासी अपने धर्म का पाळन कट्टरता से करते थे l T 
उनका कठोर था। अपराधियों के नाक-कान तक काट लिये जाते uu Ë: 
लगाये जाते थे और कारागार में कठिन काम कराया जाता TI साम्राज्य b. 
संगठन सैनिक था। छूट का माल सैनिकों में बाँट दिया सा AN था A इस x 
a antes (es xi | E Sm KS a थी। ESAME उन्नत 
अ | पत्थर दा is 
ut TT रंगीन ईंटों को चिकना करना वहाँ के निवासि ने faa के 
लोगों से सीखा था। E 

Vemm की पल a d imb जग wa w 

आक्रमण होने Stl द T b 

s. तथा निनेवे दोनों का पतन हो गया। बेबीलन में फिर bn 
नामक राजा शक्तिशाली geri उसने राजधानी को BE à: 
अलंकृत किया। महलों की छतों पर उसने बगीचे लगवा लो Aa a 
aire? के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसी समय यह भी fasa 
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चीजों में गिने जाते थे। नैदकादनजर की मत्यु के बाद उसका राज्य अमीर 

S पारस्परिक कलह तथा 3 मनस्य के कारण दुर्वेळ हो गया और उसकी प्रभता 
विलीन हो गई । 

सिन्धु नदी की घाटी की सभ्यता--परिचमी एशिया के उपर्यवत प्रदेशों 

की भाँति सिन्धु की घाटी q भी एक सभ्यता का विकास हुआ, जो कुछ 

अंशो म॑ मित्र तथा मंसोपोटामिया की सभ्यता से बढ़कर थी। इन दोनों सभ्य 


ताओं मे सा a i aS से तीन विद्याल नगरों का पता चला 
ela डो ( kS का टीला), हरप्पा और चान्हृदड़ो* है। 


ये किसी समय सभ्यता के केन्द्र थे। किन्तु इनके अतिरिक्‍त अन्य छोटे-छोटे 
नगर भी थे । ईसा मसीह के तीन-चार हजार वर्ष पूर्व इन नगरों के निवासी 
एक नितान्त विकसित सभ्यता के परिपोषक थे। इन नगरों की खदाई में 
पुरातत्त्ववेत्ता सर जान मार्शल तथा राखालदास वन्दयोपाध्याय ने महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया था। इस खोज ने वेदों के समय से qd के इतिहास पर बहुत' 
प्रकाश डाला हं और यह भी प्रमाणित कर दिया ë कि भारतीय सभ्यता कितनी 
प्राचीन Š 1 इसका प्रसार सिन्धु नदी के प्रदेश में हुआ। इसीलिए इसे 
सिन्धु-घाटी की सम्यता कहते ë । 
जैसा पहले कह चुके है, Heats एशिया के अन्य प्रदेशों की भाँति 
सिन्धु प्रदेश में भी इस समय ताञ्च काळ की सभ्यता थी। इस काल 
भ पापाग-अस्त-शस्थ के साथ ही साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग 
होता था। इस समय के समाज का संगठन नगरों में हआ निवासियों 
SR हुआ था। निवासियों 
[ के साधन कृषि एवं व्यापार थे । व्यापार सब दिशाओं में 
दूर-दूर तक फला था। चे Tg तथा जौ आदि अन्नों की खेती करते d. ae 
सुअर, कुत्ता, हाथी तथा ऊंट के अतिरिक्त ये लोग बैल तथा भैस भी पालये 
थे। सम्भवतः घोड़ों तथा बिल्लियों से ये लोग अपरिचित थे 
के साधन के लिए उनके पास पहिये थीं जिनमें du निससन्दे os 
त ए पास पाढ्यदार गाड़ियाँ थीं जिनमें du निस्सन्देह जोते 
जाते थे । ये लोग धातुकला में भी बड़े प्रवीण थे । सोने, चाँदी तथा ताँबे के प्रयोग 
से ये छोग भली भाँति परिचित थे। वे बनना तथा कातना भी 3 
युद्ध के हथियारों में उनके पास घनुष-बाण, बर sss, 
i * गास घनुष-बाण, बर्छी, कुल्हाड़ी तथा गदा थे। सम्भवतः . 
तलवार के प्रयोग से भी परिचित थे। उनके घर के qua प्राय- fi 3 
होते थे। उन पर कभी-कभी चित्र भी अंकित रहते थे। तांबे el a बने 
4 भी अंकित रहते थे । तांबे अथवा चाँदी के 


*भोहिनजोदड़ो सिन्ध में छरकाना जिले में है। हरप्पा mess 
से परिचमी पंजाब में है । इन्हीं दोनों स्थानों पर बहुत सी पुरानी चीजे s: 
= 


छन्ध हुई QI चान्हृदड़ो भी मोहिनजोदड़ो के पास Š 
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बर्तनों की संख्या न्यून है। धतियों के आभूषण बहूमल्य घातु अथवा da के रोते 
थे; किन्तु निर्धनों के आभूषण जाय: सीप तथा uis के होते थे । लेखन-कला से 
भी सिन्व-प्रदेशवासी भली भाँति परिचित ज्ञात होते है । यद्यपि इनको शैली 
भारतीय ही है; किन्तु तत्कालीन पश्चिमी एशिया को शैली से मिलती- 
wat dl 
Š इस प्रकार हम देखते हैं कि NIU प्रदेश की सभ्यता तत्कालीन पश्चिमी 
एशिया तथा मिज्ञ की rer सभ्यता है। किन्छु उस समय अथवा mt ऐतिहासिक 
काल के किसी भी मुग में हमें इतने सुन्दर निमित भवन | मिलते जितनं 
न्यु-्रदेश में । यहाँ विशाल स्नानागार तथा भव्य मन ह जिनकी तुलना किसी 
अत्य देश के भवनों से नहीं की अः सकती । अन्य देशों के भवन-निर्माण में तथा 
सिन्तु-प्रदेश के भवन-निर्माण में एक विशेष अन्तर यह है कि विदेशों में केवल 
देवालयों तथा धनियों के प्रासादीं के निर्माण पर ही बिशेष ध्यान दिया जाता था। 
साधारण व्यक्तियों के घर निम्नकोटि के होते थे। किन्तु सिन्यु-प्रदेश म॑ m 
बात नहीं है । यहाँ सब भवन प्रायः एक प्रकार के बने š । भवनों न ऐसी ais ; 
जनक समता है कि यह पता लगाना कि इनमें से कौन देवाळ्य के निमित्त थे आर 
कौन साधारण नगरवासियों के लिए, बेड़ा कठिन हे हे sss 
सिन्ध-प्रदेश की कला भी अन्य समकालीन सभ्यता से उच्च कोटि S n 
यहाँ से प्राप्त हुए खिलौनों की सुडीलता और बनावट अपूर्व pus TER 
. सबसे आइचयंजनक हैं यहाँ की निमित मुहर जिन पर s. ipei 
की हुई है । इन पर अंकित बैलों की सुन्दरता से उस समय को कळा 
मिलता है । 
इस समय तक की हुई खुदाई से हमें ज्ञात होता है कि यह Ta AT हि 
भग तीन-चार हजार वर्ष पूर्व तक मली भाँति विकसित ही च ve 
किन्तु जिस सभ्यता का दिग्दर्शन हुम खुदाई से दोता है i 
के सतत परिश्रम का फल Š m ad ERE E erts 
अतः सिन्ध-प्रदेश की सभ्यता इसा Ie 
हासिक काल के अन्य सभ्यता के केन्द्रों में अब भारत का नाण eel num गया 
है। मित्र, मैसोपोटामिया तथा ईरान के साथ अब भारतवा | 
होने लगी है। 
: भवन o के भग्नावशेषों को देखने से ऐसा बा 
है मानो किसी आकस्मिक दुर्घटना से डा का ps TER 
स्तत a al H 
गया हो। (विस्तृत काल इंडो से निए o | 
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आभास होता है कि कोई वर्तमान काळ का उन्नत नगर दैविक प्रकोप से 
एकाएक नष्ट हो गया हो। आइचयें का विषय है कि यहा की इंटों की लम्वाई 
तथा चौड़ाई आदि आधनिक काळ की अँगरेजी ईंटों के बिलकुल समान हूं m इस 
प्रकार की $2 ऐतिहासिक काल में फिर नहीं मिलतीं। इन wel को विशेषता 
यह है कि इनमें आडम्बर अथवा सजावट के कोई लक्षण नहीं É | इनका निर्माण 
सर्वथा उपयोगिता की ही «fee से किया हुआ ज्ञात होता š । भारतवर्ष में 
सजावट का frau स्थान रहता हैं किन्तु इन भवनों म॑ सजावट AAA 
को भी नहीं दिखाई पड़ती। इसका यह अर्थ नहीं कि भवनों में कोई सौन्दयं 
ही न था, किन्तु व्यर्थ के आडम्बर का सवेथा अभाव था। भवनों की बनावट, 
इम दीवालों की मटाई, इंटों की सुन्दरता आदि उस समय की Te 
-mer के परिचायक हूँ। 


यहाँ के भवनों की विशषता यह š कि इनके द्वार नगर के प्रमुख राजमार्ग 
की ओर नहीं होते थे, qe पीछे की ओर किसी छोटी गली की ओर होते Wd 
खिड़कियों का अभाव था। केवळ एक या दो खिड़कियाँ घर के भीतरी भाग 
में होती थीं। 
दीवालों की मटाई तथा सीढ़ियों के भग्नावशेषों से यह भी निष्कर्ष निकाला 
जाता है कि घर दुमंजिले, तिमंजिले भी हुआ करते थे, यद्यपि इनका अभी तक 
पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि ऊपर के भाग प्रायः भग्नावस्था में d 
मकानों में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। 
बड़े भवनों में एक स्नानागार भी है। यह १८० फुट लम्बा और १०८ 
फूट चौड़ा हैं। नहाने का तालाब ३९ फुट लम्बा, २३ फुट चौड़ा और ८ फुट 
गहरा है। उसके चारों ओर दालान, कमरे और आने-जाने के मार्ग zd 
तालाब में उतरन के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और पानी को निकालने का भी 
प्रबन्ध किया गया है । इसी स्तानागार के पास गरम पानी से स्वान करने की 
भी सुविधा है 1 
प्रायः सभी घर एक पंक्ति में सड़क के किनारे-किनारे होते थे । सड़कों, 
गलियों के किनारे, थोड़ी-थोड़ी दूर पर mU और लालटेनें होती थीं। सड़क पर 
कोई अपना घर नहीं बढ़ा सकता था। सड़कों के किनारे नालियाँ थीं, जिनके 
द्वारा तगर का पानी बहकर नदी में पहुंचता था। एक सीमित पंक्ति का 
उल्लंघन कदापि न हो सकता था । इससे स्पष्ट हे कि एक अत्यन्त शक्तिशाली 
केन्द्रीय संस्था थ्रो, जो सदेव इन सब बातों की देख-भाळ करती रहती थो । 
सशक---सड़के विस्तृत तथा मजदत बनी थीं। उनके किनारे-किनारे zr mi 


< 


. T qi x J £3 i5 ABIIT ed GE dig š - Q 
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कोई नगरवासी अपने घर की सीमा को नहीं बढ़ा सकता था। समस्त नगर में 
सड़कों का जाल-सा फैला हुआ था। इससे स्पष्ट है कि उस समय व्यापार बड़ी 
उन्नत दशा में था। ASH समय समय पर वनाई तथा सुधारी जाती थीं। 
फृषि--यद्चपि सिन्धु-प्रदेश की कृषि के विषय में अभी हमारा ज्ञान संकुचित 
ही है किन्तु गेहूँ तथा जौ के नमूनों से, जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, स्पष्ट है कि ये 
छोग गेहूँ तथा जौ की खेती करते थे। यह अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं 
हुआ कि उस समय में हल का प्रयोग आरम्भ हो गया था अथवा नहीं। 
भोजन--उपर्युकत अन्नों के अतिरिक्त सिभ्धु-प्रदेश के मनुष्यों की भोजन 
की सामग्री में मांस का भी स्थान था। मांस गाय, सुअर, घडयाळ तथा 
कछए का होता था। ये लोग चीता, गेंडा आदि जंगली जानवरों का शिकार 
भी करते थे । नदी के तट के लोग मछली का भी खूब प्रयोग करते थे। इन 
सब पशुओं की हड्डियाँ खुदाई में प्राप्त हुई ह । दुध, घी, फळ तथा 
तरकारियाँ खाई जाती थीं। š : 
पालतू पशु--पालतू पशुओं की संख्या अधिक थी। बैल, भेड़, भैंस, हाथी, 
di, सुअर तथा कुछ पक्षियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई थीं। कुत्तों तथा घोड़ों की 
हड्डियाँ भी मिली है किन्तु ये विळकुल सतह पर ही प्राप्त हुई है अतः इनके समय 
का निर्णय विवादग्रस्त gg 
खनिज पदार्थ--सोने तथा चाँदी के अतिरिक्‍त सिन्धू-प्रदेश के निवासी 
तांबे, टीन आदि धातुओं से भी परिचित थे। खुदाई में इनके अनेक हथियार-- 
कुल्हाड़ी, भाला, धनुष, वाण आदि मिले है। ये प्राय: तांबे के बने हैं। शायद 
यहाँ पत्थर का प्रयोग कम होता था। यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है कि ये खनिज 
पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते थे। AE 
बुनाई--खुदाई में बहुत से करचे भी प्राप्त हुए है E अतः यह निष्कर्ष ठीक 
ज्ञात होता है कि मोहिनजोदड़ो में कताई प्रायः सब घरों में होती थी। धनियों 
तथा निर्धनों दोनों के बीच कताई होती WT! कुछ करघ बड़े मूल्यवान ज्ञात 
होते है, किन्तु कुछ साधारण ë अतः यह्‌ स्पष्ट हूँ ue वहुमूल्य करघे धनियों के 
द्वारा प्रयक्‍त होते थे तथा साधारण xu निर्धनों के द्वारा। be 
Jaa तथा हरप्पा ऐसे विशाळ नगरों में वस्त्रों के 
विभिन्न प्रकार अवश्य रहे होंगे। किन्तु दुर्भाग्यवश अभी हमें इनके विषय में 
विद्येष जानकारी नहीं प्राप्त हैँ। खुदाई में दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे ज्ञात 
होता है कि लोग उस समय दुझालों की भाँति के एक wed वस्त का प्रयोग करते 
थे जो बायें कन्धे के ऊपर से होकर दाहिनी भुजा के नीचे से निकलता था। शायद 
यहाँ के छोग ऐसे ही ढंग से चादर ओढते रहे होंगे। इस दुशाळे के नीचे भी 
कमर से दूसरा वस्त्र पहना जाता था। कुछ नग्न खिलौने भी प्राप्त हुए Š 
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किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाळा जा सकता कि उस समय लोग नग्न ही 
रहा करते थे। 

T केश तथा सिर की पोशाक---उस समय मनुष्य बाळ रखते थे। वे मूंछे 

तथा गलगुच्छियाँ भी रखते थे ! कभी-कभी del को बिलकुल साफ करा 

देते थे। उनके सिर के are मस्तक से कभी-कभी पीछे की ओर dam 

जाते थे तथा कभी-कभी जूड़े कें रूप में भी बाँध दिये जाते थे । 


आभषण--सभी श्रेणी के लोग आभूषण पहनते थे। पुरुष तथा स्त्री दोनों 
कंकणों, हारों, बाजूबंदों, वालियों, कड़े तथा अंगूठियों का प्रयोग करते थे। 
करघनी, कुंडल, विछुए, कर्णफूल आदि आभूषण केवल स्त्रियां ही पहनती थीं । 

धनियों के आभूषण सोने-चांदी, हीरे, जवाहरात और हाथीदाँत के होते थे तथा 
निर्धनों के सीप और siqi के। 

अत्त्र-शस्त्र--अस्त्र-शस्त्रों में धनुष-बाण, भाला, वर्छी, कुल्हाड़ी और गदा 
आदि सम्मिलित थे किन्तु रक्षा के अस्त्र बिळकुळ नहीं मिरते। ढालो तथा इस 
प्रकार के अन्य हथियारों का सर्वथा अभाव Š | अतः कुछ विद्वानों का अनुमान Š 
कि यहाँ के लोग बड़े शान्तिप्रिय थे। 

Tel से अयुक्त होनेवाले बतन--जिस प्रकार इस समय मे तांचे का प्रयोग 
अस्त्र-शस्त्रों के लिए होने ल्गा था, उसी प्रकार घर के बर्तनों सें भी अब पत्थर 
के स्थान पर ताँबे का प्रयोग होने लगा था। किन्तु अभी तक ताँबे के ada 
अधिक मात्रा में न थे। अधिकांश रूप से मिट्टी के ही बर्तनों का प्रयोग होता 
था। खुदाई में अनेक प्रकार की तस्तरियाँ, कटोरे, खिलौने आदि मिले हे जिन्हें 
देखकर उस समय के मनुष्यों को कारीगरी का पता लगता है। इन बतंनों पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के सुन्दर चित्र अंकित कर दिये जाते थे। इन मिट्टी के adsit 
में विशेष सजावट नहीं मिलती। ऐसा प्रतीत होता है कि उपयोगिता की दृष्टि 
से ही बर्तन बनाये जाते थे। किन्तु साधारणता का यह्‌ अर्थ नहीं है कि इस 
समय के कुम्हार इस कला से मली भाँति परिचित न हो पाये थे। बतंनों की 
भिन्नता हौ उनकी कला की उच्चता तथा दक्षता का परिचय देती है। 

खिलौते तथा आमोद-प्रमोद के साघन--बच्यो के खेलने के feu 
से मिट्टी के खिलौने थे। खिलौनों में सीटियाँ, बैलगाड़ियाँ तथा स्त्री T 
के आकार थे। पशुओं, पक्षियों तथा घर की अन्य वस्तुओं के भी खिल बडी 
सुन्दरता से बनाये जाते थे। मोहिनजोदड़ो से बहुत-सी मिट्टी की बनी हुई 
iem मिली हैं। हरप्पा में कुछ तांबे की बैलगाड़ियों के खिलौने प्राप्त 

l 


हुए T 
आमीदअगोद के साधनों में Sl का मुख्य supp. mra. की गोट 


नदियों की घाटियों की सभ्यता | २९ 


कड़े पत्थरों की बनी होती थीं। इनको बड़ी सुन्दरता से बनाया जाता था। 
इससे मालूम होता है कि जुआ खेलते की प्रथा प्रचलित थी। 


लेखस-कला--सिन्धु-प्रदेश के निवासी लेखन-कला से भी परिचित int 
किन्तु इनकी शैली वर्ण को AAT न थी NS चित्रों की थी। ये चित्र. सीलों पर 
अंकित हैं। तत्कालीन अन्य विदेशी प्रदेशों में भी इसी प्रकार को शेली का 
प्रयोग होता था। | 


कला--उस समय की कला का उत्कृष्ट उदाहरण Wei तथा ताबीजों 
से प्राप्त होता है। उन पर चित्रित de इतने सुडौल हैँ कि देखकर आईचर्य 
होता है। पूर्व ऐतिहासिक काल के किसी अन्य देश में इसकी समानता नहीं 
मिलती | उस समय की कला की विशेषता यह थी कि उसमें आडम्बर तथा 
बाहरी दिखावट Frege न थी। कळा की समस्त वस्तुएँ वडी साधारण ओर 
सीधी-सादी होती थीं। adeb पर अंकित चित्रों में भी तड़क-भड़क D थी। 

ऊन और रई की कताई होती थी। रंगाई होती थी। चाक पर बने हुए 
बड़े सुन्दर वर्तन मिलते हैं जिनसे उस काल के कुम्हारों का कौशल प्रकट होता 
है। एक मुहर पर जहाज भी खुदा हुआ dd इससे प्रकट होता है कि सिन्धु 
नदी की घाटी के निवासो परिचभो एशिया के देशों के साथ व्यापार करते थे। 


- e 


धर्म--सिन्यु-प्रदेश के धर्म को सूचित करसेवाळे प्रमाणों की अत्यधिक 
न्यूनता है। खुदाई में न तो कोई देवाळय मिला है और न कोई बाय ETE 
भवन। वस्तुतः सव भवन लगभग एक ही भकार के होने के कारण यह नण 
करना बड़ा कठिन था कि कौन मन्दिर है और कौन साधारण गृह। इस काठ 
के धर्म का परिचय केव कुछ मोहरें ही देती हैं। ये मुहरें बड़ी आवश्यक i 
इनसे उतत समय के धार्मिक जीवन पर AST SD पड़ा š! 


वर्तमान काळ के हिन्दू-धर्म के go अंगों का प्रादर्भाव इसी समय Aa 
OT) यद्यपि काळान्तर में आर्यो फे आगमन से एक दूसरा ही स्रोत i 
हुआ; किन्तु सिन्धु-प्रदेश के प्रभाव स्पष्ट LA से ARSAN होते ae ce 
धर्म की स्थापना पूर्व ऐतिहासिक कालीन सिन्थु-प्रदेश के धाभिक खोत तथ 
दैदिक-काळ के धामिक खोत के सम्मिश्रण से हुई । 

सहामाता देवी (Great Mother Cod में बहुत 
सी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। यह मति एक खडी स्त्री की है, a ae 
है। उसकी कमर में करधनी है। उसके गले मे एक हार पुडा cos E eine 
अन्य रूप में भी यह देवी चित्रित है; किन्तु साधारणतया IST m iud 
चित्र ही सर्वत्र अंकित पाया जाता ë 1 महादेवी की मूर्तियाँ केवल np 
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में ही नहीं, वरन्‌ बिलोचिस्तान तथा परिचमीय एशिया के अन्य देशों में भी 
TË: जाती हैं। यह देवी समस्त विदव की परिपालिका समझी जाती थी। 


पुरुष-देव--इस देवी के अतिरिक्त एक अन्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जो 
काळान्तर में ऐतिहासिक शिव के रूप में. पूजी जाने छगी। एक मुहर q इस 
देवता के तीन मुख दिखाये गये हैं। योगिक मुद्रा भी स्पष्ट है। इस मूति के 
चारों ओर चार पशु, हाथी, चीता, गेंडा तथा WD क्रमशः ES खड़े gl यह 
मुद्रा ऐतिहासिक शिव महायोगिन स्वरूप का अच्छा दिग्दर कराती है। 
पशुओं का चित्रण भी बड़े महत्वं का है। शिव पशुपति के नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं। अतः पशुओं के साथ इस देवता का चित्रण इस दिशा की ओर संकेत 
करता है कि यही देवता आगे चलकर शिव के रूप में पूजा जाने छगा। कुछ 
wed में इस देवता के सींग भी प्रदर्शित किये गये हैं। सम्भवतः आगे चलकर 
सोंग त्रिशूल के खूप में परिणत हो गये। | 
 शाक्तिकी उपासना--कुछ पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार शक्ति की ` 
उपासना का प्रादुर्भाव इसी काल से होना आरम्भ हो गया था। यद्यपि उसके | 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं हैं; किन्तु अनुमान किया जाता है कि महामाता देवी तथा 
पुरुष-देव से ही इस उपासना की प्रेरणा मिली । 
qa, पशु तथा जल-पुजा--क्रुछ Wer ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनसे स्पष्ट है 
कि उस समय T तथा पशुओं को भी पूजा होती थी। एक मुहर में पीपल 
का वृक्ष अंकित हे अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वृक्षों की पूजा उस 
काल में आरम्भ हो गई थी। पशुओं की पुजा के विषय में हमारे पास अधिक 
प्रमाण हैं। इनके चित्र मुहरों में अंकित हैँ। पूजनीय पशुओं की तीन श्रेणियाँ 
थीं। कुछ ऐसे पशु थे जो सर्वथा काल्पनिक थे; कुछ वे जो अद्ध-काल्पनिक 
तथा अद्धें-वास्तविक और कुछ सम्पूर्णरूपेण वास्तविक थे। मुहरों में प्रायः 
बलों तथा भेसों के आकार अंकित Sl कुछ मुहरों पर स्वस्तिका ओर पहिये का 
चिह्न है जिससे प्रकट होता ë कि सूर्यं की भी पूजा होती थी। ऐसे देवता की भी 
ae मिली हे, जिसके सिर पर सर्प है। इससे जान पड़ता है कि नाग-पूजा 
प्रचलित थी। 
जळ-पूजा के प्रमाण स्पष्ट नहीं हैं; किन्तु नदी की उपयोगिता का आदर 
अवश्य होता रहा होगा। विशाल स्नानागारो से भी जल-पूजा का कुछ-कुछ 
आभास मिलता है; किन्छु अभी तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ कि 
जल की पूजा होती थी या नहीं। 
. अन्त्येब्टि-किया--सिन्धु-प्रदेश के निवासी अपनं मृतकों को पृथ्वी में गाड 


देते थे। इस समय जलाने की प्रथा प्रचछित न हुई किन्तु aat की 
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थे ज्ञात होता है कि सिन्धु-प्रदेश के निवासी अपने मृतकों का बड़ा आदर 
करते थे तथा मृत्यु के परचात्‌ इतर जीवन में भी विश्वास करते थे। वे अपने 
मृतकों की कब्नों में जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं सजाकर रख देते थे। 
अंत: स्पष्ट है कि वे मृत्यु के पश्चात्‌ के जीवन के विषय में भी कुछ धारणा 


रखते रहे होंगे। 


सिन्ध नदी की घाटी की सभ्यता और मिस, सुमेर तथा वेबीलन की 
सभ्यता में सादृश्य है और भिन्नता भी है। इन देशों को लिखावट सिन्धु नदी 
की घाटी की लिखावट से मिळती gl दोनों स्थानों में मुहर मिळती ë ‘ AY 
के भाव चित्र द्वारा प्रकट किये जाते थे। मिट्टी के बतन भी वैसे ही हैं ज 
वैसोपोटामिया में मिलते $1 मिल्न के निवासी शव को रखते थे और P. 
आदर करते थे। परन्तु सिन्धु घाटी के लोग एसा नहीं करते थे m न p 
का विशेष आदर करते थे और न उनका स्मारक बनाते b e 4s 
घाटी d घोड़ा न था। मिस्र, e और वेवीलन में घोड भी पाये E थे। 
असीरिया-निवासी युद्ध के समय धोड़ों और रथों का प्रयोग करते थे। kf í 
सूर्य की उपासना होती थी। असीरिया बेवीळन भ॑ ही ऐसा था T T1 
नदी की घाटी के देवी-देवता भिन्न थे। नगर-निर्माण और पानी को ona दूसरी 
निकालने का तरीका सिन्धु नदी की घाटी के छोगों से भिन्न था। सुमेर ib A 
रीति से पानी निकाला जाता था। सिन्धु की घाटी मे पक्की इंट aul प्रयो होने के 
था, पत्थर का नहीं। लोहा भी यहाँ नहीं मिलता था। पत्थर न हो 


re 


कारण खदाई का भी काम नहीं है, जैसा मिस्र ओर bs al था। 
लिन्थ-प्रदेश की तथा वैदिक सभ्यता की तुलता--वैदिक-काल म॑ लोग ii: 
ग्रामवासी थे। उनकी जीविका का ib साधन कृषि था। नगरों का प्रादुभ | 
इस काल में नहीं हुआ था ओर न Fe आर्थिक चाड । का ही Msg ti 1 
इसके विपरीत सिन्वु-प्रदेश की सभ्यता नगरा की सभ्यता थी। ia st 
सुन्दर भव्य भवनों म॑ रहते थे जो पको हुई ईटों के बने हुए थे i अ EE 
वे व्यापार से भी सुपरिचित 9 ऋग्वैदिक-काल मे सोना-च्‌ d तथा bo 
अतिरिक्त काँसे का भी प्रयोग होता था। Mire था अथव ba s re ER 
लोग लोहे के प्रयोग से भी परिचित हो गये थे es न es 
सभ्यता में काँसे तथा लोहे का कोई वर्णन नहीं है। ये अज्ञात Bus 
सोना तथा ताँबा ही प्रयोग में लायं जाते थे। बर्तन तथा अस्त्र BA 
के भी होते थे। असार, ab rss à बबा : "s Jem 
बचाव ए कव Ei 
f ed. की घाटी की सभ्यता में बचाव के ह का TT 
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अभाव है। यद्यपि वैदिक-काल में मांस-भक्षण का रवाज था किन्तु A 
मछली का प्रयोग नहीं करते थे; परन्तु मोहिनजोदड़ी तथा NT a Eod 
का खूब प्रयोग होता था। एसा प्रतीत होता है कि कछुए आदि कामास भ 


खाया जाता था। वैदिक़-काळ में घोड़ों का बड़ा महत्त्व था; किन्तु सिम्धु-प्रदेश. 


में यह पशु उस समय अज्ञात था। अब यह स्पष्ट a गया कि आर्य सभ्यता 
fe: esp की सभ्यता से भिन्न है। आयें सभ्यता पीछे की हैं। उच पर स्पष्ट 
रूप से विकास की छाप है। 
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आयो की उत्पत्ति--आर्यो की जन्मभूमि कहाँ पर थी, इस विषय म इति- 
हास के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि वे qua में 
š a नदी के पास आस्ट्रिया-हंगरी के विस्तृत मैदानों में रहते थ। कुछ लोगों 
का विचार हैं कि उनका आदिस्थान दक्षिण रूस में था। कतिपय विद्वान श्री बाल 
गंगाधर तिलक की तरह, यह कहते हैं कि आर्यो का TT उत्तरी-ध्रुव- 
प्रदेश में था । बहुत-से विद्वानों की राय पहले यह थी कि वे मध्य एशिया के 
मैदानों में रहते थ | वहाँ से अन्य देशों में गये । अब भी कुछ लोग एंसे ç जो 
यह मानते है कि आयों का आदिम निवास-स्थात मध्य एशिया में था। कुछ ऐसे 
लोग भी Š जिनका मत है कि आर्य लोग भारत के आदिम निवासी थे और 
यहीं से वे संसार के अन्य भागों में फैले थे। .: 

विद्वानों का कहना है कि भारत के आये, फारस के प्राचीन निवासी तथा 
quw के यूनानी, रोमन, अँगरेज, फ्रांसीसी, THA आदि एक ही पूवंजों की 
सन्तान है। विद्वानों के इस अनुमान का कारण यह ह कि संस्कृत, फारसी, 
यूनानी, रू टिन, अँगरेजी, जमन आदि भाषाऐ एक दुसरी से बहुत मिळती-जुळती 
है। इन भाषाओं के बहुत से शब्दों में समानता हैं — 


संस्कृत फारसी यूनानी लैटिन जर्मन अँगरेजी 
मातृ मादर मेटिर मेटर qux मदर 
पितृ पिदर पेटिर पेटर बेटर फादर 


` इन भाषाओं में और भी वहुत-सी समानताएं हैँ । इन पर विचार कर विद्वानों 
ने अनुमान किया है कि ये सव भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली होंगी 
और उस मूल भाषा को बोलनेवाले लोग किसी एक ही स्थान पर रहते 
होंगे। शब्दों के wem वय से यह बात प्रमाणित होती है। इस आदिःस्थान : 
ये लोग भिन्न-भिन्न देशों में फैले होंगे। यहीं से चलकर वे यरोप के देशों 1: 
कैले । यनानी, रोमन, अँगरेज तथा अन्य लोग जो आयें-भाषा बोलते है नह 
के वंशज हैं। इसी तरह ये छोग एशिया के देशों में गये और वहाँ उन्होंने 
मल निवासियों को जीत कर अपनी सत्ता स्थापित की। उनमे से कुछ TA 
Š गये और वहाँ उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रचार किया। उनके वंशज पार 


फ़ा० ३ . ३३ 
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लोग Sl इनके धर्म, रीति-रवाजो पर आय-सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई 
देता है। सूर्य को प्राचीन ईरानी भाषा में “सुरियस', अग्नि को अग्नास', वरुण 
को 'वरनास' एवं मरुत को “मरतुस' कहते हैं। ये वैदिक देवताओं के नामों के 
रूपान्तर मात्र हे | इसीलिए विद्वानों की धारणा हँ कि ईरान की प्राचीन आर्य 
संस्कृति और भारतीय आर्य संस्कृति एक दूसरी से बहुत भिन्न नहीं है । दोनों में 
बहुत बड़ा METS । 

कुछ भी हो, अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्य लोग अपने पशुओं के 
लिए अच्छे चरागाहों की तलाश में जन्मस्थान से बाहर निकले। उनका 
क ऊंचा, रंग गोरा और नाक लम्बी थी। वे एक घमनेवाली जाति के 

i 


आयों के भिन्न-भिन्न दल धीरे-धीरे इस देश में आये। उनका विचार यहाँ ठह- 

रने का था। जहाँ वे पहले वसे उस देश को सप्तसिन्धु कहा गया है। पारसियों के 
धर्मग्रन्य अवेस्ता में इसका नाम हप्तसिन्धु है। इस देश को सिन्ध, सरस्वती 
और पंजाब की पाँच नदियाँ सींचती थीं। गंगा-यमुला का ऋग्वेद में अधिक 
वर्णन नहीं है। सरस्वती की बड़ी महिमा हे । यह बहुत पवित्र नदी समझी जाती 
है। इसका ERR सरसुती हैं जो अब भटनेर के रेगिस्तान में लुप्त हो 
जाती है। सम्भव है, बैदिक काल में यह सतछूज के वरावर नदी रही हो और जाकर 
समुद्र में मिळती हो। वेदों की नदियों में सरस्वती : सर्वप्रथम है। दुशद्वती 
एक दुसरी नदी है जिसका महत्त्व सरस्वती के ही बराबर है। जिस देश में 
पहले आयें बसे वह पंजाव ही हे। धीरे-धीरे इधर-उधर फैले। जितना भू-भाग 
उनके प्रभाव में था उसमें पंजाब, अफगानिस्तान, सिन्ध तथा राजपुताना के 
m iur TT ओर काइमीर शामिल थे। सरय का भी वेदिक 
| इससे जान पड़ता T में qu 

बे पहुंच गये दे. इता हू कि पुर्वीय प्रदेश में सरयू तक 


ae आयो का बाहर जाना--आये लोग अपनी जन्मभूमि को छोड 
न प्रदेश में नहीं गये, बल्कि वे ऐसे स्थानों में d PW जहाँ dirus 
EIE RS ASIN d vet से असे gu लोगों q 
आये लोग आक्रमण करने ना की तरह बहुत बड़ी संख्या में 
जन्म-स्थान से नहीं निकले। दे जत्थे बनाकर कई गिरोहों में गये pu = 
से पहले उन्हें हमेशा युद्ध करना पड़ा। कहीं-कहीं तो अनायों ने आयो की भाषा 
आर संस्कृति ही नहीं वरन्‌ उनके देवताओं तक को अपना लिया। परन्तु 
अधिकतर ऐसा हुआ कि उनकी जमीन और सम्पत्ति छीन ली गई और उन्हें 
आर्यो ने अपनी प्रजा बना far) आर्यो के Tet निकळसे का समय ठीक 
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दिक काल में भारतववे 


— नदी 
W \ 
gs aaa d j 
n = ONNE p 
š s ७ 
£ ~ » P 
अरव es Ë E 


A # cc ; 
सागर A aCe ४ दाल को खाड़ी 
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तौर पर निश्‍चित नहीं किया जा सकता। परन्तु विद्वानों का अनुमान है कि यह 
घटना ३,००० ई० ० से पहले की नहीं है। <. = 
पंजाब पर आयो की विजय--आये लोग अफगानिस्तान और खबर के दरे 
से होकर हिन्दुस्तान आये। ऋग्वेद में हमें इसका प्रमाण feds | उसम Har 
` (काब॒ल), सुवस्तु (स्वात), कमु (कुरंम) और गोमती (TAS) नदियों का 
उल्लेख मिलता है । इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि आयो का अधिकार अफगा- 
निस्तान पर था । अनार्यो पर अपनी प्रभुता स्थापित करने में उनको बहुत 
समय oil निस्सन्देह सैकड़ों वर्षो तक उनका युद्ध चलता रहा होगा। अन्त 
में आर्यो की विजय हुई और पंजाब में उनके पैर जम गये। ऋग्वेद के 
आयं पंजाब को सप्तसिन्ध कहते थे। उनकी पहली बस्ती इस देश में थी 
और यहाँ वे अधिक काल तक रहे। जिस समय आयं लोग भारत में आये, उस 
समय वे छोटे दलों में विभक्त थे। प्रत्येक दल का शासन करने के लिए एक 
सरदार अथवा राजा होता था। अपने बल के कारण ही Bre विजय प्राप्त हुई 
थी। उनका धर्म बिलकुल प्रारम्भिक अवस्था में था। प्रकृति की शक्तियों 
से वे डरते थे ओर उन्हीं की पूजा करते Al वे व्यापार करना नहीं जानते 
थे। अदला-बदली से अपना काम चलाते थे। रुपये-पैसे के स्थान में गायों 
के द्वारा ही लेन-देन या क्रय-विक्रय का काम होता था। जन-समूह के 
सरदार का धन उसके पशु ही थे। आर्य अपने मुर्दो को जलाते थे और राख तथा 
हड्डियों को वर्तन में रखकर जमीन में गाड़ देते ये। प्रारम्भ में आर्यो के यहाँ 
वर्णव्यवस्था नहीं थी। 
दस राजाओं का युड--सप्तसिन्धु देश में आयों के दलों ने अपने अपने राज्य 
स्थापित कर लिये थे। ऋग्वेद में इन दलों के नाम आये ë | ये है--अनु, द्रुह्य, 
/ TAS, यदु, पुरु जो सरस्वती के किनारे रहते थे । दूसरी ओर थे भरत, त्रित्सु, 
कृवि आदि। इनका Sid साथ तो युद्ध होता ही था, ये आपस में भी लड़ते 
थे। ऋग्वेद में दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध का कारण यह था 
कि पहले भरतों के पुरोहित विश्वामित्र थे। पीछे. उन्होंने वशिष्ठ को अपना 


पुरोहित बना लिया। इस पर विदवामित्र करुद्ध हुए और युद्ध आरम्भ हो गया। ` 


भरतों के राजा सुदास ने दस राजाओं की सेनाओं को, जिनके अध्यक्ष विश्वामत्र 


"mda में लिखित पंजाव की सात नदियों के नाम ये हैं-- (१) सिन 
सिन्ध); (२) वितस्ता (झेलम); (३) असिकनी (चेनाव); yee 
em ; ( ताच (a) UE (बुटी (सतलज) और (७) सरस्वती | 
बसे प्रसिद्ध र्‌ बह्‌ | के बीच 
Nd हृ सतलज तथा यमुना के बीच 
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जत्र से दरा दिया। इसके बाद पूर्वी सीमा पर सुदास को फिर युद्ध करना पड़ा 
जिसमे ais अपने शत्रओं को पराजित किया । अनार्यो Pats भी आर्यो को 
युद्ध करना पड़ा। उनकी संगठित शक्ति के कारण बे इधर-उधर जल्दी 3 फैल 
सके । अनार्यो को वे «up अथवा दास कहते थे। आयें -लम्बे तथा मामी र वर्ण 
थे। 'दस्य' काले थे। उनका डील-डील कम था। वे सुन्दर न थे। = Nu 
चपटी होती थी। न तो वैदिक देवताओं में उनका विश्‍वास था र (ह 
करते थे । उनकी भाषा भी समझ मे नहीं आती Atl परन्तु AN ल 
कम न थे। उन्होंने डटकर आयो का सामना किया और a का व 
किया । ये लोग द्रविड़ जाति के थे । अन्त में विजय आयों हर) बहुत EY 
हो गये और समाज में प्रविष्ट होने पर शूद्र BESTA SI बहुत से जंगलों में चळे 
गये और वटीं अपने छोटे-छोटे किले बनाकर रहने wi 


आयो का विस्तार--भारतीय आयों से यहाँ के मूल-निवासियों के साथ 


विवाह किया और अनेक विदेशी जातियों को अपने iia bu 
इस प्रकार अनेक दलों के मिला लेने से उनकी शक्ति बढ़ ग ibd 
दक्षिण की ओर फैलने लगे a घीरे-धीरे q = an d n आक ss: ii 
आजकल उत्तर प्रदेश कहते el उत्तर व ककार ns 
राज्य स्थापित हुए। इनमें प्रसिद्ध राज्य ये हैं--थानेश्वर कु 
Ada राज्य रुहेलखण्ड तथा दोआव के A m pst sos 
तथा अलवर में; कोशल का राज्य GM U 7e 
राज्य आधूनिक मिथिला और दरभंगा के जिलों में । ot A a 
(चौतंग) के बीच का भू-भाग बह्मावर्त अथवा FR 
हुआ। परिचमी भारत में भी आर्यो का प्रभाव ats Ew IS 
उल्लेख मिलता Š कि मालवा, सोराष्ट्र तथा सिन्धु ही र 
आर्यो की धार्मिक क्रियाओं अनुसरण करते ये! A Eo > 
दक्षिण-पूर्व का भाग बहुत दिनों तक आयो की सभ्यता m ज 
यहाँ के आदिम निवासियों को भी उनकी eh ता स्वीकार करनी Mun 
लोगों ने यहाँ अंग (बिहार), वंग (बंगाल), rz (eS बंग याह) ER 
bids pla aa ats ऋष्वेद fee पर्वत 
णापथ में विजयी आय gu a RIT 
NI नदी का नाम तक नहा आता। दक्षिण की be: Cd a 
नाम नहीं है। उत्तर वैदिक-काळ में उन्होंने विन्ध्याचल को पा 


* भध्य देश उत्तर में सरस्वती से लेकर पूर्वे में भयाग तथा बिहार के कुछ 
भाग तक der हुआ था। | 
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में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने अपनी वस्तियाँ बनाई जो धीरे-धीरे राज्यों में वदर 
गईं, जैसे बरार प्रदेश में fae, वुन्देलखण्ड में चेदि, नासिक में aves | गोदावरी 
के प्रदेश में इक््वाकुओं ने अश्मक ओर मूखव राज्यों की स्थापना की । यहाँ उनका 
बहुत समय तक अनायों के साथ युद्ध होता रहा। कई शताब्दियों तक आर्य अपना 
प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करते रहे परन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी । यही कारण 
है कि दक्षिण पर आये सभ्यता का कम प्रभाव पड़ा। नर्मदा और विन्ध्याचल के 
बीच के प्रदेश में पुलिन्द तथा निषाद जातियों की बस्तियां थीं। आगे बढ़कर 
S y आन्ध्र और सुदुर दक्षिण तामिळ, कनाड़ी आदि जातियाँ निवास 
m i 
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वेदों की प्राचीनला--वेद भारतीय आर्यो के सबसे प्राचीन ग्रंथ A pur 
eis हिन्दुओं की धारणा है कि बेद सृष्टि के pi 3 SERE | 
के द्वारा SES ho | SA E 
कूरान TS e की तरह वेद तभ एक ग्रंथ ग š! pn ii uas 
हक ना य्‌ | 
रचे हए साहित्य का एक साम [म š यू र 
कि वेदों के कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें आयाँ ने उस समय रचा TS जब ma Te i 
अलग नहीं हुए थे; परन्तु इसका hi प्रमाण नहीं है । वेदों Se 
वर्ष में ही हुई। पादचात्य विद्वान की राय है कि ई० qo ८०० 
समस्त वैदिक साहित्य प्रस्तुत हो गया था। . 
: वैदिक साहित्य--वेद चार है--ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद pru brs i 
n T EA १) ET E विधियों तथा नियमों 
है। (२) ब्राह्मण-ग्रंथ = में हैं। इनमें कमंकाण्ड 
E at है । इनमें ऋचाओं की टीका की गई है। (३) आरण्यक NE ss 
दाशैनिक ग्रंथ Za इनके अनुसार सारी सृष्टि उस महान सत्ता अ त 
का ही रूप है, जो प्रत्येक परमाणु में TE है। अरण्य शब्द id hes Š 
आरण्यक इतने पवित्र माने गये हैँ कि वे वनों में ही पढे जा सकत है | निच 
की भाषा साफ और शैली सरळ है ! सारे संसार म॑ उनका बडा सम्मान है 


i द्वारा हुई। साधारणतः हिन्दुओं की यह धारणा ह ie वेद 
pfe किसी अलौकिक शक्ति के प्रकाश से इनका ज्ञान T को 
हुआ, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते है । श्रुति का अथं it सुना gi d. 

संहिता--ऋग्वेद संहिता वैदिक साहित्य का सबसे चीन भाग हैं E 
१०२८ सूक्त à । प्रत्येक सूक्त में अनेक मन्त्र हैँ। mda संहिता में बहुत 


अनेक quis भी है। सामवेद संहिता ऐसे मंत्रों का संग्रह हूँ, जिन्हें सोमयज्ञ के 


as 
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और जादू का वर्णन है जिनके द्वारा दैत्यों और शत्रुओं का सर्वनाश किया जा 
सकता था और सफलता तथा समृद्धि की प्राप्ति हो सकती थी। 

बैदिक-काल--एशिया कोचक में बोगज़कोई नामक स्थान पर एक लेख 
प्राप्त हुआ है जिसमें दो राजाओं के बीच सन्धि का वृत्तान्त है। सन्धि की undi 
की रक्षा के लिए कुछ देवताओं के नामों का वर्णन आता है । इन देवताओं के 
नाम ऋग्वैदिक देवता मित्र, वरुण, इन्द्र आदि के समान है। इन देवताओं के 
नाम अवेस्ता में भी आते 8 | अतः कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ये देवता आयां 
के साधारण देवता थे तथा उनके अलग होने के qd की अवस्था के सूचक है । 
किन्तु मेसोपोटामिया के लेखों से स्पष्ट है कि ये नाम ऋगवेद के ही आधार पर 
लिखें गये हे । अतः यह मानना युक्ति-संगत प्रतीत होता है कि १,४०० qd 
ईसा पूर्व तक आर्यो की सभ्यता का भारतवर्ष में पूर्णरूपेण विकास अवश्य हो 
गया था; क्योंकि इस काल तक इस सभ्यता का प्रभाव विदेशों में भी बढ़ने 
लगा था। 


यह निष्कर्ष अन्य विदेशी तथा भारतीय प्रमाणो से भी सिद्ध होता है। 
यदि बोद्ध-धमं का प्रादुर्भाव ६ठी शताब्दी ईसा पूर्व मे हुआ, तो वैदिक-काल की 
सभ्यता अवश्य ही बहुत पहले की होगी ; क्योंकि इस बीच में सूत्र, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, ब्राह्मण आदि अन्यान्य साहित्यिक ग्रन्थों की रचना में काफी समय 
अवश्य लगा होगा। अतः अनुमानतः ऋग्वैदिक-काल २,५०० वर्ष ईसा पुवं के 
लगभग होगा) । | 

ऋग्वेद की सभ्यता उच्च कोटि की है। यद्यपि ऋग्वेद में आयो के 
आगमन का कोई प्रसंग नहीं है; किन्तु उसमें आयों के सुसंगठित समाज का 
तथा उनकी पूर्णरूपेण विकसित सभ्यता का बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है। 
i Eus के मतानुसार वैदिक-काल हिन्दू सम्यता एवं संस्कृति का जन्मदाता 

वरन्‌ इस काल मे हिन्दू सं 

च मो म हिन्दू संस्कृति अपनी उन्नति के उच्च शिखर पर 


अन्य वेद ई० पू० १,५०० से लेकर ई qo ८०० के बीच में रचे गये होंगे 
CU j ° 90 गय हॉग I 
इस n म चसे तथा समाज में बहुत से परिवतंन हुए। इसलिए वैदिक- 
काल प्रारम्भिक भाग के विषय में जो बात सत्य है वह उत्तर काल के लिए 
ae नहीं मानी जा सकती। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व वेदिक-काल में जो 
| -रवाज प्रचलित थे, वे उत्तर काल में भी प्रचलित रहे हों। 


ऋग्वेदिक भारत--ऋग्वैदिक भारत का ज्ञान हमें कुछ ऐसी ऋचाओं 
ऱ्य t zi ol i विषयों पर भी प्रकाश डालती P | PA s 
a S यसा TELE, SEL gr अतिरिक्त 
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आदि नदियों के वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि आयों 
कुम, गोमती के अफगानिस्तान प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। इन नदियों 
के पदचात्‌ पंजाब की पाँच नदियों का वर्णन आता ह । ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना 
का भी नाम आया है । यद्यपि इस वेद की कुछ sam CINE का बड़ 
सुन्दर वर्णन करती है; किन्तु ऋग्वेद के अधिकांश म॑ वर्षा m i 
बिजली की चमक आदि का ही वर्णेन है | इस प्रकार का वर्णन पना 1 
उपयकक्‍्त नहीं है। अतः स्पष्ट हे कि ऋग्वेद के काळ तक आये लोग प 


~ 


आगे बढ़कर ब्रह्मावर्त में भी बस गये थे। : 
= =a: में अनायें--ऋग्वेद में अनायों को दास, Bf आदि नामों से 
, सम्बोधित किया गया है। कुछ अनार सरदारों के नामों का भी कि SET 
Josue ud ix wd, बीच के S< की भी परिभाषा 
[ ita भिन्न था। आ S 

DES में दी =£ š । यह भेद शारीरिक और सांस्कात zm बका D 
अनार्य लोग काले और चपटी नाकवाले होते थे। उन्हे ऋ CE SE 
गया है | उन्हें मृघ्रवाक, अकर्मन्‌, अदेवयु, अन्नत, अन्यब्रत 

मानसूचक शब्दों से पुकारा जाता UTI 


किन्तु अनायों की भी सभ्यता उच्च कोटि की थी। घोषित न UI 
हरप्पा में किये गये पुरातत्त्व ENTA पंत वक स vr n S 
है। ए 2 कि अनायों : 

[दा पडता हे 1 ऐसा ज्ञात होता ë अनाय í 
E d ऋग्वेद में वणित आयो के अनाय IA, यासक पथा पणि थे। 
इनके विरुद्ध आयो को युद्ध करना पडा । आर्यो के देवता इन्द्र का नाम पुरन्दर 
इसीलिए पड़ा कि आर्य लोग अनार्यों के नगरों को लूटा करते थे। 

सामाजिक जीवन--विवाह तथा Were sssi म bil 
| समाज का आ 
का संगठन बड़ा सुव्यवस्थित था। स m 
j समय एक विवाह की ही प्रथा प्र 
पितुमूलक (Patriarchal) था) उस i ही EM 
1 स्त्री-पुरुषों को यह निर्णय करने 
-विवाह की प्रथा अज्ञात थी। रत्री-पुरुषा र्णय ' 
s i कि वे किसके साथ अपना विवाह कर ! विवाह में वण AS E 
बन्धन नहीं था। ब्राह्मण अपने से छोटे वर्ण के साथ विवाह कर des 
यद्यपि बाद को शद्र स्त्री के साथ विवाह करना अनुचित समझा ज T 
हमें इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिळता iie REESE m BA 
T J] का स्वामी था. 
प्रचलित थी या नहीं। पति अपने घर 
उसकी er dri सदाचार पर अधिक जोर दिया जाता पा! पिता 


a d जित ल-विवाह की प्रथा न थी। 
पुत्री अथवा भाई-बहन में विवाह वर्जित था। बा विवाह 
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पुत्रियां अपने पिता के संरक्षण में रहती थीं । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उन 
पर भाइयों को देख-रेख रहती थी । ` E 

विवाह के समय में दहेज की प्रथा साधारण थी। ऋग्वेद की ऋचाओं में 
विवाह का बड़ा उच्च आदर्श स्थापित किया गया हूँ। विवाह के बाद पुत्री 
पिता के घर से पति के घर वधू के रूप में जाती थी। वह सारे घर की 
धबन्धकत्री होती थी। विवाह के समय पुरोहित वर तथा वधू से इस प्रकार 

कहता था — eee 
S तुम दोनों साथ-साथ रहो। कभी अलग न हो। भांति-भांति के भोजनों 
का आनन्द छो। अपने घर में अपने पुत्रों तथा Wa के साथ आनन्द का 
भोग करो I 

पुरोहित वधू से इस प्रकार कहता है :-- 

हे वधू, मंगलकारी लक्षणों के साथ अपने पति के घर में प्रवेश करो । अपने 
दास, दासियों तथा पशुओं पर दया का वर्ताव करो। 

वर तथा वधू देवताओं से आशीर्वाद-याचना करते हुए कहते थे--“समस्त 
देवगण हमारे S एकीकरण करें । मन्त्रस्वन्‌ तथा धात्रि और वाग्देवी 
हम दोनों को मिलावे 1” 


पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्र उसकी सम्पत्ति का अधिकारी होता था; किन्तु 
यदि पिता के पुत्री के अतिरिक्त और कोई सन्तान न होती थी, तो पुत्री ही 
पिता की सम्पत्ति की अधिकारिणी होती थी। .ऋछग्बैदिक-काळ में सम्पत्ति- 
अधिकार मान्य था। अचल तथा चल दोनों प्रकार की सम्पत्तियां हुआ करती 
थीं। पशुओं में गाय और बैल विशेष सम्पत्ति समझे जाते थे । भूमि को ठीक- 
. ठीक नाप कर क्षेत्रों में विभक्त किया जाता था। 

-भूषा, भोजन, आमोद-प्रमोद--वैदिक-काल में प्रायः लोग दो या तीन 
वस्त्र पहनते थे। वस्त्रों को वासन या वसन कहते थे। ऊपर के पहिनने के वस्त्र 
को अधिवास कहते थे तथा नीचे के पहनने के वस्त्र को नीवी कहते थे। ये वस्त्र 
भायः भेड़ के ऊन से बनते थे; किन्तु कभी-कभो खालों का भी प्रयोग होता था । 
संन्यासी लोग प्राय: खालो का ही प्रयोग करते थे। खाल के वस्त्रों को अजिन 
अथवा मळ कहते थे। उस काल में स्त्री तथा पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। 
sly Bal म कणफूल, कर्णशोभन, गळे का हार आदि विशेष उल्लेखनीय š! 

की संवारा जाता था । बालों में तेल डालने को प्रथा थो । कुछ लोग जूड़ा 
भी बांधते थ। दाढ़ी भो St जातो थो ¦ किन्तु लोग वाळ भी बनवाते थे। 


भोजन म दूध का विशेष Text था। दृध को क्षीर कहते थे। दूध से 
छोग मक्खन तथा Sb I TTR A coiled remap! कॉ AT STRE आता 


वैदिक काळ की सभ्यता और संस्कृति ४३ 


है। चावल अथवा जौ की रोटियाँ घी के dio DNE जाती थौं । स काह 
के लोग मांसाहारी भी थे; किन्तु सांस उन्ही पशुभी का खाया bud db " 
बलिदान दिया जाता था। गाय का इंस TS मे वड़ा स या या LAS 
अवध्य मानते थे। सोमपान भा होता E à किन्तु सुरा M but 
समझी जाती थी। आमोद-प्रमोद क साव में m ड, घ्‌ Hh स 
qe, वाद्य तथा संगीत थे। जुआ खेलना बुरा नहीं | समझा Bes: 
यदि लड़के wur खेलते समय पकड़े जाते, तो Fo =: far जाया या 
घंसेवाजी की प्रथा थी। WE तथा कलावाज अपनी कळा 
du E का S आनन्दमय था । खाद्य पदार्थों का T था TU gur 
aut में विभाजित होने के कारण कत्तेव्य-पाळून की ओर रोष घ्या 
जाता था | 
स्त्रियों को स्थिति--स्त्रियों को काफी सतला P SR 
समाज में स्त्री को वडा आदरणीय स्थान प्राप्त "a l ल ee 
साथ यज्ञों में भाग लेती थीं। पद का रवाज नहीं था। लड का 
शिक्षा दी जाती थी। कुछ स्त्रिया चे esol का पद मात bao 
लारा अल्या अ मे बता का हाथ dent थीं 
निकालती थीं। खड स 
SET से जल भर थीं a nt रा होली girs 
को सेवा करती थीं। at घर pa 

is थी और घर को सुख तथा आत" 5 BS SC iin ot, ता 
अधिक आदर होता था । ऐसा WD होता ई कि wa 
प्रचलित थी। कभी-कभी पति की मृत्यु पर PS esr 
प्राण त्याग देती थी अथवा उसके सम्वन्धी उसे जीते- बा गा 
प्रथा क्षत्रियों में थी। अन्य जाति की विधवाएँ इस का 
जीवित रहना पसन्द करती थीं। पुत्र पान की AT 
लड़की ऐदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती थी। आह sum 

` 'चद्यार्था-जीवन--जिस वाळक को आगे चलकर 3 sem NN 
था, उसे अपने विद्यार्थी -जीवच में Tas ब्रत का पालन SCIEN M 
quit के वालक भी ऐसा ही करते T उसके लिए गुरु दूस साता लीन 
था और उस पर बड़ी कृपा रखता था। E के घर ane विजा की 
ग्रन्थों का अध्ययन करता था। गुरु पाठ सुनाता UT Bud abd 
फिर दुहराते थे। सारी fere ol प्रकार जवानी पढ़ 
की यही प्रणाली कई शताब्दियों तक जारी रही। 
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वर्ण-व्यवस्था--पहले आरयोँ में तीन वर्ण थे--ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय) 
और विश्‌ अर्थात्‌ वैद्य | जैसे-जैसे गायं लोग देश में इधर-उधर फेलन लग, 
उनके सामाजिक संगठन में परिवर्तन होने लगा | समाज में धीरे-धीरे अनाय॑ लोगों 
के मिल जाने से एक चौथा वर्ण वन गया, जो शूद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब 
यज्ञो और अनुष्ठानो को संख्या बढ़ गई तो कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई, 
जो इसी काम में अपना जीवन व्यतीत करते थे । थे ब्राह्मण कहलाने STI 
यज्ञ करना-कराना, विद्या पढ़ना-पढ़ाना और दान लेना इनका काम वन गया। 
शासन और युद्ध करनेवाले लोग क्षत्रिय कहलाये। उनकी एक अलग जाति 
बन ग्रई। अधिकांश आयें खेती करते और दूसरे व्यवसायों में wu रहते थे। ये 
वैश्य कहृलाने लगे। अध्ययन में इनकी अधिक रुचि न थी । गाँव का मुखिया 
बनने की इनकी बड़ी अभिलाषा होती थी। इस पद पर राजा धनवान udi 
को नियुक्त करता था। Yat का कत्तव्य उच्च वणो की सेवा करना और 
व्यवसाय में योग देना निश्चित हुआ । 
समाज यद्यपि वणों में विभक्त हो गया था; परन्तु जाति-बन्धन कठिन नहीं 
था। कड़े नियम केवल उन लोगों के लिए थे जो किसी बड़े धामिक अनुष्ठान में 
तत्पर होते थे। धीरे-धीरे जन्म और पेशों के अनुसार जाति बनने लगी । 
कालान्तर में अनेक जातियाँ बन गई। जातियों के बन्धन भी दृढ़ हो गये। 
इन चार वणो के अतिरिक्त एक जाति अछूतों अर्थात्‌ चाण्डालों की बन TŠ | 
जाति की प्रथा से सारत को बड़ी हानि पहुंची है। देश में एकता का 
अभाव इसी का परिणाम है। जो मनुष्य जिस जाति में उत्पन्न हुआ है, वह उसी 
का पेशा करता हे । इससे सामाजिक उन्नति में बड़ी रुकावट होती ë 1 जाति 
के नियम कड़े होने के कारण लोग विदेशों में नहीं जा सकते | परन्तु आधुनिक 
लि ee हवि बन्धन बव बहुत कुछ ढीले पड़ गये Š । आर्यसमाज, 
; Ë स्थाओ ने T प्रशंसनीय 
SS RAT इत्यादि संस्थाओं ने भी इस मामले में प्रशंसनीय 


आशिक दञा--आथिक जीवन के केन्द्र पशु Š | बैल और सांड हलों में 

जोते जाते तथा वैलगाड़ियाँ भी खींचते थे। अन्य पालतू पशुओं में भेड़, बकरी, 
गधा आदि थे। कुत्तों से आखेट खेला जाता था और रात्रि के समय में पशुओं 
की रक्षा का भी काम लिया जाता था। पशु चरागाहों में स्वच्छन्द चरा करते 

SEL चरागाहों को उस समय गोष्ठ कहते थे। चरवाहा गोपाल कहलाता था। 
इस काळ मे गाय का बड़ा सम्मान था। जिसके पास जितनी अधिक गाये होती 
थी, वह उतना हो अधिक धची समज्ञा जाता था । उस समय में धन की गणना 


पशुओं ] 
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ऋग्वैदिक-काल में कृषि का वड़ा महत्व था। जोतने योग्य भू को es 
अथवा क्षेत्र कहते थे । हलों में कभी छः, कभी आठ ili कभो-कर्भ be 
> का होता था। हुई फसल को ह 
जोते जाते थ। हल का फल लोहे (ना cien 
à प्री डार्ळ वेद में कुएं का भी व 
खाद भी डाली जाती E | ऋग्वेद Maks 
e e मनष्यो तथा पशुओं के लिए जल के अतिरिक्‍त सिंचाई का भी 


2. + छा भी वर्णन मिलता Š 1 नहरों तथा कुओं के 
लिया जाता था। नहरी का भी Š MU s 
अतिरिक्त रक्त झीलों से भी सिचाई होती थी। उपजाये हुए sç को धान्य bii 
थे। कभी-कभी यवसे भी अज्नों का बोध होता काल ले 
3 expen का उल्लेख आता ह | किन्तु ७ ४ 
wan उपानषदू च "वेद में अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिनके हारा 
मुख्य थे। अथदवेद भ अनेक सचत R 
जवा.तथा घान मुल्य १  दैत्य भगाये Ss 
i नष्ट करनेवाले कीड़े तथा Wed भगाय जा सकते थे । इनके es 
ऐसे भी मंत्र हैं जिनके प्रयोग से अनावृष्टि तथा अतिव Piers 
थे । ऋग्वैदिक मनुष्य मांसाहारी भी थं re a मांस e 
करते थे। कुछ व्यक्तियों के द्‌ का साधन आखेट ही था। किन्तु 


कुछ लोग आखेट केवल आमोद-प्रमोद के लिए ही करते ul 


कला-फोशल तथा व्यापार--ऋग्वेदिक-कार की घा रा al 
की सभ्यता है। प्रायः सभी गाँव आत्म-निर्भर होते थे । उनका व Spi 
चीज मँगाने की कोई आवश्यकता ही न पड़ती थी 1 T bid ही e 

३ पर्णं हो जाती थीं । प्रायः प्रत्येक गाव ता या यद 
लोगों E की चीजें बेचा करता था। उस M Ape TR 
और विनिमय की भी प्रथा थी। एक स्थान पर एक ga sie q! dp 
T TUTA uiae ay amum की प्रथा को विनिमय 

सकती थी। इस श्र T 
ui S किन्तु सिक्कों का भी प्रयोग होता था। sie मे js nu 
के दान का वर्णन आता Gi! प्रत्येक गाँव m बढ़ई होता था dt LENS 
आदि बनाता था। बढ़ई के अति sie TA सोनार a pP त LET 
कहते थे। व T 5 ; 

ui uie । स्त्रियाँ भी कपड़ा बनना जानती Ls kd = TA के 
कपडे को स्वयं दळहित बुनती थी। पीछे से इन 5 र्क ET NS 
हुई कि विभिन्न श्रेणियों के का रीगरों ने अपने अलग-अलग sr s d 
संघ का एक शासक होता था। इस काळ में कपास का ज्ञा ws 
को न था, अतः रुई के स्थान पर ऊन का ही प्रयोग होता था। ds 
के ही बनते थे। किन्तु उपर्युक्त वस्तुओं का व्यापार ए y 
था। लोगों की आवश्यकताएँ सीमित थीं अतः बहुत-सी जों s¥ 
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थी। इससे व्यापार सीमित क्षेत्र में ही हुआ करता था। सामुद्रिक व्यापार से 
भी लोग परिचित थे। प्रायः समुद्र के घन का वणन आता हँ। यहा समुद्र 
के धन से सम्भवतः समद्र के रत्नों तथा मोतियों आदि से तात्पर्य हे । : 

राजा तथा उसकी सभा और समिति--आर्य छोय प्रसिद्ध युद्ध-प्रिय थे। 

gi के ही कारण राजा के पद का जन्म हुआ था। ऋग्वेद म एक स्थल में 

ऐसी जातियों et sear का वर्णन है जिन्होंने राजा नहीं चुना था। राजा NS 
में नेतृत्व करता था। वह्‌ रक्षक कहलाता था। वेद में उसे पुरां भेत्ता नगरों को 
छटनेवाला तथा 'गोपा जनस्य” लोगों की रक्षा करनेवाला कहा गया है। इन 
सव सेवाओं के बदले में उसकी आज्ञा का पालन सव लोग करते थे। बह न्याया- 
धीदा के कतंव्यों का भी पालन करता था। किन्तु राजा की निरंकुशता लोकसभा 
और समिति से सीमित थी। ऐसा मालूम होता हे कि आवश्यकता पड़ने पर 
इन्हीं परिषदों द्वारा राजा का निर्वाचन होता था । इन संस्थाओं के द्वारा लोग 
अपने विचारों को स्वतन्त्र रूप में व्यक्त करते थे। सभा और समिति का ऋग्वेद 
. में अनेक वार उल्लेख आया है; किन्तु उनके quer तथा अधिकारों पर विशेष 
प्रकाश नहीं डाला गया। 

आर्य छोग इस समय तीन श्रेणियों में विभक्त थे। प्रथम ब्राह्मण थे, दूसरे 
क्षत्रिय तथा तीसरे विश अथवा वैश्य । इन तीनों श्रेणियों के ऊपर राजा का 
आधिपत्य होता था। राजा का पद प्रायः पैतृक ही हुआ करता था, किन्तु कभी- 
कभी क्षत्रियों में से वह चुना भी जाता था। राज्य को आय के दो मुख्य साधन थे 
जैसे युद्ध के समय लूटा हुआ माल, भूमि तथा दास। फौजदारी के मामलों 
का राजा ही निर्णय करता था। कानून कठोर था । छोटे-छोटे अपराधों के लिए 
कठिन दण्ड दिया जाता था। ब्राह्मण की हत्या करना भारी अपराध समझा 
जाता था। विश्वासघात करनेवालो को फाँसी का दण्ड दिया जाता था। चोरी 
करते हुए ET चोर को सूली पर लटका दिया जाता था। दीवानी के 
मामलों का निर्णय भी राजा ही करता था। इस कार्य में जनता के वयोवृद्ध 
प्रतिनिधि उसकी सहायता करते थे। 
a सैनिक संगठन--सेना का प्रबन्ध साधारण और पुराने ढंग का था। राजा 

और उसके सरदार रथों पर चढ़कर युद्ध करते थे और साधारण लोग पैदल । 

तीर, कमान और भाले इस समय के मुख्य हथियार थे | तलवारों का प्रयोग 
नहीं होता था। पैदळ सैनिक कवच नहीं पहनते थे; परन्तु योधा लोग पहनते थे | 
युद्ध में घोड़ों से काम नहीं ल्या जाता था। कारण यह था कि घोड़े पर 
से घनुष-वाण चलाने में दिक्कत होती थी। | 

शिक्षा एवं बौद्धिक विकास--क्रग्वेद की सभ्यता 'सररू जीवन' उत्कृष्ट 
विचार' के fE p o में a ERE तथा बौद्धिक 
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uf चरम सीमा तक पहुँच गई थी। ee कुछ ऋचाएं बड़ी गम्भीर हैं | 
गायत्री आदि मन्त्रं में ज्ञान का उच्चतम आद्य मे | me | TT. Nm 
का इतिहास उस काल की संस्कृति का इतिहास < à आ 
ऋचाएँ ज्ञान के भिन्न-भिन्न अंगा पर मकार डालती Š । i a db 
कि ऋग्वेद की रचना कई शताब्दियों के सतत परिश्रम के बा दा होगी) 
ऋचाओं की व्यवस्था इस बात का योतक है कि वर्षो से कि का db. होत 
चला आ रहा था। इस विकास का मथम सोपान = हे। दै e 
स्भिक भाग की ऋचाओं तथा सहिता की रचनाओं RA | r l स se 
था। ऋग्वेद में प्रयुक्त संस्कृत भाषा भी पूर्णरूपेण विकसित A जा 
भी पर्ण दशा में है। शिक्षा गुरु क घर स हीदी जाती थी। वआ पर 
में जाकर अध्ययन करते थे। गुरु का उस काळ म बड़ा eli ह्‌ होता या 
गरु-सेवा को वड़ा महत्त्व देते थे। ग्रु विद्याथिया को iis र्क काना क 
मैक पढ़ना सिखाते थे। उच्चारण तथा पढ़ने की शैली पर 
qm : 
अधिकांश देवताओं की कल्पना मनुष्य के अ क ती 
के रूप में पूजा करते थे। ae की ऋचाएँ इन देवत ae E 
गई हैं। ऋग्वेद स दे की संख्या तीस दी हुई ह; 
and प्रमुख है । इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं--वरुण, मित्र, सविता, 


* 
पूषा, विष्णु, अश्विन्‌, ऊन विष्ण, अश्विन, ऊषा, इन्द्र, मश्त, वायू, पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि। 


तरुण जल का देवता । मित्र--सूर्य के तेज का सुचक dus मित्र " नाम 
प्रायः वरुण के साथ छिया जाता है । उदय होता हुआ सूर्य a i ee 
सविता, पुषा--सूर्य की शक्ति के सूचक el पुषा पशु 
E pu की कल्पना सूर्य की क्षिप्रगति से हुई है। बाद में विष्णु का 
at परमेश्‍वर हो अ La 
म्‌--देव-चिकिर = 
“= समय में उषा एक सुन्दरी-रूप q प्रकट होती है। 
इन्द्र--वुष्टि का देवता। : 
ms MI जो कुछ भयंकर और घातक €; उस सबका अधिष्ठाता 
देव रुद्र है। तय 
— है, जिसके रस को आर्य पीते थे।_ स्थानों 
Em mu पृथ्वी अन्य देवता हैं, जिनका वेद में अनेक स्थानों में 


e 
वर्णन B! | | 
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ये समस्त देवता दिव्य रथों पर सवारी करते थे। उनके खाद्य पदार्थ मनुष्यों की 
प्रिय खाद्य सामग्री थी। वैदिक देवताओं की शक्ति समस्त प्रकृति के यंत्र को 
चलायमान करती थी। उनका समस्त प्राणियों के ऊपर आधिपत्य था । उनके 
नियम को भंग करने की शक्ति किसी में न थी। ये देवता बड़े दयाळ भी होते 
थे। अपनी कपा से ये लोगों के कष्ट को हर लेते थे। देवता सच्चे भी थे। वे 
धर्म को उत्साहित करते थे तथा अधर्म को बुरा मानते थे। वे भपरिमित ओजस्वी 
और शक्तिशाली थे। इनमें से प्रत्येक के भिन्न-भिन्न गुण भी थे। 


ऋग्वेद में देवियों का भी स्थान है किन्तु सबसे प्रमुख ऊषा थी। ऊषा का 
आवाहन लगभग वीस Sal में हुआ है। ये छन्द समस्त ऋग्वेद में बड़े सुन्दर 
एवं लालित्यपूर्ण हैं। इनके भाव बड़े मधुर और भाषा बड़ी आकर्षक है। कवित्व 
की उच्चतम विशेषता का दिग्दशन इन्हीं ऋचाओं में होता है। कुछ ऋचाओं 
का भावार्थं यहाँ दिया जाता है। : 

“यह सुन्दर प्रकाश, जो अन्य प्रकाशों में सर्वश्रेष्ठ है, आ गया। यह दिव्य 
ज्योति अपना m T चमत्कार दिखाने के लिए प्रकट हुई है। यह सविता के उदय 
होने की द्योतक है। अव रात्रि का अवसान हो चुका है, प्रातःकाल प्रवेश 
कर रहा है।” » 

देवताओं में इन्द्र का सर्वोच्च स्थान है । यह ऋग्वैदिक-काल में राष्ट्रीय 
एवं सवश्रिय देवता माना जाता था। समस्त ऋग्वेद का लगभग चतुर्थाश 
इन्द्र की स्तुति के लिए प्रयुक्त है। यह वर्षा का देवता है किन्तु वह प्रायः असुरों 
आदि को परास्त करते हुए देखा जाता है। कुछ ऋचाएं इन्द्र और अजगर के 
युद्ध का बड़ा रोचक वर्णन करती हैं। इस प्रकार इन्द्र युद्ध का भी देवता 
1 आयो ने इस देवता की उपासना को और भी महत्त्व दिया; क्योंकि 
उन्हें विश्वास था कि इन्द्र उन्हें, उनके विपक्षी अनायो के विरुद्ध, सफलता देगा | 
इन्द्र के वाद विष्णु आता है। इन दोनों देवताओं का आधुनिक हिन्दू-धर्म 
में भो विशिष्ट यात है। रुद्र एक भयंकर देवता था । इसके आवाहन के 
निमित्त ऋचाओं में इसके भय की ध्वनि स्पष्ट निकलती B. वह अपने क्रोध 
से समस्त विश्व को भस्म कर सकता Š | अतः उसकी आराधना की गई है 
जिससे वह प्रसन्न होकर संसार की रक्षा करे। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक धर्म अत्यन्त सरल था। आयें लोग 

धन-धान्य और पशुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं की स्तुति करते थे और 
यज्ञ करते थे । स्तुति और यज्ञ पर बड़ा जोर दिया जाता था | देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए खाने-पीने की चीजों का भोग और पशुओं का बलिदान किया 
जाता था । होगी का. farmer था कि BEAN, न saa; दिन होगा, 


वैदिक काल की सभ्यता ओर संस्कृति ४९ 


न रात होगी, न फसल तैयार होगी और न जल-वृष्टि ही होगी । यज्ञ के 
विना इन सव चीजों को देने की शक्ति देवताओं में न रह जायगी। _ 
' ग्वेद के अन्तिम मण्डल में हमें ईश्‍वर की भावना का आभास मिलता है। 


A 


Š विश्व है, जो देवताओं 
उसमें लिखा हैं कि समस्त विश्व का आत्मा एक है, जो प्रकृति तथा देवत 


में निवास करती है और अन्य देवताओं से बढ़कर Fl इस भावना का QS 
विकास उपनिषदों में मिळता d! 


con s. | 


Gro ४ 
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उत्तर वेदिक-काल 


साहित्य की भिन्नता--संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदो में जो 
सम्यता का चित्र अंकित है, वह ऋग्वेदिक-काल की सभ्यता के बाद का है। 
ऋग्वेद तथा अवशेष वैदिक साहित्य का अन्तर स्पष्ट Š । यजुवद की संहिताएँ 
तथा अयर्ववेद की नियमाबलि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बडे महत्त्व की dI 
यजुवद को सं हिताओं में प्रयुक्त गद्य वैदिक-काल का सर्वप्रथम गद्य Š | सम्भवतः 
पंचविश ब्राह्मण का गद्य उसके कुछ qd काल का 6! ब्राह्मण धार्मिक ग्रन्थ 
हैं जिनको तुलना यहृदियों के तलमुद से की जा सकती ë प्रत्येक वेद से कुछ 
ब्राह्मण सम्बन्धित Š । सबसे प्रमुख ब्राह्मण शतपथ Ë | यह शुक्ल यजुवेद से 
सम्बन्धित हे । ब्राह्मणों के विकास के परिणामस्वरूप आरण्यकों का आविर्थाव 
हुआ। इसके विषय इतने गुप्त होते थे कि इनको बनों में विलकुल fuso 
तथा एकान्त स्थान में पढ़ा जाता STI 
आरण्यको के विचारों का परिपूर्ण विकास उपनिषदों में हुआ है। उप- 
क्त तीनों आरण्यकों में से प्रत्येक आरण्यक से सम्बन्धित एक एक उपनिषद्‌ 
है। किन्तु शतपथ ब्राह्मण से सम्बन्धित बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तथा सामवेद से 
सम्बन्धित छान्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों सम्भवतः अन्य 
उपनिषदों से अधिक प्राचीन Š | उपनिषदों में ब्राह्मणों के व्यक्त विचारों 
का अत्यन्त परिमाजित रूप ë | उपनिषदों में आत्मा अथवा ब्रह्म के ऊपर ही 
चिन्तन किया गया है। आत्मा के विषय में जिन विचारों का प्रतिपादन किया 
गया हैं वे अत्यन्त उच्च कोटि के ज्ञान के भण्डार €! उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के 
विचारों के विकास का अन्तिम सोपान प्रदर्शित करते E 
आर्यं सभ्यता का विस्तार--ऋरवै दिक-काल में आय्यों की सभ्यता का 
मुख्य केन्द्र सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच की भूमि था। किन्तु यह 
भूमि विशेषतः भरतों की भूमि थी। कुछ प्रसिद्ध आय्यंवर्ग पंजाब तक 
भूमि में बस गये थे। उत्तर वैदिक-काल तक आय्ये लोगो ने शनैः शनैः 
पुवे की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया था। इस काल में आय्यों की सभ्यता 
का मुख्य केन्द्र कुरुक्षेत्र का प्रदेश था।. कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उत्तर वेदिक 
साहित्य में पांचाळ, SR, कात्री, मिदेह तथा पषिदर्ग आदि अदेश के नामों 
Ko 


' 


Jangamawadi Math, Varanas 
hae. NO. mi 


उतर वैदिक-काल ५१ 


का भी वर्णन आता Š 1 यमुना-गंगा के वीच के देश का वर्णन अधिक झाता ë! 
शतपथ ब्राह्मण में आय्यों के विस्तार के प्रसंग म कोशल तथा विदेह के hid 
में एक आकर्षक कथा का वर्णन gl इस काळ भ भार्य्यो को s न्ध्य 
प्रदेश के दक्षिण भाग का कुछ ज्ञान न था। किन्तु दक्षिण में ATs इछ 
आदिम जातियों का वर्णन g! Ne | 
आयो के राज्य--हम पहले कह चुके हैं कि उत्तर व š EU द्ल 
सवसे अधिक शक्तिशाली था। उन्हीं के साथ पांचाळ थे। कुर m is S 
दिल्ली, मेरठ शामिल थे। पांचाळ राज्य आधुनिक फरखाबाद Ss प्र त 
और कम्पिळ इसकी राजधानी थी | कुरु राज्य का शक्ति त ज हण qe क 
1 मिथिला सं था। यहाँ आय राल के 
उत्कर्ष हुआ। इनका राज्य मिथिला स “TL व्या 
1 s से प्रकट होता है। विदेह का राजा जनक WS 
जैसा कि वैदिक साहित्य से प्रकट हा ए अस 
दार्शनिक हुआ और उसने ऋषि-पद प्रान्त किया! इसको | 
दार्शनिक हुआ और उसने ऋषि-पद Tasa 
T ज्य था। इसकी राज 
कोशल (अवध) में इक्ष्वाकू वश का र T 
थी । कोशल और विदेह का ऋग्वेद में वर्णन नहीं Gi इनका उल्लेख पहले-पहल 


a 


शतपथ ब्राह्मण में मिळता ë ! काशी राज्य ने भी कोशल और विदेह के साथ 


= 


i i थे। 
ख्याति प्राप्त की। इन राज्यों के सम्वन्ध FETA के सा T न 
मगध वरा समझा जाता था। अंग के प्रति भी ऐसी ही š M OON 
में यह इच्छा प्रकट की गई है कि मगध तथा अंग AST 


e 


d = उल्लेख नहीं हैं। grum, केशी, केकय, काम्बोज राज्य 
साहित्य में उल्लेख नहीं ed TAS 
laps थे। मत्स्य राज्य उस प्रदेश में था जहाँ आजकल जयपुर, AAG 
रतपुर = | = s : ae ! 
T a अतिरिक्त और भी राज्य थे नि कहना अनुचित न होगा 
is, f बर, Gea आदि | 
ये थे अन्ध्र, qg, निषाद, शबर, ॐ ER ह 
यह आयों विस्तार की कथा है। ऋग्वेद के ui T X अका 
पंजाब, काइमीर, राजपूताना और सिन्ध के कुछ नो सब i U 
वैदिक-काल में वे इधर-उधर He d पर्चिमोत्तर प्रदेर dor - 
और गंगा-यमना के प्रदेश का बढ़ गया। पिछली Tem E हाण mor दिलाई i 
तथा सूत्रों से प्रकट होता है कि आयो ने उच्च कोटि ना के दोआव में आये 
अबा न शो UU ae cdi अंग आर्या के प्रभाव 
[तया बस गये। पूर्वे में कोरल, ; पीर हिमालय-अदेश 
fu गये | यही हाल उत्तर में भौ हुआ। का और feu 
q सभ्यता का प्रसार हुआ। cum केळे 
: viele में सरस्वती का महत्त्व बहुत कम हो गया। स 


ओर फेल 
Š 3 कि सम्मता अब qd की 
कुरक्षेत्र था) यह बात घ्यात देने योग्य AC | 
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रही थी। पंजाब अव उसका क्षेत्र नहीं रहा। यहाँ तक कि शतपथ और ऐतरेय 
ब्राह्मणों में पश्चिम के आयें दलों का च प्रशंसासूचक नहीं GI भरतों का 
अब प्राधान्य नहीं है। उनका green के साथ मिश्रण हो गया। कुरु ही अव 
M s जाते थे. 

| व्यवस्था--ऊपर हम देख चुके हैं कि ऋग्वैदिक-काल में समस्त 
समाज तीन श्रेणियों में विभक्त था :--ब्राह्मण, राजन्य तथा विश। इन तीनों 
श्रेणियों में विशेष अन्तर न था। यह विभाजन जटिल न था। इसका मुख्य 
आधार व्यवसाय था। किन्तु यह सरळ, सामाजिक व्यवस्था कालान्तर में उत्तर 
वेदिक काल तक उत्तरोत्तर जटिल होती गई। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था के विषय 
में विद्वानों में बड़ा मतभेद है; किन्तु अधिक मान्य मत यह है कि ऋग्वैदिक 
काळ में ही ब्राह्मणों में पैतृकता आ गई थी। राजपद भी पैतृक हो चला 
था, यद्यपि कहीं-कहीं राजा चुना भी जाता था। अतः उत्तर काल की जटिल . 
एवं कठोर वर्ण-व्यवस्था का प्रादुर्भाव ऋग्वैदिक-काल से ही आरम्भ हो 
गया था। उत्तर वैदिक-काल में जटिलता अधिक बढ़ गई। कुछ विद्वानों का 
मत ë कि वर्ण-व्यवस्था श्रम-विभाजन के आधार पर आश्रित थी। जो लोग 
जिस कार्य को करते थे उनके पुत्र भी उसी कार्य को करने लग जाते थे। 
इस प्रकार श्रम-विभाजन ने इन चार वर्गो के निर्माण में बड़ी सहायता दी। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय तथा शूद्र--ये चारों धीरे-धीरे जातियाँ बन गईं। इनमें 
कट्टरता और कठोरता भी बहुत बढ़ गई। 


राजनीतिक दृष्टिकोण से इस युग में सबसे महत्त्वपूर्णं विकास राजा की 
शक्ति का हुआ। इस काऊ तक राजा का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा 
रहा था। ब बहे राजाओं की उपाधियाँ उनकी शक्ति की द्योतक हैं। वे कहलाते 
थे अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, विराट और सार्वभौम । शतपथ ब्राह्मण 
में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता Š । स्पष्टतः राजा लोग अपनी शक्ति को 
बहुत अधिक बढ़ा रहे थे। अश्वमेध यज्ञ से वे दिग्विजयी होने का भी प्रयत्न 
करने लगे थे। इस काळ में राजाओं का शासन-क्षेत्र ऋग्व॑दिक-काल के 
राजाओं से अधिक विस्तृत हो गया था | राज्याभिषेक के लिए बड़ी विधियाँ 
बताई गई El अतः इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस 
RIS म राजा का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया था। राजसूय यज्ञ भी राज्या- 
भिषेक के समय होने छगे थे। सभा-समिति के अधिवेशन कम होने लगे थे। 


~ 


उनका नियन्त्रण राजा पर कम हो गया था। 


em चार आश्रम--मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए--- 
सृत्रों म इसके सविस्तर र नियम दिये CSA Ric ae ie ng STU: का 
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ग्रज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था तव उसकी गिनती अपने वर्ण में होती थी 
और वह शिक्षा प्राप्त करन के feu अपने गुरु के पास जाता था। विद्या पढ़ने 
में बहुधा उसको २४ वर्षे लगते थे। इसके वाद sç अपना विवाह करता और 
गहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। याहँस्थ्य जीवन में उसका कत्तेंव्य था कि 
ब्राह्मणों को दान दे, अतिथि-सत्कार करे और विद्याथियों का भी भरण- 
पोषण HLL लगभग ५० वर्ष की अवस्था में वह संसार को त्याग कर जंगल में 
चला जाता और वहाँ कंद-मूल फल खाकर जीवन-निर्वाहु करता था। जीवन 
के अन्तिम भाग में वह संन्यास धारण करता और देश में अमण करता था। 
इस समय वह्‌ भिक्षा माँगकर निर्वाह करता T जीवन की येही "S 
अवस्थाएँ--ब्रह्म चर्ये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यात--चार आश्रमों के नाम 
प्रसिद्ध š! | j 
वर्णसेद--वर्णभेद अव पहले की अपेक्षा दृढ़ a रहा था। आरम्भ में pi 
आधार "OD था। परन्तु अब निरन्तर युद्ध होने के कारण धीरे-धीरे sa 
अनुसार जातियाँ बनने लगीं । फिर भी भेद अधिक न था । ब्राह्मण sls पु m 
से विवाह कर सकता था। जनक, अजात-शत्रु आदि क्षत्रिय Tis (को महा fal 
ज्ञान था। शूद्र अभी नीचे समझे जाते थे। वेन तो यज्ञ म भाग ढ सकते थ 
न वेद पढ़ सकते थे। 


समाज सें स्त्रियों का स्यान--कऋग्वैदिक-काल की तुलना में इस युग में 
स्त्रियों का समाज में वह सम्मानित स्थान न <ë गया था। न Re 
में स्त्रियों का समाज में बड़ा महत्त्व m aa बड़े R SL — 
T कुछ < g ] 3 
+, कछ स्त्रियाँ वडी विदुषी भी ह T 
xu आदि स्त्रियों ने तो वेद की ऋचाओं की भी sm. x | ing 
z d स्त्रियों गिर गया। ब्राह्मण AAT म, 
_वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान 1 
ऱ्य स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्रियो के आचरण को अधिक महत्त्व a 
दिया जाता था। किन्तु यह अन्य प्रमाणों से सत्य नहीं TA होता! x 
सत्य है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का जन्म पिता के E af Jas 
दायी होता था। “पुत्री दुःख का कारण d, $7 TAR š दर pues 
के समान है”--एऐसा दार-बार कहा गया E! बड़े g 
को प्रथा थी।, 


नपात तथा 
खान-पान, वेश-भूषा तथा विनोद-व्यायाम--इस युग में खान Bub 
| ग्वैदिक- 1 में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ 
वेदा-भूषा में ऋग्वैदिक-काल Sd की तुलन SS nie eae यव थी। 
खान-पान बहुत सादा था। खेती को मुख्य अत बाई 
: सम्मिलित š दघ, घी, अनाज, या 
यव में गेहूँ भी सम्मिलित प्रतीत होता gl qu wh 
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रूप में मुख्य भोजन थे। गाय का बड़ा आदर होता था। उसे अध्न्या कहा 
गया है। किन्तु विवाह के समय अथवा अतिथि के आने पर वेळ अथवा 
वेहेत्‌ (ata गाय) को मारने की प्रथा थी। सोम रस आयों. का मुख्य पेय पदार्थ 
था। वेश भी बहुत सादा था। ऊपर के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र होता 
था। उष्णीष अथवा पगड़ी का भी रिवाज था। वस्त्र ऊनी, रेशमी और चमड़े 
के होते थे। पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते 
थे। पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा बनाते थे और स्त्रियां वेणी रखती थीं। 
हजामत अपरिचित न थी। 

विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का बहुत प्रचार 
था। जुआ खेलने की भी प्रथा थी। जुआ लकड़ी के पाँसों से खेला जाता था। 
संगीत, वाद्य और नाचने का शौक भी खूब था। 

धर्म एवं दर्शय--उपनिषदों के काल तक घर्म में एक महान्‌ परिवतंन 
हो गया। धार्मिक दृष्टिकोण नितान्त व्यापक एवं विस्तृत हो गया। उपनिषदों 
में व्यक्त धार्मिक भावनाएं आर्य मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट देन हैं। यज्ञ की उपयो- 
गिता पर अब इतना महत्त्व नहीं दिया जाता था। मोक्ष यज्ञा से ही नहीं प्राप्त हो 
सकता Wi इसी काल में यह सिद्धान्त प्रचारित हुआ कि समस्त विश्व की 
एक आत्मा gi मोक्ष-प्राप्ति का साधन व्यक्तिगत आत्मा को विश्व की आत्मा 
से विशुद्ध ज्ञान-मार्ग द्वारा साक्षात्कार कराना है। यही विश्व की आत्मा ब्रह्म है, 
जो प्रकृति को समस्त वस्तुओं में विद्यमान है। आत्मा के विषय में gq- 
निषद्‌ में बड़े सुन्दर छन्द dd उनका 7 शीरून उस काल के आध्यात्मिक एवं 
बौद्धिक विकास का अच्छा ज्ञान कराता है। ज्ञान पराकाष्ठा तक पहुँच गया 
था। आत्मा के विषय में एक छन्द में इस प्रकार वर्णन है :--- 


इसका स्वरूप कभी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। मन और मस्तिष्क से 
ही इसका अनुशीलन किया जा सकता है। जो इसको जानते हैं, वे अमर 
हैं। इसको न तो कोई वाणी से, न विचार से और न नेत्रों से ही प्राप्त कर 
सकता है। इसको कोई कंसे समझ सकता है जब तक कि यह न कहे कि यह है। 
समस्त दर्शन का अन्त छान्दोग्योपनिषद्‌ के इन शब्दों में है :-- 


'तरवमसि--तुम वह हो अर्थात्‌ तुम विश्व की आत्मा ; तुम्ही स 
हो। उपनिषदों के दर्शन का सर्वोत्कृष्ट निष्कर्ष हा यो न के छठे 
अध्याय में हैं। आरुणि अपने पुत्र इवेतकेतु को इस विश्‍व की आत्मा के विषय 
4 pu हैं! व्यक्तिगत आत्मा ओर विश्‍व की आत्मा का एकीकरण 
š! 
विद्दवात्माळ्वे खयक्तिसत्त्यात्मा के'एकीकरणेंपकें सिद्धान्त seas ही साथ 
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आवागमन के सिडान्त का भी प्रतिपादन हुआ। इसकी प्रथम रूपरेखा qu 
शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। 

qz द्दीस--कुछ छोग तो ऐसे थे जिनका विचार था कि तप के द्वारा 
ही परम आनन्द प्राप्त हो सकता है। परन्तु कुछ 3 लोग भी थे, जो कहते 
थे कि सच्चे ज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है। उन्होने कमकाण्ड और तप को 
बुरा नहीं बताया, T< उनका महत्त्व स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कर्मकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड के भेद पर जोर दिया और कहा कि जिसे ब्रह्मज्ञान है, वह केवल 


` ईइवर को प्राप्त ही नहीं करता, वरन्‌ स्वयं ब्रह्म हो जाता है। षट्‌ दशंनों 


के नाम ये है--कपिल मुनि-रचित सांख्य दर्शन, पतञ्जलि का योगदरंन, 
गौतम-रचित न्यायदर्शन, कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन, जैमिनि का पूर्वे- 
मीमांसा और व्यास का उत्तरमीमांसा । Ë : 

आयो के महाष्ताव्य--आयों के महाकाव्य, जिनका देश भर म॑ सम्मान है, 
रामायण और महाभारत हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि थे और 
महाभारत के वेदव्यास! यह निश्चित = नहीं कहा जा सकता कि इन 
ग्रन्थों की रचना किस समय हुई। विद्वानों ने इनका रचना-काळ ७०० ईसवी 
पूर्व से २०० ईसवी पूर्व तक निश्चित किया gi FORA इस काळ से भी पूर्व 
की हो सकती है। कालान्तर में विद्वानों ने इनको बढ़ाया और वतमान d 
दिया। इन काव्यों का भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा q अनुवाद हो M है a T 
में ऐसा कोई हिन्दू नहीं, जो इनसे अनभिज्ञ gl सोलहवीं शतान abu jl 
वाल्मीकि की रामायण के आधार पर गोस्वामी तुजसी दास ने हिन्दी भा 
में एक दूसरी रामायण की रचना की जिसका चाम रामचरित-मानस है E 

महाकाव्यों के समय में भारतवष भ॑ बहुत से बड़े-बड़े राज्य थे। m 
पांचाल, कौशाम्बी, कोशल, विदेह, काशी w राज्यों का वर्णन Š! m 
अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के राज्य भी थे, जिन्हें हम A रा a es 
Š 1 राजा लोकमत का आदर करता था! राजसिहासनारूढ़ हीने पार 
उसे शपथ लेनी पड़ती थी कि मैं प्रजा को रक्षा FET aR T. TES 
राज्य-कार्य करूँगा | दुराचारी एवं अल्यायी राजा मार भी डाले जा at ed 
का उल्लेख भी मिलता है। रामायण में लिखा है कि राजा ws b 
को राय लेते थे और रामचन्द्रजी वे भी सभा कीं ua त EN 
को निर्वासित किया था। ऐसे राजा भी थे जो निरंकुशता yl as 
और लोकमत की अवहेलना करते थ। राजकुमारों को शिक्षा Fg 
थी। उन्हें बचपन ही में अस्त्र-शस्त्र, तीर चलाना सिखा ही अधिक 

मे क्षत्रियो की विशेष रुचि थी, इसलिए उन्हें शस्त्र-विद्या की ह 

युद्ध में क्षत्रियों की विशेष ; थे और युद्ध में प्राण देना 

शिक्षा दी जाती थी। सामन्त लोग राजभक्त होते T 
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५६ | भारतवर्ष का इतिहास 


ही अपना कत्तंव्य समझते थे। महाभारत के समय के आदर्श उतने उत्कृष्ट 
नहीं प्रतीत होते जितने रामायण के। छत की प्रथा प्रचलित थी। राजवंशो में 
इसका अधिक प्रचार था। सम्राट्‌ ओर साम्राज्य का आदश, जिसका ब्राह्मणों 
में केवल प्रसंग ही आता है, महाकाव्य काछ में विशेष महत्त्वपूर्ण हो गया। 
सम्राट्‌ की पदवी उन राजाओं के द्वारा ग्रहण की जाती थी जो अन्य छोटे-छोटे 
राजाओं को युद्ध में परास्त कर देते थे। राजनीतिक प्रभुत्व का fag दिग्वि- 
जय था। किन्तु दिग्विजय का अर्थ पराजित हुए राजाओं के राज्य को 
मिला लेने में ही पूर्ण नहीं समझा जाता था। केवल परास्त कर अपनी प्रभता 
स्वीकार कर लेना ही दिग्विजय के feu पर्याप्त था । सामन्त लोग अपने 
महाप्रभु के प्रति भक्ति रखते थे। उत्सवों के समय तथा युद्धों के समय वे 
अपनी भेंट और सहायता देते थे। सम्राट के लिए अश्‍वमेध अथवा राजसूय 
यज्ञ करना उचित था। इस प्रकार महाकाव्य काळ में सामंत प्रथा का पूणे- 
रूपेण विकास हो चुका था। राज्याधिकार पैतृक था। प्रायः राजा का ज्येष्ठ 
पुत्र ही उसके बाद राज्याधिकारी होता था। 

Si राजा मंत्रियों के परामर्श से राज-कार्य करता था । महाभारत में इस प्रकार 
के मंत्रिमंडल का उल्लेख है। राजा के नीचे सामन्त, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, 
sacar (मुख्य न्यायाधीश), धर्माष्यक्ष, नगराध्यक्ष इत्यादि अधिकारी होते थे | 
प्राम अपना प्रबन्ध अपने आप करते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था d 
ये कर्मचारी किसानों से छगान age करते थे, अपराधों का पता लगाते थे और 
अपने geb में सुरक्षा का उपाय करते थे | महाभारत मे गणराज्यों का भी वर्णन 
है। कभी-कभी कई WU का मिलकर संघ बनता UTI 

इस काळ तक वण-व्यवस्था दृढ़ रूप से स्थापित हो गई थी णो 

की श्रेष्ठता पुनः स्थापित हो गई थी, यद्यपि AE ied ati 
की श्रेष्ठता पर सन्देह प्रकट किया गया था। सम्राटो के प्रधान मन्त्री प्रायः 
ब्राह्मण ही हुआ करते थ। कभी-कभी सम्नाटों के ब्राह्मण गूरु भी हुआ 
करते थे। उस काल मे ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ब्राह्मण बड़ी सादगी 
और सत्यता से जीवन व्यतीत करते थे। वे अच्छे विद्वान्‌ और वेद-वेदांगपारग 
होते थे। समाज के सब प्राणी ब्राह्मणों के क्रोध से सदैव डरते रहते थे, अतः 
उन्हे कोई कभी अप्रसन्न करने की चेष्टा न करता था। लोगों का ऐसा अनुः 
मान था कि क्रोध में ब्राह्मण अपने तेज से भस्म कर सकता है। 
प्रकृति की उपासना कम हो रही थी। वैदिक-काल के देवताओं की उपासना 

अब नहीं होती थी। लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा करने लगे | उनका यह 
विश्वास था कि अधर्मे का नाश करने के लिए विष्ण क डे । मर S 
ग का अवतार होता ë मरने 


के बाद मनुष्य फिर जन्म लेता है-- EIS हो 
1 i cCo-0. T छता है यह धारणा व्यापक b [ट्री की i 


उत्तर वैदिक-काल ५७ 
इस काल में स्त्रियों की दशा बिगड़ती ही गई। राजघरानों और घनियों 
के यहाँ बहुविवाह की प्रथा साधारण Met विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे। 
किन्तु सम्भवतः यह्‌ प्रथा केवल स्त्रियों में ही प्रचलित थी। सीता और द्रौपदी 
दोनों का विवाह स्वयंवर द्वारा ही हुआ था। सम्भवतः बालविवाह की प्रथा 
न थी। पर्दे का भी रवाज न था। भिन्न-भिन्न वर्णों में परस्पर विवाह होता 
था। कहीं-कहीं सती की प्रथा का भी उल्लेख मिलता था। पांडु की दो स्त्रियों 
में से एक अपने पति के शव के साथ सती हो गई थी। स्त्रियों को शास्त्रों 
की शिक्षा दी जाती थी। 
व्यापार SAT दशा में WT. महाकाव्यों में अनेक प्रकार के आभूषणों और 
बस्त्रों का वर्णन है। आर्य-धर्म का प्रचार था, परन्तु वेदों के समय का-सा नहीं । 
शिव और विष्णु की पूजा होने लगी धी और भक्ति पर अधिक जोर दिया 
जाता था। वासुदेव-कृण्ण को लोग विष्णु का अवतार समझते थे। मधुरा" 
बन्दावन कृष्ण के भक्तों के प्रधान Wu db 
` रददगीला--भगवद्गीता महाभारत का एक अंश है। युद्ध आरम्भ होने 
के पूर्व अर्जुन ने अस्त्र-शस्त्र डाळ दिये और श्रीकृष्ण से कहा कि महाराज, š 
यद्ध नहीं करूँगा । सम्बन्धियों और भाई-वन्धुओं को मारकर राज्य करने 
भिक्षा माँगना अच्छा है। उस समय भगवान्‌ ने उसे समझाया और कहा कि 
आत्मा अजर-अमर है; यह न मरती है, न नष्ट होती है। तुम किस मोह में 
पड़े हो! मेरा उपदेश सुनो और मेरी आराधना करो। युद्ध करना प तुम्हारा 
धर्म है। कृष्ण के समझाने से अर्जुन न॑ युद्ध किया। गीता में यही SA 
उपदेश है। कमं करना मनुष्य ष्य का HUT है । s ss पर उसका अ de क्‌ | 
नहीं है, इसलिए फल का विना विचार किये Ta का पालन ता गा 
गीता का देश में सर्वत्र आदर है। विदेशीय विद्वानों चे भी इसकी महे 


स्वीकार किया है। 
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अध्याय ७ 
जैन-धर्म ओर बौद्ध-धरम 


्राह्मण-धर्स छा विरोध--ग्राह्मणों ने जव कर्मकाण्ड को अधिक महत्त्व 
दिया, तब कुछ विचारशीछ छोगों वे उसकी उपयोगिता पर सन्देह किया । इस 
प्रकार लोगों m स्वतन्त्र सा फैलने छगे। कुछ उपनिषदों ने भी मोक्ष-प्राप्ति 
के छिए यज्ञों को निरर्थक नताया । ई० qo आठवीं या सातबीं शताब्दी के 
erat बिहार के पूर्वी भाग में ब्राह्मण-धर्म का जोर से विरोध होने ल्या । 
अभी तक बिहार प्रान्त में आयों का पुणं रीति से प्रभुत्व नहीं स्थापित हुआ 
था। अनेक ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये जिनका विश्वास था कि मोक्ष-प्राप्त 
यज्ञ ओर eres] द्वारा नहीं, वरन्‌ आचरण और विचार की पवित्रता से ही 
हो सकती है। इन सम्प्रदायों के अनुयायी विभिन्न दलों में संगठित हो गये और 
उन्होंने उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। बहुत से संन्यासी भ्रमण करते हुए 
स्थान-स्थान पर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे । उनकी पवित्रता, सरलता 
और ठप से बहुत से OM आकृष्ट हुए और थोड़े ही समय में उनके बहुत से 
अनुयायी हो गये। इनमें मुख्य जैन और बौद्ध सम्प्रदाय थे। उन्होने वेदिक 
m nae m दिया, m s ze को नहीं माना और मोक्ष- 

साधन खोज टा त्रिय-कुलों 

उपदेशों का बहुत प्रभाव पड़ा। Pues 
सिद्ध हो k है कि बौद्ध-धर्म की अपेक्षा जैन-धर्म अधिक प्राचीन है। जैनों 
की धारणा है कि हमारे २४ तीर्थंकर हो चके हँ जिनके द्वारा जैन-धर्म की उत्पत्ति 
आर विकास हुआ $i उनमें से axed तीर्थकर qmdem जी ही प्रथम ऐति- 
हासिक व्यक्ति प्रतीत होते है । वे सम्भवतः ईसा के पुवं आठवीं शताब्दी में हुए । 
चे जाति के क्षत्रिय थे | सच बोलना, अहिसा, चोरी न करना और सम्पत्ति को 
त्याग देना ये ही उनके मुख्य सिद्धान्त š । x 

परन्तु जन-धसं के मल प्रवत्तंक वैशाली के राजकुमार वद्धमान थे | वैद्याली * 


क्षत्रिय 


में लिच्छिविं वंश के क्षत्रिय राजा राज्य करते थे | वहाँ प्रजातन्त्र राज्य था । 


“वैद्ञाली को आजकल वसाढ़ कहते Š | यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। 
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जन-घम--बोद्ध-धर्म और जंन-धर्म में बड़ा सादृश्य है। किन्तु अब यह 


जैत-धर्म और बोद्ध-धर्म ५९ 


बद्धमान का जन्म ई० qo ५४० के लगभग हुआ था। भगवान बुद्ध और वदमान 
के जीवन में अधिक समानता है। वमान ने ३० वर्ष की अवस्था में अपना घर- 
बार छोड़ दिया और १२ वर्ष तक घोर तपस्या की। वे सदेव जप करते 
रहते थे, tered का पूर्ण रीति से पालन करते थं AE खान-पान में बड़े 
संयम से काम लेते थे। इस प्रकार उन्होने i अपनी इन्द्रियों को बश में कर लिया। 
तेरहवें वर्ष में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे महावीर T जिन (विजयी) 
3 लगे। महावीर के उपदेशों में कोई नई बात नहीं है। पारवनाथ 
की चार प्रतिज्ञाओं में उन्होंने एक पाँचवीं और शामिळ कर दी। वह ES 
पवित्रता से जीवन व्यतीत करना | उनके शिष्य नग्न घूमते थे, इसलिए वे: 
कहलाये । महात्मा वुद्ध की तरह महावीर स्वामी ने भी शरीर तथा मन की 
पवित्रता और अहिंसा पर बड़ा जोर दिया। मोक्ष ही मनुष्य का अन्तिम VEI 
है, परन्तु यह बुद्ध के निर्वाण से भिन्न हैं। आत्मा कः परमानन्द म विलीन 
होना ही मोक्ष है। ३० वर्ष तक इन्हीं सिद्धान्ता का अचार करन के वाद ७२ 
qd की अवस्था में महावीर स्वामी दे राज-गृह के निकट पावा नामक स्थान पर 
ई० qo ४६८ में शरीर-त्याग किया GA ग्रन्थो के अनुसार निर्घाणकाळ ५२७ 
SERA है। War ते जोर दिया 
अहिंसा जैन-धर्म का मूल सिद्धान्त है। महावीर स्वामी fe इस पर जोर RT 
और कहा कि जीवमात्र पर दयः करना ही धर्म का अष्ट म E! जैन- E 
में तप का बड़ा महत्त्व Š 1 तप करना एक आवश्यक quer हे और mm 
तप का रूप कहा गया Š 1 अपने बाळ नोचना, तप करना, अनशन करके T a 
प्रकट करता Š कि जैन-धर्म म॑ तपस्या का कितना महत्त्व है। ध्यान, स a 
तप किये बिना जीव अपने ध्येय को प्राप्त नहों कर सकता qoe x sns 
से है, अनन्त है। इसका कार्य कर्म के नियमानुसार चलता mot as ie 
कोई मनुष्य नहीं बच सकता । जैन-धर्म में तीन रत्व बताये ग = = 
दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र। इनं पर आचरण करता ह Ub 
कमं के बन्धन से छुटकारा पा सकता gi GU M अनुसार a 
महाव्रत हैं जिनका पालन करने से di उन्नति d pee ds 
सके, अधिक चीजे अपच पास | इन्द्र as: 
aus होता है। मन को वश्च में कर पाप से विपरीत kt kie 
पुष्य की ओर चलना चाहिए। आत्म-संयम का इसीलिए, थ m 
मन-वाणी-कर्म Saal का पालन करना मोक्ष का साधन है। यही आवागमन 
से मुक्‍त होने का उपाय Š! xod में विभक्त हो गये-- 
e qo qoo के कप ज॑न लोग दो AFR में. हो गये 


CC-0. Jangamwadi'Math Collection. Digitized by eGangotri 


६० भारतवर्षं का इतिहास 


दिगम्बर और श्वेताम्बर । दिगम्बर नग्न प्रतिमा की पूजा करते हैं। श्वेताम्बर 
श्रतिमाओं को वस्त्र और आभूषण पहुनाते है । दियम्बरों का कहना ë कि तीर्थकर 
बीतराग थे । उन्हे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं हे! भारतवण में जैन-धर्म 
के माननेवालों की संख्या लगभग १२ लाख ë । ये लोग बड़े घनी तथा सम्‌ दिशाली 
हैं और बहुधा व्यापार करते | जैन-धर्म का किसी समय बहुत प्रचार था। 
मगघ, ALL, तमिल प्रदेश, गजरात और सुदूर दक्षिण में जैन-धर्म के अनुयायी 
पर्याप्त संख्या में थं । चाळूक्य और राष्ट्रकूट वंश भी जैन सिद्धान्त से प्रभावित 
X परन्तु जँ न-धमं का प्रचार सर्वसाधारण में नहीं हुआ । कारण है उसके नियमों 
का कठिन होना । राजा लोगों ने इसे अपनाया और उनके संरक्षण में जैन विद्वानों 
से अपने साहित्य तथा कला की उन्नति की) जैन-धर्म माननेवाळों में कई विद्वान 
महात्मा भी हुए है, जिनके नाम अव तक प्रसिद्ध Š 1 इन्हीं कारणों से Sat को 
भारतीय इतिहास में अच्छा स्थान प्राप्त है। अव भी जैन-घमं के अन्‌ यायी मालवा, 
गुजरात, राजपुताना, उत्तरी भारत और दक्षिण में पाये जाते है। 


जैन साहित्य प्राकृत भाषा मे है। तामिळ, FHT, TAS भाषा में भी जैनों 
के ग्रन्थ पाये जाते Š 1 जैन स्थापत्य भी उच्च कोटि का है। ११वीं तथा १२वीं 
शताब्दी मं भारतवषं में अनेक जैन मन्दिर बने जिनमें उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन 
el आवृ का मन्दिर एक अद्‌भुत चीज है। इसी प्रकार गिरनार, VASAT नामक 
स्थानों म॑ भी अन्य देवालय वने हुए Š 1 अनेक स्थानों में विशाल आकार की 
अन मूर्तियाँ पाई जाती ३ । दक्षिण में वेल्गोला में एक ७० फुट ऊँची मूर्ति है 
जो एक विज्ञाल शिला को काटकर बनाई गई है । इसे १२वीं शताब्दी के अन्तिम 
काल मे गंगवंश के किसी राजा ने बनवाया था। | 

गोतम बुद्ध का जीवन-चरित्र--दैपाल की तराई में areca के क्षत्रियों 
का राज्य था। कपिछवस्तु उनकी राजधानी थी। ईसा के पूर्व छठी शताब्दी 
में वहाँ शुद्धोदन नाम का राजा राज्य करता था। वह कोशल के सम्राट के 
अधीन था। शुद्धोदन के इकछौते बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उसका जन्म fo 
qo ५६३ के लगभग लम्बिनी वन में हुआ था। यही सिद्धार्थ पीछे से गौतम 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौतम बचपन से ही बड़े विचार-शील थे। वे घंटों 
सोच-विचार में मग्न रहते थे । उनकी प्रवत्ति वैराग्य की ओर देखकर पिता Š 
उन्हें सांसारिक सुखों में लिप्त रखने की चेष्टा की और १६ वर्ष की अवस्था 
म॑ यशोपरा नामक एक सुन्दरी लड़की के साथ विवाह कर दिया। fag 
पिता के ये सारे प्रयत्न व्यर्थ gua सिद्धार्थ को एक बार वृद्ध मनुष्य, रोगी 
तथा मुर्दे को देखकर बड़ा ge हुआ। उन्होंने समझ लिया कि एक दिन 
हमारी भी यही दशा होगी; रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से हम किसी प्रकार 
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बच नहीं सकते। बस, इस विचार के उठते ही वे एक रात को अ पतभ 
त्र, स्त्री और घर-बार को छोड़कर जीवन के रहस्य को समझने के लिए बाहर 
नकल गये । उस समय उनकी अवस्था Ro वर्ष की थी। उन्होंने दशनशास्त्र 
का अध्ययन किया, ब्राह्मणों का आश्रय जिया ज ज्ञान की bos मे शक 
स्थान पर ब्राह्मणों के साथ श्रमण frat | परन्तु उ चित्त को शा T Ay 
तब वे गया पहुंचे और वहाँ कठोर तप करन कग । बहुत-से SS ae , a es « 
को अनेक प्रकार के कष्ट दिये और सब तरह के दुःख उठाय à ET pads 
में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब m या jh 
में हडडियों के सिवा कुछ भी न रहा। ६ dsl के बाद उन साचून pue | 
ये aa क्रियाएं व्यर्थ कष्ट देने वाली हूँ। wel अपना अनशन ब्रत us T n 
इससे उनके पाँच शिष्य, जो अब तक उनके साथ थे, उन्हें छोड़ y Ti ay 
में बोध-गया में नैरंजना नदी के तट पर, एक पीपल के वृक्ष T Tamta 
लगाकर बैठ गये। समाधि के टूटते ही उनके हृदय a एक m pub 
और उन्हें सांसारिक दुःखों से ER का साधन LN " 5 à bs any 
जसकी तलाश में उन्होंने धर-बार BIS i 
T id प्रकार वे बुद्ध अथवा ज्ञानी हो गये। वहाँ से ना q दा 
के पास सारनाथ गये। वहीं उन्होंने पहले-पहल उपदेश IN SS 
पडा। राजा-रंक सभी उनकी ओर ए 

ज में एक सिरे से दूसरे सिरे तक भ्रमण कर उन्हें SUUS a Sem 
दिया। कोशल का राजा प्रसेनजित और मगध-नरेश बिबिसार तथा jo 
उनके शिष्य हो गये। भगवान्‌ बुद्ध पापी, दुःखी, असहाय तथा प 

दया करते थे। 


अथक परिश्रम के साथ बुद्ध भगवान्‌ ने अपने धमे का प्रचार किया AE. अन्त 
d $e qo ४८३ के लगभग कुशीनगर (गोरखपुर जिले म वचना क्‌ अया 
नामक स्थान में, ८० वर्ष की अवस्था में, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया 


उनका देहान्त हो गया । 


वार-वार जन्म ग्रहण 

+ ठिक्ष--भगवान बद्ध का कहना था कि 3 

करने से ही दुःख की उत्पत्ति होती है; आवागमन x = ass Mi मूल 
| सांसारिक पदार्थों के प्रति आतर 

कारण है। आवागमन का कारण सासा 3 D 

ç जब तक निकलेगी नहीं, तब तक ह हे 

है। हमारे हृदय से यह अभिलाषा O मत तट T 

गनन के वन्बन में जकड़े रहेंगे। शोक और कष्ट से मु il 

को बोच का रास्ता पकड़ना चाहिए। न तो शरीर को घोर कष्ट ही देना 
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e 
S aT, भध , काशी) || 
SURI, वृद्धि SUD, चेदि, वस्सा; ` 


जैन-धर्म और वौद्ध-धर्म BN 


और न एकदम से जीवन के आनन्द सें ही निमग्न रहना चाहिए। यह वीच (sI 
मार्ग है* । महात्मा बुद्ध का विश्वास थाकि इसी मागे का अवलम्वन क à 
से निर्वाण मिलेगा। निर्वाण ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। बिना उसके दुःख 
और शोक से छुटकारा नहीं मिल सकता । 

ईश्वर के अस्तित्व तथा अत्य ऐसे विषयों पर उन्होंने कोई सम्मति नहीं प्रकट 
dri उनका उद्देश्य तो केवळ निर्वाण का साधन वताना था । उन्होंने Hes 
व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि यह समाज A asg an = An 
अँच-नीच का भेद-भाव मनुष्य के गुणों के अनुसार हाता चाहिए। ५ q 
का भी घोर विरोध किया और निर्वाण-प्राप्ति के लिए उन्हें नि गव 
कर्म काण्ड को भी उन्होंने मोक्ष फे लिए ZKI बतलाया और द्रा ह्मण ष्ठ्ता 
को स्वीकार नहीं किया। किसी भी काम के छिए उन्हांत पशुओं की हिसा करने 
की आज्ञा नहीं दी। f 

सदाचार पर वुद्ध भगवान्‌ ने बड़ा जोर दिया। वे कहते थे b: मि सा 
मनष्य इस जीवन में अच्छे कमं करेगा, तो उसे दूसरी बा अधिक us ष्ठ जीवनी 
प्राप्त होगा 1 इस प्रकारं प्रत्येक जन्म में उसका जीवन उन्नत होता बाय mm X 
अन्त में वह जन्म-मरण से मुक्‍त हो जायगा। बुरे कमी S A अव्‌ TON 
गिर जायगा और अन्त में उसको निर्वाण नहीं प्राप्त होगा । उ a dis 
पवित्रता, दानशीळता तथा आत्म-संयम एंड गण ह्‌ जिनकी प्राप्ति नु 
को निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। 


अपने प्रधान शिष्य आनन्द को भगवान्‌ वुद्ध ने एक बार यह आ pole 
“इसलिए हे आनन्द ! तुम अपने लिए दीपक बनो । gm i q pair 
स्थान वनो। सत्य अथवा Uu तुम्हारे दीपक हँ! i क मा, 
` जानकर दृढ़ रहो। अपने सिवा किसी के आश्रय की इच्छा न करा 


महात्मा बुद्ध की सफलता के कारण--उत्तरी भारत के अनेक Rs 

और सरदारों ने वौद्ध-धम को स्वीकार किया । वशा कारण ut Um oh 
1 द्ध ने अपना उपदेश मामूर 

अपने गुरु की तरह क्षत्रिय थे। बुद्ध ने अपना z T: 

भाषा में दिया था और अपने शिष्यों को भी ऐसा ही करने का आदेश किया 

था। एक वार कुछ ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि आपके उपदेशों का संग्रह संस्कृत 


“भगवान वद्ध ने इस मध्य पथ को आष्टांगिक मागं कहा है। इसी पथ is 
चछने से निर्वाण प्राप्त हो सकता Ë 1 इसके ये आठ अंग है--( R) e i 
(२) सम्यक संकल्प, (३) सम्यक वाक्य, (४) सम्यक कसन्ति, (५ 


आजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृति, (८) सम्यक्‌ समाधि। 
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माषा मे होना चाहिए। परन्तु वुध ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा | 


करने से साधारण छोगों के छिए उनका अर्थ समझना कठिन हो जायगा । जिस 


धमं का उन्होंने उपदेश किया, वह बड़ा ही आकर्षक और सरल था। इसलिए | 
लोगों पर उसका शीक्र प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्‍त उनकी सेवा में अनेक | 


उत्साही शिष्य थे जिन्होंने दूर-दुर देशों में जाकर उनका सन्देश सुनाया | उन्होने 
जाति-व्यवस्था की निन्दा की ऑर कहा कि जाति-पांति का भेद निर्वाण की प्राप्ति 
में र्कावट नहीं डाळ सकता । सभी श्रेणियों के लोगों ने उनके उपदेशों को सुना 
मौर उनके सिद्धान्तं को अपनाया। इन्हीं कारणों से थोड़े ही काळ में वौद्ध- 
धमं की जड़ भारत में जम WE] देश के प्रत्येक भाग से लोग ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उनको शरण में आने ww 


eS 


धर्म-प्रन्य--भगवान्‌ बुद्ध की मत्य के वाद उनके शिष्यो ने उनके कार्यों | 


और उपदेशों को लिपिबद्ध कर डाछ | पीछे ले इन धमं-अन्थों का नाम त्रिपिटक 
पड़ा। त्रिपिटक के तीन भाग हे--विनयपिटक, सूत्रपिटक और अभिधर्म्मपिटक |. 
विनयपिटक मे मठो में रहनेवाले भिक्षुओं के आचरण-सम्बन्धी नियम Š | सूत्र- 
पिटक में बुद्ध भगवान के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्मंपिटक में दार्शनिक qm 
विवाद है। इन धर्म-प्रत्थों के अर्थ में जव कभी कुछ सन्देह उत्पन्न होता तब 
उसका समाधान करने के लिए प्रतिष्ठित भिक्षुओं की सभा की जाती थी। 
इस तरह की चार सभाएं हुई। पहली सभा वुद्ध की मृत्य के बाद ही राजगृह 
में उनके प्रधान शिष्य महा कश्यप ने की । इसके १०० वर्ष बाद दसरी सभा वैशाली 
में हुई। तीसरी और चौथी सभाएँ क्रमशः सम्राट अशोक और कनिष्क के समय 
«मे हुई 1 इनका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। 


TSH और जेन-धर्म कई बातों में एक दूसरे से मिलते है। ये न तो 
वेदों को मानते है और न कर्मकाण्ड से ही कुछ लाभ समझते हैं s वर्ण-व्यवस्था 
का भी विरोध दोनों करते हुँ। दोनों को क्षत्रिय राजाओं के दरवारों में आश्रय 
मिला था। दोनों धर्मों का प्रचार बोल-चाल की भाषा में हुमा दोनों ही. जीवन 
की पवित्रता पर जोर देते थे। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव उनके 
वर्तमान तथा भविष्य जीवन पर पड़ता हँ--इस सिद्धान्त पर दोनों ने जोर दिया। 
परमेरवर की सत्ता के विषय में दोनों चुप रहे और दोनों ने mag बनाने पर 
जोर दिया। इतना aga होने पर भी अनेक विषयों में उनमे मतभेद था। 
जैसा कि इम पहले कह चुके है, जैन-ध्म में मोक्ष का आदश बौद्धो के आदं से 
बिलकुल भिन्न हे। बुद्ध की अपेक्षा महावीर ने अहिसा और तपदचर्या पर 
अधिक जोर दिया। इसके अतिरिक्त stat की तरह नग्न रहने तथा अनश्च 
द्वारा प्राण छोड़ने को ANY बौद्ध-धर्म में नहीं थीं। 
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गौतम वुद्ध (सारनाः 


४१1७८ 
piso 
i E 


जैन-घर्म और बौद IET 


जातक--वौटों की घारणा है कि बुद्ध को, निर्वाण-प्राप्ति के पहले, अनेक 
बार जन्म लेना पड़ा था। जिन ग्रंथों में इन जन्म-कहानियों का संग्रह है उन्हें 
जातक कहते हैं। ये किसी एक काल के बचे हुए नहीं gl कुछ इनमें दूसरी 
शताब्दी ईसवी के Š ये संख्या में छगभग ५५० हूँ। प्राचीन भारत की सामाजिक 
wur राजनीतिक दझा जानने के लिए इन ग्रंथों में वहुत-सी सामग्री है। 
महात्मा बुद्ध के समय में भारत को राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति-- 
vmu— £o qo सातवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में आयो के अधिकार में 
जितना देश था वह तीन भागों में Wer था। मध्यदेश, उत्तरपथ तथा दक्षिणा- 
' पथ। सारे देश में १६ राज्य थे, जिनमें चार अधिक प्रसिद्ध थे। उनके नाम 
&—(2) मगध (दक्षिण विहार), (२) कोशल (साकेत या अवध ), (३) 
वत्स (कौशाम्बी या इलाहाबाद), (e) अवन्ति (मालवा)। 
इनमें से कुछ राज्यों के नाम उन जातियों पर A वहाँ निवास करती थीं। 
प्रजातन्त्र राज्य--महाभारत, बोद्ध धर्म तथा अन्य ग्रन्थों के पढ़ने 
से पता लगता है कि प्राचीन भारत में कई ऐसे राज्य थे, जिनका शासन कोई 


प्रसिद्ध है। उन सबमें शाक्य, भग्ग, मल्ल, मोरिया, विदेह तथा लिच्छवि अधिक 
e इन राज्यों के लिए संस्कृत में गण शब्द का प्रयोग हुआ है जो 
प्राय: प्रजातन्त्र का पर्यायवाची है। इनमें मिथिळा का लिच्छवि राज्य सबसे 
बड़ा था। भगवान्‌ बुद्ध ने भी उसकी प्रशंसा की थी Ln 

झासन-प्रबन्ध ---इन राज्यों का प्रबन्ध एक सार्वजनिक सभा-द्वारा होता 
था जिसमें युवा, वुद्ध सभी लोग सम्मिलित होते थे। सभा की बैठक एक छप्पर 
के नीचे होती थी। छप्पर बिना दीवार का होता था और केवळ काठ के खंभों 


के आधार पर खड़ा रहता था। इस स्थान को छोग संस्थागार कहते थे। सभा 
š सव लोग एक निर्दिष्ट क्रम से बिठाये जाते qu निर्णय प्रायः seem 
होता था। किन्तु जब कभी किसी विषय में मतभेद होता, तो उसका निर्णय 
करने के लिए कुछ छोगों को मध्यस्थ चुनकर उनकी एक छोटी-सी कमेटी बना 
दी जाती थी। सभापति चुना जाता था और वह राजा की उपाधि धारण करता 
था। शाक्य दंश के इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि बुद्ध के एक चचेरे भाई 
भडडिय qur उसके पिता तडा ने किसी समय इस उपाधि को धारण 
किया था। राय लेने के लिए टिकट या शळाकाओं का उपयोग किया जाता था । 
इन छोटे-छोटे प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में बड़ी राजनीतिक चहल-पहल रहती 
dri ये राज्य मगध-साम्राज्य के अभ्युदय के पहले ही छूप्त हो गये। 


"Dio Á s" DOT 
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६६ __ भारवषं का इतिहास 


सामाजिक स्थिति में परिवतन--परिचमी ee में ब्राह्मणों का वड़ा 
प्रभाव था। उन्होंने वहुत-से धार्मिक संस्कार और क्रियाएँ प्रचलित कीं, जिनको 
मानना प्रत्येक हिन्दू के छिए आवश्यक था। अपने पाण्डित्य ओर आध्यात्मिक 
उन्नति के कारण वे अन्य जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझे गये। जिन प्रदेशों 
में कुरु, मत्स्य, पांचाल तथा शूरसेन लोग बसे थे, वहाँ ब्राह्मणों का दोर- 
दौरा था । परन्तु पूर्वी देशों (काशी, कोशल, विदेह तथा मगध) के लोगों पर 
बैदिक संस्कृति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। यज्ञ की क्रियाएं और वेदों 
का अध्ययन व्यर्थं समझा जाता था इन देशों के क्षत्रिय ब्राह्मणों को Taxes 
मानने को तैयार नहीं थे, वे अपने को उनके बरावर ही समझते थे । उन्होंने 
यह भी मानने से इनकार कर दिया कि केवल ब्राह्मण ही सत्य ओर धर्म के 
एकमात्र संरक्षक Š | उनमें से अनेक व्यक्तियों ने अपने घर-वार और सम्पत्ति 
को त्यागकर संन्यास ग्रहण कर लिया। ब्राह्मणों की भाँति उन्होंने भी विद्या पढ़ी 
और ज्ञान प्राप्त किया। महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे। उनके अनुपम 
त्याग का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। जाति की परिपाटी सुदृढ़ हो TŠ थी 
चाण्डाळ को देखकर ब्राह्मण भागते थे। चाण्डाल अछूत समझे जाते थे 1 जातीय 
अभिमान का प्रमाण जातकों में मिळता है। परन्तु साथ ही साथ यह भी कहा 
गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, शूद्र, चाण्डाल तथा पुककसों ने यदि जीवन 
पवित्रता से व्यतीत किया है, तो वे सुरलोकों में एक समाच समझे जायेंगे । स्त्रियों 
का स्थान समाज में ऊंचा नहीं था। 
आर्थिक दश्ा--भारतवषं में सदा से गाँव ही सामाजिक संगठन का आधार 
रहा है। धान के खेतों के किनारों पर गाँव वसता था। पास-पास खड़े किये 
हुए झोपड़ों के समुदाय से एक गाँव बनता था। वीच बीच में सकरी गलियाँ 
होती थीं। चरागाह की भूमि पर सबका समान अधिकार होता था। उसमें 
सभी के पशु चरते थे और सारे गाँव की ओर से एक चरवाहा रहता था 
जो सबके पशुओं की देख-रेख करता था। ASL, लहार, सुनार, कुम्हार आदि 
व्यवसायियों के अलग गाँव होते थे। ब्राह्मणों के गाँव अलग्र थे। लोगों का 
प्रधान खाद्य पदार्थ चावळ था, यद्यपि दूसरे प्रकार के अनेक. अन्नों का वर्णन 
मिळता है। ईख, फळ, तरकारी और फलो की खेती भी होती थी। बाजार ` 
लगते थे । उनमें दुकानें सजाकर लगाई जाती थीं। उनका प्रबन्ध अच्छे ढंग से 
होता या । कपड़ा वुनने, बाळ काटने, माळा गूँथने, धातु, जवाहरात और हाथी- 
is चीजें बनावे के काम भी होते Wa धची पुरुषों को सेठी या सेठ 
क ; i 
कला-कौोशल---कला-कौशलू उन्नत दशा में था। उद्योग विभिन्न गणों 
अथवा श्रेणियों में संगठित थे। वढ़ई, लुहार, सोची, चित्रकार सबकी श्रेणियाँ थीं । 
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इसी प्रकार जो नीच व्यवसाय करते थे, उनका भी संगठन था। व्यापारियों का भी 
संगठन ऐसा ही था। वौद्ध-गन्थो में सेठी शब्द आता है, जिसका अर्थ है प्रधान 
ब्यापारी | यह संस्कृत शब्द श्रेष्ठ का ATAT प्रतीत होता है। जातकों से पता 
लगता है कि व्यापार में साझा भी होता था। दस्तकारी में भी लोग सहयोग 
करते थे। व्यापार की दशा संतोषजनक थी! रेशम, टसर, अस्त्र-शस्त्र, EU, 
औषधि, हाथीदाँत, सोने-चाँदी के आभूषण बाहर जाते थे। ब्राह्मण भी व्यापार 
करते थे। एक जातक में लिखा है, किसी ब्राह्मण ने माळ-असवाव से भरा हुआ 
जहाज तैयार कराया था। देश में सड़कें थीं। प्रमुख नगर सड़कों द्वारा एक 
दूसरे से सम्बन्धित थे। वन्दरगाह भी कई थे, जिनके द्वारा व्यापार होता था। 
बहुत सी नदियों में जहाज आते-जाते थे। उनके किनारों पर माल जमा होता 
था। बड़े-बड़े नगर राजगृह, श्रावस्ती, कौश्ञाम्बी, तक्षशिला, उज्जयिनी आदि 
सम्पन्न थे । इनमें से कई व्यापार के केन्द्र थे। वाजारों में लोग अपना माल 
बेचते-खरीदते थे। सिक्कों का प्रयोग होता था। सिक्के dia या चाँदी के 
बनते थे। = 

समाज में दास भी थे। वे अनेक प्रकार के काम करते थे। वे अपने स्वार 
की सेवा करते थे। उन्हें स्वान कराते थे, कपड़े पहनाते थे, उनका भोजन बनाते 
ài वे परिवार में ही रहते और खाते-पीते थे। कुछ ग्रन्था भ UNT भी लिखा 
है कि उचकी द्या वहुत बुरी थी ओर उनके साथ कठोरता का बर्ताव होता था। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sequi ८ 
पोर्य साञ्राञ्य--उत्कषं तथा पतन 


चार राज्य--भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारम्भ सम्भवतः बुद्ध 
के समय से होता है। पहले कह चुके हैं कि इस काल में चार de? राज्य 
थे । प्रत्येक का शासन एक शक्तिशाली राजा करता था। राज्यों के नाम अवन्ति 
(माळवा), कोशल (अवध), वत्स (इलाहाबाद के इदे-गिदे) तथा मगध 
(विहार) थे। इनकी राजधानियाँ क्रम से उज्जयिनी, श्रावस्ती, कोशाम्बी तथा 
राजगृह थीं। 
सगध-राज्य--भगवान्‌ बुद्ध के वाद कुछ शताब्दियों में मगध एक बड़ा 
शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उसके सम्राट्‌ सम्पूर्ण भारत पर शासन करने 
लगे। बुद्ध के समथ में मगध का शासक विभ्विसार था। वह एक प्रभावशाली 
राजा था। उसने कोशल राज्य के राजा प्रसेनजित की वहिन के साथ अपना 
विवाह कर लिया। वैशाली के लिच्छवि सरदारों की राजकुमारियों के साथ 
भी उसने अपना विवाह किया। यही नहीं, उसने वत्स के सरदार के साथ 
अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ५२ वर्ष तक (ई० qo ५४३ से ४९१ तक) 
राज्य करने के पश्चात्‌ वह अपने ही लड़के AMAIA के हाथ से मारा गया। 
अजातशत्रु सिंहासन पर बैठने के लिए अधीर हो रहा था, इसी कारण उसने C 
यह पातक किया। ई० पूर्वं ४५९ तक वह राज्य करता रहा। अजातशत्रु की 
पितृहत्या से करुद्ध होकर, बदला लेने के लिए, प्रसेनजित ने उस पर चढ़ाई कर 
दी। कुछ समय तक युद्ध होता रहा। अन्त में दोनों दलों में सन्धि हो गई और 
. काशी का राज्य अजातशत्रु को मिल गया। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को युद्ध 
W पराजित कर उनका राज्य मगध में मिला ल्या । उसने वृज्जियों पर 
भी आक्रमण किया और उनकी राजधानी को नष्टकर उनके राज्य पर 
अधिकार जमा feat अजातशत्रु के वाद मगध के सिंहासन पर उदयी 
बेठा । गिरिब्रज (आधुनिक राजगृह) के वजाय पाटलिपुत्र (पटना) को उसने 
अपनी राजधानी वनाया। 
झिशुनाग--दो और पीढ़ियों के बाद विम्बिसार के बंश को काशी के 
हाकिम (६० Fo ४११ से ३९३ तक) शिशुनाग ने विध्वस्त कर डाला। उसने 


अबन्ति को अपने राज्य में, uras अपनी at aio NN को वढ़ाया। 
६८ 


सोयं साम्राज्य--उत्कर्ष तथा पतन ६९ 


मन्दवंश--रिशनाग वंश का अंत ई० qo चौथी शताब्दी में हुआ। 
पुराणों में शिशुनाग वंश के राजाओं को क्षत्रिय कहा गया ë । परन्तु उस वश 
के अन्तिम राजा महानन्दिन्‌ ने एक शूद्रा स्त्री के साथ विवाह करके एक शूद्रवंश 
की स्थापना की! उसका वेटा महापद्मनन्द तीच जाति का कहा गया है, परन्तु 
वह बड़ा वीर था। पंजाब और काइमीर को छोड़ उसने सारे उत्तरी! Aa 
को जीत लिया और fures तथा दक्षिण के भी कुछ प्रदेशों पर अपना आधि पत्य 
स्थापित किया ag बड़ा शक्तिशाली सम्राद था। As अपने अधीन राजाओं 
को वश सें GG! उसके बाद उसके आठ बेटों ने कुछ समय तक राज्य 
किया! अन्त में ३२५ ई० qo के STT चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अथवा 
कौटिल्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नन्द बंश का नाश कर दिया। 


ईरानी आफ्रमण---जिस समय उत्तरी भारत में मगध का राज्य उन्नति 
कर रहा था और उसके शासक qz करके अथवा विवाहसम्वन्ध जोड़ ae 
अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, उसी समय उत्तर-परिंचम भारत पर विदेशियों का 
आक्रमण होना आरम्भ हुआ। इनमें से दो आक्रमण प्रसिद्ध है--एक तो RU 
Frat का और दूसरा उसके २०० वर्ष बाद सिकन्दर महान्‌ का । 


इरान के सम्राट FSI अथवा साइरस (५५८-३० $e qo) चे अपने 
राज्य का विस्तार बढ़ाया और वैक्ट्रिया तथा गान्धार को जीत छिया। ऐसा नहीं 
प्रतीत होता कि वह भारत की सीमा तक पहुँचा हो। परन्तु दारा अथवा डेरी- 
अस प्रथम (५२२-४८६ ई० qo) ने भारत का एक भू-भाग जीतकर अपने 
राज्य में मिळा लिया । उसने पहले अपने सेना-तायक स्काईलेक्स की अध्यक्षता 
में समुद्री मागं ded के feu एक सेना भेजी। इतिहासकार का लेख हैं 
कि भारत का भू-भाग, जिसे ईरानियों ने जीता था, उनके साम्राज्य.का बीसर्वा 
सूबा था। लगभग १ छाख (सोने के सिक्के मे) उसकी आय थी। दारा के उत्तरा- 
धिकारी जैकंसीज के समय में भारतीय प्रदेश पर अधिकार रहा। इस सम्पर्क 
से ईरानी तथा मारतीय दोनों को छाभ हुआ। व्यापार बढ़ा। ईरानियों ने 
अपनी लेख-शैली यहाँ चलाई, जो बाद को खरोष्टी लिपि में परिणत हो गई। 
कहा जाता है कि मोर्य-कला पर भी ईरानी कला का प्रभाव पड़ा था। 


सिकन्दर सहान्‌ का आक्रसण--यूनान देश में मकदुनिया (मेसीडन) का 
छोटा-सा राज्य था। उसके राजा फिलिप का बेटा सिकन्दर था । उसने २२ 
वर्ष की अवस्था में, So qo ३३३ में, और देशों को जीतने के लिए प्रस्थान किया। 
मागे में जो देश मिले, उन्हें उसने अपने अधीन कर छिया। Se qo ३३० में 
उसने ईरान के सम्राट को पराजित किया। वह ३२७ में भारत को सीमा पर 
पहुँच गया। ३२६ ई० qo में उसने ओहिन्द के पास सिन्ध नदी को पार 
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किया। सिन्ध-क्षेछम के दोआब के राजा अम्भी ने, जिसकी राजधानी तक्षशिलाक 
दिण) थी, विजयी सिकन्दर का स्वागत किया और उसे बहुत से भेंट-उपहार 
Al इससे प्रोत्साहित होकर सिकन्दर ने जुलाई ३२६ Ro Wo में झेलम 
नदी को पार किया। झेलम और Ara नदियों के बीच A पूरु चाम का राजा 
राज्य करता था। man ने उसका नाम पोरस लिखा gi पहले उसने 
अपने बेटे को २००० सिपाही और १२० रथ देकर भेजा; परन्तु वह पराजित 
हो गया और मारा गया। इसके वाद पोरस स्वयं आगे वढा और उसने सिकन्दर 
का सामना किया। कहा जाता हे कि पोरस की सेना में ५० हजार qaw, ३ 
हजार अश्वारोही, १ हजार से अधिक रथ और १३० हाथी थे। इस विशाल 
सेना को देखकर सिकन्दर घवड़ा गया। उसने देख लिया कि भारत को जीतना 
आसान काम नहीं है। दोनों दळ युद्ध के लिए आगे adi परन्तु इसी समय 
वर्षा हो जाने के कारण जमीन में कोचड़ हो गया। रथों के पहिये कीचड़ सें 
फंस गये। पोरस के सिपाही तीर भी सफलतापूर्वक न चला सके, Mita कीचड़ 
के कारण जमीन पर अपनी कमान को नहीं रख सकते थे। यूनानियों के घोड़े 
शीघ्रता से इधर उधर चल-फिर सकते थे। अन्त में हाथी डर गये और यूनानियों 
ने उन पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया। वे रणक्षेत्र से भाग निकले। इसका 
भयंकर. परिणाम हुआ। पोरस ने अद्भुत वीरता के साथ युद्ध किया। वह 
अपने स्थान पर SET रहा ओर शत्रु की सेना पर तीर छोड़ता रहा। परन्तु 
अन्त में पकड़ कर सिकन्दर के सामने छाया गया। तक्षशिला के राजा ने 
केवल सिकन्दर का साथ ही न दिया वरन्‌ उसने ATT Meal पोरस को परा- 
जित करने मे सहायता दी। पोरस की हिम्मत कम न ESQ उसने सिकन्दर से 
कहा--“मेरे साथ वही बर्ताव करो जो एक राजा दूसरे के साथ करता है।” 
इस उत्तर से सिकन्दर प्रसन्न हुआ और उसने पोरस का राज्य लौटा दिया। वह 
यह भी जानता था कि मेसीडन से, विजित देश पर, राज्य करना कठिन होगा। 
इसलिए उसने शान्ति की नीति का अनुसरण किया। इसके बाद सिकन्दर ने दो 
नगर बसाये जिनके नाम थे--बूकीफेला और निकिया। 
अगस्त २२६ ई० qo में यूनानी सेना रावी नदी से आगे बढ़ी और उसने 
कठ जाति के दुग संगळा पर हमछा किया। कठों ने घोर संग्राम किया परन्तु हार 
गये । कहा जाता हे कि उनके शौर्य को देखकर सिकन्दर बहुत क्रुद्ध हुआ और 
उसने संगला का ध्वंस कर दिया। इसके बाद यूनानी सेना व्यास नदी की ओर 
बढ़ी; परन्तु वहाँ मालूम हुआ कि मगध का राजा नन्द अपनी fae सेना के 


+तक्षणिला के Wege अभी तक पंजाब के अटक जिले में हसन अन्दाल 
के पास पाये जाते di 
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साथ आ रहा है। सिकन्दर ने नेपोलियन बोनापार्ट की तरह अपने सँनिकों से 
अपील की, परन्तु उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ Ead ऐसे भयभीत हो गये 
कि उनका साहस जाता रहा और युद्ध करने से उन्होंने बिलकुल इन्कार कर दिया 1 
वे हतोत्साह हो गये और घर लौटने की इच्छा करने «i सिकन्दर ने जल-मार्गे 
से सेना को भेजने का प्रबन्ध कर दिया और स्वयं fala तथा भाव जाति के 
लोगों से युद्ध करने छगा। युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई! इसके बाद उसने सिन्धु 
नदी की निम्न घाटी के निवासियों के साथ युद्ध किया । यहां ब्राह्मण बड़ प्रभाव- 
झाली थे। उन्होंने अदम्य साहस के साथ उसका सामना किया ओर सशस्त्र 
युद्ध किया परन्तु हार गये। 

अव सिकन्दर ने वापस छौटने की तैयारी की। उसने अपनी सेना के दो 
भाग कर दिये। एक को नियारकस की अध्यक्षता में समुद्र के मार्ग से घर भेज 
दिया। दूसरे को अपने साथ लेकर विलोचिस्तान के मार्ग से चल दिया। यह 
मार्ग बहुत बुरा था। इसमें सेना को घोर कष्ट हुआ ! 

भारत में सिकन्दर केवळ १९ महीने रहा। जव बेवीळन में पहुँचा 
तो अधिक मद्यपान के कारण उसे ज्वर आ गया ओर वहीं ३२३ Fo Yo 
में उसका देहान्त हो OUT! 

एक यूनानी लेख हे कि सिन्धु नदी की avgit में ८०,००० भारतवासी 
मारे गये थे! इस निदयता, रक्तपात तथा अमानुषिक व्यवहार को देखकर यह 
कहना पड़ता है कि सिकन्दर तैमूर और नादिरशाह से कम न था। इस काल 
के यूनानी भारतीय संस्कृति पर अधिक प्रभाव न डाळ सके। फिर भी सिकन्दर 
के आक्रमण का यह प्रभाव हुआ कि छोटे-छोटे राज्य निकम्मे सिद्ध हुए और 
भारतीयों ने समझा कि एकता के बिना बाहरी शत्रु को हराना कठिन है। यह 
एकता मगध साम्राज्य के अन्तरगत त ह |. भारत का यूरोप के देशों के 
साथ सम्पर्क हुआ। इससे व्यापार की हुई। 


भारतीय समाज--यूनानी लेखकों ने तत्कालीन भारतीय समाज का 
वर्णन किया है। T है कि कठ जाति में सती की प्रथा थी। बहु- 
विवाह होते थे। ब्राह्मणों का देश में बहुत प्रभाव था। ब्राह्मण विद्वान्‌, सदाचारी 
तथा त्यागी होते थे और राजा लोग उनकी मंत्रणा से कार्य करते थे। गंगा की 
पवित्रता देश में सर्वमान्य थी। नगर बहुत बड़े नहीं थे। देश में गहने पहनने 
का रवःज था। सिकन्दर को भेंट में सोना और बढ़िया कपड़े सर्वत्र मिले di 
इस प्रदेश के पशु हृष्ट-पुष्ट थे। ASE का काम उच्चत दशा में था। रथ बहुत 
बनाये जाते थे। नदियाँ अधिक होने के कारण नावें भी बनती थीं। इस उद्योग 
से भी लोगों को अच्छी आय होती थी। 
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चन्द्रगुप्त का सिहासनारोहज--जिस समय सिकन्दर भारत से वापस छौटा, 
उसी समय के लगभग मगध में सिंहासन के लिए कान्ति हो रही थी। चन्द्रगुप्त 
मौर्य नामक एक नवयुवक ने महाशवितिशाली चन्द TATE को पराजित करा 
दिया और वह स्वयं So Jo ३२५ में गद्दी पर FS गया। उसके विषय में यह 
जनश्चति प्रसिद्ध है कि वह नन्द का set था ओर मुरा नामक एक शद स्त्री 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। किन्तु यह कथा ठीक नहीं माझ्या होती। यह हो 
सकता है कि चन्द्रगुप्त नन्द का पुत्र रहा हो ओर Wo q SENE 
गर्भ से पैदा हुआ हो। बौद्ध छेखों के अनुसार (मोर्या) क्षत्रिय 
थे। कहा जाता है कि चन्द्गुप्त मौर्य, नंद राजाओं का सेनापति था। वह 
अपनी उन्नति चाहता था। उसने कुछ लोगों को सहायता से राज्य पर अधिकार . 
करने के लिए पड्यन्त्र रचा, परन्तु उसका सारा प्रयत्न विफल T और 
वह पंजाव की ओर भाग गया। SR सिकन्दर से उसकी भेंट S | पंजाब 
तथा हिमाल्य प्रदेशों के स के साथ मेल करके उसने parara 
पर आक्रमण किया। यद्यपि इस आक्रमण का पूरा हाल नहीं मालूम है; T 
इतना निश्चय है कि नन्द राजा युद्ध में पराजित हुआ, मार डाळा गया आर 
उसकी राजघानी पर TTS वे अधिकार स्थापित कर लिया। 


किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं कि इस कार्य में चाणक्य अथवा कौटिल्य 
नामक ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त की बड़ी सहायता कौ थी। किसी कारण से 
चाणक्य, नन्द-वंश के राजाओं से पहले द चिढ़ा हुआ uri वह एक p 
पुरुष था और राजनीतिक दाव को खूब समझता था। उस 
'अर्थ-शास्त्रः नामक एक ग्रन्थ लिखा है जिसमें आर्थिक, रस me तथा 
राजनीतिक विषयों पर महत्त्वपूर्ण विचार dd PS नामक संस्कृत 
नाटक में उल्लेख मिळता है कि चाणक्य की कूट- से नन्दवंश का नाश 
हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य को राज्य मिला। 


चन्द्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारत को जीत लिया । दक्षिण का भी कूछ 


भाग उसके अधीन था । सिन्य, काठ्यावाड़, गुजरात तथा मालवा भी सम्भवतः 
उसके साम्राज्य में शामिल थे। 


सिल्यूकस नाईकेटर--सिल्यूकस सिकन्दर का एक सेनापति था। सिकन्दर 
की मृत्यु के बाद वह सीरिया का शासक वन बठा। वह भी भारत क 
करना चाहता था! ३०५ ई० qo के लगभग उसने सिन्धु नदी i 
किया किन्तु कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई! सिल्यूकस को वापस Plea 
प्रड़ा और दवकर सन्धि करनी Tel! इस eR. द्वारा उसने अफगानिस्तान _ 
और बिळोचिस्तान के देश चन्द्रगुप्त को दे दिये। चन्द्रगुप्त d उसकी लड़की 
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के साथ विवाह कर लिया और उसे ५०० हाथी भेंट किये। इसके अतिरिक्त 
सिल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चन्रगुप्त के दरवार में भेज दिया। 
सेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के शासन-प्रवन्ध का विवरण लिखा st 

शासन-प्रबन्ध--वैदिक-काल की शासन-पद्धति धीरे-धीरे छूप्त हो चुकी 
थी। मौर्य सम्राट्‌ निरंकुश शासक था, परन्तु मनमानी नहीं करता था। उसकी 
सहायता के लिए एक कोसिल थी जिसे मन्त्रि-परिषद्‌ कहते थे। राज्य के मामलों 
में यह परिषद्‌ राजा को परामर्श देती थी। इस परिषद्‌ के अतिरिक्त एक अंतरंग 
मन्त्रिमण्डळ भी था जिसमें मन्त्री (प्रधान सचिव), पुरोहित, सेनापति तथा 
युवराज सम्मिलित होते थे। उनके नीचे शासन का प्रवन्ध करने के लिए अनेक 
` अधिकारी थे। इनमें से तीन मुख्य थे--समाहर्ता, सन्निधाता तथा प्रादेशिक। 
समाहर्ता राज्य की आय का हिसाव-किताब रखता था | सनत्निधाता राजकीय कोष 
तथा मालगोदाम की देख-रेख करता था और प्रादेशिक माल के महकमे तथा 
न्याय-विभाग का प्रधान था। इनके अतिरिक्‍त अन्तपाळू और दुर्गेपाल थे 
जो साम्राज्य के दुर्गों की रक्षा करते थे। राज-पुरोहित को छोड़कर ओर सव 
मुख्य-मुख्य मन्त्री क्षत्रिय होते थे। उनका पद प्रायः मौरूसी होता था। 

सारा साम्राज्य प्रान्तों में विभक्त था। राजवंश का कोई राजकुमार प्रत्येक 
प्रान्त का शासन प्रादेशिकों की सहायता से करता था। प्रत्येक प्रान्त कई जन- 
पदों में विभक्त होता था और प्रत्येक जनपद में कई गण अथवा स्थान होते थे। 
कई ग्रामों के समूह से गण वनता था। 

ग्राम का प्रबन्ध ग्रामनिवासी ही करते थे। गाव का मुखिया बडे-बूढों की 
सलाह से मामलों का निपटारा करता था। मुखिया के ऊपर के अधिकारियों 
को गण और स्थानिक कहते थे। उनका अधिकार-क्षेत्र अधिक विस्तृत art 
नगर का प्रबन्ध भी नागरिकों द्वारा इसी प्रकार होता था। नगर के प्रधान 
अधिकारी को नागरिक कहते थे। उसको वही काम करना पड़ता था जो आज- 
कळ कोतवाल करता Š | वह मनुष्यों और उनकी धन-सम्पत्ति का रेखा रखता 
और सरायों को देख-भाल करता था। जिन स्थानों पर खेल-तमाशे होते थे 
उनकी भी निगरानी वह करता था। वही वाजार के क्रय-विक्रय का निरीक्षण. 
करता और परदेशी लोगों के चाल-चलन की भी देख-भाल करता था। 
साम्राज्य की समस्त भूमि राजा की होती थी । जमींदारी-प्रथा नहीं थी। 
किसानों के हितों की पूर्ण रक्षा की जाती थी। भूमि की उपज का चतुर्थांश उन्हें 
राज्य को देना पडता था। झिल्पणीवियों से कोई कर नहीं लिया जाता था। 

राजा देश में सबसे वड़ा न्यायाधीश था। वह रोज दरवार करता था और 
लोग उसके पास जाकर अपनी फरियाद करते थे। झगडों का निपटारा अधि- 
कारियों अथवा पंचायहींद्वारा होता Atl अपील राजा स्वयं सुनता are 
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भेगास्थनीज लिखता है कि फौजदारी का कानून बहुत कड़ा था । छोटे- 
छोटे अपराधों के लिए हाथ-पैर काट लिये जाते थे। झूठी गवाही देनेवाले का 
अंगच्छेद किया जाता था। यदि कोई मनुष्य किसी कारीगर का हाथ तोड़ या 
काट डालता अथवा उसकी आँख फोड़ डालता, तो उसे फाँसी की सजा दी जाती 
थी। इन कड़े कानूनों का परिणाम यह हुआ कि अपराध बहुत कम होते थे 
और मुकदमेवाजी भी कम थी। 


राजा और उसके बड़े अफसर गुप्तचर रखते थे। वे अनेक भाषाएं और 
बोलियाँ जानते ये और कई तरह के भेष वदरूना जानते थे। राजा को सदा यह 
भय लगा रहता था कि कोई उसे विष न दे दे अथवा मार न डाळ | उसके 
महल की रक्षा बड़ी चौकसी के साथ होती थी। महल के अन्दर जो कोई चीज 
जाती थी, वह रजिस्टरों में दर्ज की जाती AT I मेगास्थनीज लिखता है कि राजा 
प्रत्येक रात्रि को अपने सोने का कमरा वदल देता था। महर म सोने du 
जवाहरात की कमी न थी। शासन-व्यवस्था की छोटी-छोटी बातों को 
राजा स्वयं देखता था, इस कारण उसका देनिक कार्य बहुत बढ़ जाता था। 
इतना होने पर भी वह जनता के दुःखों को सुनने के लिए सदैव तैयार रहता था। 


विदेशियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था । हाकिमों को हिदायत 
दी जाती थी कि वे उनके आराम मोर सुनी, ते का ध्यान VE de 
बड़ी सावधानी से मुकदमों पर विचार थे और जो कोई उन्हें कष्ट देता 
था, उसे उचित दण्ड दिया जाता था। यदि कोई विदेशी बीमार पड़ जाता तो 
राज्य के वैद्य उसकी चिकित्सा करते थे और यदि वह देवात्‌ मर जाता, तो 
उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जाती थी। 


साम्राज्य सैनिक शक्ति पर निर्भर था, इसलिए सेना का संगठन बहुत . 
अच्छा AT) फौजी अफसर छः कमेटियों में विभक्त किये गये थे और प्रत्येक 
कमेटी में पाँच सदस्य होते थे। ये लोग जहाजी der, फौजी रसद, पैदल और 
अर्वारोही सेना, लड़ाई के रथों और हाथियों का प्रबन्ध करते Al सेना बहुत 
दाक्तिश्ाली थी। उसमें छः लाख पैदल सिपाही, तीस हजार अश्वारोही, नो 
हजार हाथी और असंख्य रय थे। चन्द्रगुप्त ने बलात्‌ सिंहासन पर अधिकार 
जमाया था इसलिए उसे कठोर नीति से काम लेना पड़ता था। उसकी मृत्यु 
के वाद शासन में बहुत-सा Tada हो गया। 


- LT : के 
पाटलिपुत्--पाठलिपुत्र मगध की राजधानी था और सोन तथा गंगा 

संगम पर वसा था। इसकी लम्बाई ९ मील और चौड़ाई डेढ़ मील थी। इसके 
चारों ओर लकडो की एक मजबूत दीवार थी जिसमें ६४ फाटक और ५०० 


- 


बुज तथा मीनारें थीं। दीवार के चारों तरफ एक गहरी खाईं थी जिससे कोई 
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TL सहसा नगर पर आक्रमण न कर सके। राजप्रासाद भी लकड़ी का बना हुआ 
wr; किन्तु सुन्दरता और सज-घज में बिल्कुळ बेजोड़ था। नगर का भ्रवन्ध एक 
म्यनिसिपळ कमेटी द्वारा होता था। इसमें छः समितियां थीं और प्रत्येक 
समिति में पाँच-पाँच सदस्य थे। इन समितियों का काम अळग-अळग del 
हुआ था। पहली समिति छोगों के जन्म-मरण का लेखा रखती थी। दूसरी 
समिति दस्तकारी का प्रवन्ध करती थी। तीसरी समिति टॅक्स अथवा कर वसूल 
करती थी। चौथी समिति विदेशियों को देख-भाळ करती थी और उनकी सुवि- 
धाओं का प्रबन्ध करती थी। पाँचवीं समिति वाणिज्य-व्यापार की व्यवस्था 
करती थी। छठी उद्योग-व्यवसाय का निरीक्षण करती थी।' | 

आर्थिक और anise स्थिति--मेगास्थनीज लिखता š कि लोग वडी 
सादगी से रहते हैं, विशेषकर उस समय जब वे फोजी पड़ाव पर रहते Š! 
चोरी बहुत कम होती है। कानून बहुत सरल हैं। लोग मुकदमेबाजी बहुत 
कम करते हैं। वे ऐसे ईमानदार है कि उन्हें रुपया जमा करने या चीज गिरवी 
रखने के लिए qux या गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धन-सम्पत्ति 
की रक्षा के लिए पहरेदार नहीं रवखे जाते थे। लोग घरों में ताले नहीं लगाते। 
सचाई और आचरण की पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। दासता 
नहीं है। जाति-पाँत का भेद-भाव है। अन्तर्जातीय विवाह नहीं होते। लोग 
आभूषण तथा बढ़िया और भड़कीली चीजें बहुत पसन्द करते हैं। त्योहारों के 
अवसर पर धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता है। ब्राह्मण मांस नहीं खाते। 
लोग शराब बहर कम पीते है। अधिकतर चावल खाया जाता है । प्रत्येक 
मनुष्य अकेले करता है। भोजन का समय नियत नहीं है और न संयुक्‍त 
भोजन की ही प्रथा है। बहु-विवाह की प्रथा है। सती का रवाज है। 
ब्राह्मण अध्ययन और शास्त्रार्थं किया करते हैं। उनका सादा जीवन है। देश में 
rear का प्रचार है। प्रायः लोग शिव और विष्णु की T करते हैं। 
- पंजाब म॑ कुछ अद्भुत प्रथाएं हैं, जैसे लड़कियों का बेचना और [ का 
अग्नि में जलाना आदि । 

मेगास्थनीज लिखता ë कि भारतवासी अनेक व्यवसाय करते Fl चे धातु का 
काम करने और कपड़ा बुनने में लगे रहते हे । देश में अनेक घनी पुरुष है जिनका 
समाज में बड़ा प्रभाव Š | व्यापारी राज्य से वेतन पाते है । वे राजकीय माळ 
की देख-भाळ करते और चीजों को विक्री पर नजर रखते हुँ। व्यापार 
उन्नत दशा में हे । मसाले और सोने-चाँदी की बहुमूल्य चीजें भारत के प्रत्येक भाग 
से आती हैं। VHT तथा समुद्र-पार से मोती-जवाहिरात आते हैं। मछमछ, रेशम 
ओर सूत के कपड़े चीन ओर aR भारत TAM जाते हैं। राज्य के कर्मचारी 
इस वश्व का घ्यात रखते हैं कि व्यापारी कहाँ से आते और कहाँ को जाते हैं। 
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Ñ नयत करने के लिए व्यापारी आपस में गुट्ट pU बनाने पाते । 
पब चीजों : दाम नियत कर दिये जाते हैं और राज्य के कमचारी उनको 
घोषणा कर देते हं। वाँटों की जाँच होती है। माल परचुंगी ली जाती ह राज्य 
में अनेक कारखाने और गोदाम ç 1 अनाथ और असहाय हमा T ae 
कताई के आश्रम खुले हुए Š 1 दीचों s SE वस्त्र दिये जाते हैं। 

अधिकार राजा ह्‌ E 
ges ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को - 
व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। hs लिखता है कि राजा Sea ui 
चार मन्त्री रखने चाहिएँ। इन मर्त्रियों के अतिरिक्त नस 
एक परिषद्‌ होची चाहिए। परन्तु उके सदस्यों की संख्या as नहीं 
की गई है! सन्निधाता का काम राजा Sd परिवार, ` s तथा 
सिक्के आदि का प्रबन्ध करना था। शासन-भवन्थ का कार्य लगभग २५ 
अध्यक्षों हारा संचालित होता था सीय और महसूल वसूल कर्ता 
gti ये अध्यक्ष मन्त्रियों तथा अन्य वड | की अधीनता में काम S 
थे । कौटिल्य ने प्रान्तीय तथा स्थानाय शार के सम्बन्ध में 
manga s लिखा है। उसने बतलाया है कि अदालतों का किस प्रकार 

वत्त्व चार हए । 
TAE दलुसार चन्त मौर्य का बेटा बिन्दुसार Ro Wo ३०० के लगभग 
सिहासन पर Sati उसके शासन-काल में कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहीं ES 
केवल इतना ही Wn हुआ है कि पड़ोस के यूनानी सरदारों के Te 
मित्रता थी। ई० qo २७४ के लगभग उसका देहान्त हो गया। उसके बाद 
गद्दी पर der! | 

Ka a s में, कुछ किवदन्तियों के अनुसार, अशोक अपने 
९९ भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। किन्तु oy कुछ तथ्य नहीं है। 
यह सम्भव है कि सिंहासन के लिए उसे अपने भाइयों के साथ युद्ध करना पडा 
हो और उसके भाइयों ने अन्त में हार मान ली हो । यों तो वह ई० qo २७४ 
गद्दी पर बैठा; किन्तु उसका राज्याभिषेक चार वर्ष वाद हुआ । गद्दी पर बैठते ही 
उसने “प्रियदर्शी” और 'देवानास्प्रिय' आदि उपाधियाँ घारण कीं 1 ई० Fo 383 के 
लगभग उसने कलिंग देश पर चढ़ाई की और उसे जीतकर अपने राज्य में मिला 
ल्या । युद्ध की भीषणता और घोर रक्त-पात को देखकर उसे बड़ा दुःख 
हुआ। उसने संकल्प किया कि अव फिर कभी युद्ध न करूंगा । इस घटना के 
थोड़े ही दिनों वाद बौद्ध-भिक्षुओं के साथ अशोक का सम्पक हुआ और उसने 
बौद्ध-धर्म ग्रहण कर feat! ई० qo २५८ तक वह्‌ TET से वौद्ध हो गया 
और जनता में वौद्धमत का प्रचार करने लगा। 
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अज्ञोफ की शिक्षाएँ--अपने सिद्धान्त का सर्व-साघारण में प्रचार करने 
के लिए उसने एक नया उपाय निकाळा। देश के अनेक भागा में उसने छाट 
गड़वाई और उन पर लेख खुदवाये। कुछ चट्टानों की सतहों को साफ और 
चिकनी करके उन पर भी लेख खुदवाये। अपने अनेक लेखों भें अशोक ने यह 
बतलाया है कि सच्चा धर्म क्या है जिसका लोगों को अनुसरण करना चाहिए। 
वह कहता था कि माता-पिता और बड़ों की आज्ञा पालन करना, गुरु Eu 
करना, ब्राह्मणों, वौद्ध-भिक्षुओं, सम्वन्धियों तथा चौकर-चाकरो सवके प्रति 
उचित व्यवहार करना, जीवहिसा न करना, दया करना, दान m और शुद्ध 
आचरण रखना ही सच्चा घमं है। उनकी शिक्षाएँ इतनी सरर थीं कि कोई 
भी मनष्य विना वोद्ध-धर्म ग्रहण किये उन पर आचरण कर सकता था। यद्यपि 
ये सब शिक्षाएँ . वोद्ध-धर्म ग्रन्थों से छी गई हैं, किन्तु उनका समावेश 
सब धर्मों में हे । 

arate का धस्स (धर्म )--अशोक बौद्ध-धर्म का अनुयायी था किन्तु वह 
सब धर्मों का आदर करता था। उसमें धार्मिक मात्रा, उदारता और सहिष्णुता 
अधिक थी। उसने एक लेख खुदवाया जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का इस प्रकार 
वर्णन किया है--“जो अपने धर्म का आदर करता है और अकारण ही दूसरों 
के धर्म की निन्दा करता है, वह वास्तव में अपने आचरण द्वारा अपने ही धर्म को 
बड़ी हानि पहुँचाता है। ऐसा मनुष्य धर्म के तत्त्व को नहीं जानता ।' 


अशोक के मतानुसार धमं एक व्यापक शब्द है। इसमें बहुत-सी बातें शामिल . 


हैं। जो कुछ मनुष्य को परमानन्द प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, वह सब 
qui है। धर्म म भी कत्तंव्य शामिल है। निश्‍चित कर्तव्य के अनुसार जो कर्म 
होता है वही कत्तव्य है। धर्मानुयायी मनुष्य चाहे सांसारिक सुख न प्राप्त कर 
सके, परन्तु परलोक में वह असीमित पुण्य का भागी होगा। 

इस धर्म का पालन सभी लोग कर सकते थे! छोटे-बड़े सबको इस धर्म पर 
चलने का राज्य को ओर से आदेश था कर्मचारियों को आज्ञा थी कि वे धनवान्‌ 
तथा धनहीन सबको दान करने का आदेश करें। यही शिक्षा लाटों पर खुदवाई 
गई ओर जनता में इसका प्रचार किया गया। अशोक का मन्तव्य यश प्राप्त 
करना नहीं था। वह चाहता था कि मेरे वंशज इसी सन्मार्गे पर चलें और 
प्रजा के हित को अपना लक्ष्य बनायें। प्राचीन काल के पुस्तकालय नष्ट हो गये 
है; परन्तु अशोक की लाटे अब तक हमें उसके सत्कर्मों का स्मरण कराती हैं। 


"gu प्रदेश में देहरादून के समीप काल्सी में शिलालेख मिले Fi काशी 
के निकट सारनाथ और इलाहाबाद के किले के अन्दर अशोक के स्तम्भ-लेख 
मिलते हैं। स्तम्भ-लेख संख्या में कुछ ७ हैं भोर शिला-लेख १४। 
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बौद्ध-धर्म का प्रचार--अशोक ने बौद्ध-घर्म को बड़ा आश्रय दिया। वह 
बौद्ध-धर्म का एक प्रसिद्ध आचार्य वन गया d उसके शासन के इक्कीसवें AT में, 
पाटलिपुत्र में, वौद्"ों की तीसरी सभा हुई। उसमें विभिन्नताओं का उल्लेख 
किया गया और सिद्धान्त का निर्णय हुआ। सभा के समाप्त होने के वाद अशोक 
ने काइमीर, गान्धार, वैक्ट्रिया, हिमालय प्रदेश, दक्षिण भारत तथा लंका, 
पीगू, पूर्वी द्वीपसमूह, सीरिया तथा भिर आदि बाहर के देशों में अपने घर्म- 
प्रचारक भेजे। धमें-प्रचारकों का जो दल लंका भेजा गया उसके प्रधान अशोक 
के पुत्र महेन्द्र और उसकी पुत्री संघमित्रा थे। बोधगया में जिस वृक्ष के नीचे वुद्ध 
भगवान्‌ को सम्बोधि (ज्ञान) प्राप्त हुई थी, उसकी एक शाखा भी वे लंका 
ले गये थे। 

बौद्ध-घर्म के प्रचार के लिए उसने वहुत-से कर्मचारी नियुक्त किये, जो 
दौरे पर जाकर सर्वसाधारण को धर्म और सदाचार का उपदेश करते थे। 
उसकी आज्ञा थी कि उसके भोजनालय में केवल तीन जन्तु--दो मोर और एक 
हिरन--मारे जायँ। इनका मारा जाना भी कुछ समय के वाद उसने वन्द करा 
दिया । राजधानी में यज्ञ का निषेध हो गया | ऐसे नाटकों का खेला जाना बन्द 
कर दिया गया जिनमें पशु-युद्ध तथा सुरापान आदि के दृश्य रहते थे.। उसने अन्य 
प्रकार के खेळ-तमाशे और मनोविनोद के साधनों की व्यवस्था की । उसने तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा की और बुद्ध भगवान्‌ के जन्मस्थान का भी दर्शन किया। 


अशोक और लोक-कल्याण--अशोक अपनी प्रजा की उन्नति का बहुत 
ध्यान रखता था। मनुष्यों और पशुओं के लिए उसने चिकित्सालय स्थापित 
किये थे। सड़कों के किनारे S खुदवाये और फलनेवाले छायादार वृक्ष लग- 
वाये। उसने इस बात की भी खूब चेष्टा की कि उसके कर्मचारी प्रजा पर अत्या- 
चार न करने पावें। वह पशुओं पर भी दया करता था। राज्य में उसने घोषणा 
कर दी थी कि वर्ष के कुछ दिनों में जीव-हिसा बिशेकुळ बन्द कर दी जाय । 


इन तमाम कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए सम्राट स्वयं परिश्रम 
करता था। राज्य का काम करने के लिए वह दिन-रात तैयार रहता था। 
इतने पर भी वह अपने काम से सन्तुष्टन था। 


अझोक का शासन-प्रवन्ध--अझोक का राष्ट्रीय आदश बहुत उत्कष्ट था। 
वह कहता था कि सब लोग मेरी सन्तान के तुल्य हैं। जिस प्रकार मेरी यह 
अभिलाषा रहती है कि मेरी सन्ताच इस लोक तथा परलोक में सबं प्रकार सुखी 
एवं समृद्धिशाली हो उसी प्रकार सबके लिए मेरी ऐसी ही कामना है। 

अफसरों को अशोक की आज्ञा थी कि प्रजा के मामलों की सूचना FATS 
को फौरन दिया करें, वह चाहे शयन-गृह में हो, चाहे क्रीड़ा-स्थल में। राजा 
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स्वयं प्रजा की दशा को अच्छी तरह जानने के feu देश में स्रमण किया 
करता था । 
साम्राज्य दो प्रकार के gat में विभक्त था। बड़े सूबो का शासन करने 
के लिए राजवंश के लोग नियुक्‍त किये जाते थे और छोटे सूबे दूसरे शासकों 
के अधीन होते थे। अशोक के लेखों में ऐसे चार प्रान्तो का वर्णन है, जहाँ राज- 
वंश के लोग शासन करते थे: 
१) गान्धार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 
२) दक्षिण प्रान्व, जिसकी राजधानी सुवणंगिरि थी। 
३) कलिंग, जिसकी राजघानी तोसाली (आधुनिक धौली) थी। 
४) मध्यप्रान्त, जिसकी राजधानी उज्जयिनी अथवा उज्जैन थी। 


'रुद्रदामा के जूनागढ़वाले लेख से पता चलता Ç कि सौराष्ट्र तथा काठ्यावाइ 
का शासन करने के लिए एक यवन नियुक्‍त किया गया था। बड़े प्रान्तों के 
अच्यक्षों की मदद के लिए महामात्र नाम के अफसर नियुक्त थे। अशोक के 
लेखों में तीन और अफसरों का उल्लेख मिलता है। ये हैं प्रादेशिक, राजुक 
आर क प्रादेशिक भूमि का और पुलिस का प्रबन्ध करता था। राजुर 
की में सहस्नों मनुष्य काम करते थे। उसका काम जमीन की पैमाइश 
करना और सीमा निर्धारित करना था। m जिलों के अफसर होते थे। 

युक्‍त सम्राट की आय और सम्पत्ति की देख-भाल करते थे। प्रति पाँचवें 
वर्ष बड़े-बड़े अफसर सारे राज्य में दौरा करते और लोगों को सदाचार की 
शिक्षा देते थे। घमं की शिक्षा देने के लिए धर्ममहामात्र नाम के अफसर थे । 
इनके अतिरिक्‍त ऐसे भी निरीक्षक थे, जो लोगों के आचरण पर नजर रखते 
और देखते थे कि were के धामिक नियमों का पालन होता है या नहीं | सब 
लोगों को राज्य की ओर से आदेश था कि वे दयाळू, उदार, सत्यवादी, पवित्र 
तथा विनम्र बनें। सम्राट्‌ की आज्ञा थी कि राज-कर्मचारी सदैव अपने काम में 
तत्पर रहेँ और शीघ्रता से अपने कर्तव्य का पालन करें। मनमाने तौर पर 
लोग कैद नहीं किये जाते थे। यदि कर्मचा शे अनुचित कार्य करते तो दण्ड 
पाते थे। अनाथ वच्चो, विधवाओं, असहायों और वृद्धों की सुविधा का विशेष 
ध्यान खखा जाता था। घर्मं एक अलग विभाग था। युद्ध बन्द कर दिया, 
गया और सम्राट ने प्रजा के मन से भय तथा शंका को दूर करने के लिए पुरा 
प्रयत्न किया | यवन, गान्धार आदि सीमान्त प्रदेशों के साथ समानता का व्यवहार 
किया गया । अझोक उनके पास अपने प्रेम तथा ननी बरे कछ च्छा का सन्देश भेजता 
था और जंगल के निवासियों के प्रति भी दया का करता ST! wale 
सदाचार पर विशेष जोर देता था। उसका कहना था कि राजा का गौरव देश 
जीतने में नहीं, बल्कि प्रजा की धामिक उन्नति में है। 

फा० 
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सास्राज्य का विस्तार---अशोक का साम्राज्य सारे भारत मे फला हुआ 
था। दक्षिण की ओर मैसूर के ऊपरी भाग तक, उत्तर-परिचिम की ओर काइमीर, 
हिमालय-प्रदेश तथा अफगानिस्तान और विळोचिस्तान के कुछ भाग उसमें 
शामिल थे। इसके नीचे deme और सिन्ध से लेकर बंगाल ओर विहार तक 
तथा गुजरात एवं मालवा से कलिग प्रान्त तक का देश इसमें शामिल था। समस्त 
पश्चिमी तथा मध्य भारत अशयोकके साम्राज्य W थ । विन्ध्य पर्वत के उस पार 
पेनार नदी तक उसका राज्य था। सुदूर दक्षिण के राज्य--चोल, चेर, पाण्डय 
और सत्यपुत्र-स्वाधीन थे । साम्राज्य की उत्तरी-परिचिमी तथा दक्षिणी सीमा पर 
कुछ अरद्ध॑-स्वाधीन राज्य थे जो अशोक का आधिपत्य स्वीकार कर चुके Wi 
अशोक का चरित्र--भारतीय इतिहास में अशोक बहुत बड़े राजाओं में 
गिना जाता है। राजनीति में उसने बहुत ऊंचे आदा का समावेश किया। 
उसका कहना था कि वास्तविक विजय वह है जो सत्य-द्वारा प्राप्त की SITTI 
शारीरिक बल-द्वारा प्राप्त विजय को वह विजय नहीं समझता था। वह अपनी 
प्रजा से प्रेम करता था। उनके हित के लिए भरसक उसने प्रयत्न किया । अमीर- 
गरीब दोनों को वह समान समझता था। देश भर में दौरा करके वह छोगों की 
वास्तविक दक्षा का ज्ञान प्राप्त करता था। इस प्रकार उसने उनके जीवन को 
अधिक सुखमय बनाने का उद्योग किया । वह सव पर दया करता और दान देन q 
बौद्धों तथा अन्य घर्मवालों में भेद-भाव नहीं करता था। धमं के विषय में 
वह बड़ा ही सहिष्णु था और दूसरों को भी यही शिक्षा देता था। वह सदाचार पर 
जोर देता था। अपने एक लेख में उसने यह कहा-- माता-पिता को आज्ञा का 
पालन अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार जीव-जन्तुओं का आदर अवश्य किया 
जाय; सत्य अवश्य बोला जाय। शिष्यों को अपने गुरु का सम्मान ओर 
सम्बन्धियों के प्रति उचित शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए ॥ 
अशोक एक सच्चे धर्म-प्रचारक की भाँति जीवन व्यतीत करता था। अपने 
धर्म पर वह स्वयं आचरण करता था और दूसरों को भी वैसा ही करने का 
उपदेश करता था। इतिहास में उसका नाम सदा अजर-अमर रहेगा । उसके 
KE कोई राजा भारत के कया, संसार के इतिहास में नहीं हुआ | 
फे समय का सासाजिक जीवन--अशोक के शासन-काळ में भारत 
की सामाजिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ। सारे देश में धर्म का राज्य फेल 
गया और सभी लोगों ने उसका अनुभव अपने जीवन में किया । ब्राह्मण, श्रमण 
आजीवक आदि अनेक सम्प्रदाय थे। ये सब पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। 
इनके अतिरिक्त और भी थे, परन्तु उनका महत्त्व अधिक न था। हाँ, राज्य की 
ओर से सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार किया जाता था। सबको इस बात 
का आदेश किया गया था कि धर्म के मामलों में सहिष्णु होना सीखें, सत्य का 
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आदर करें और वार्तालाप में संयम से काम ळें। देश में बहुत से साघु थे जिनमें 
से कोई-कोई समाज की अच्छी सेवा करते थे । कनी मी LUE तथा राज- 
कुमारियाँ भी धम -प्रचार के लिए दूर देशों में जाती थीं । Bun धार्मिक दृष्टिकोण 
उदार था। समुद्रयात्रा करने OMM जाति से बहिष्कृत नहीं किये जाते थे। कभी 
कभी विदेशी भी हिन्दू बना लिये जाते थे और लोकमत इस कार्य को बुरा नहीं 
समझता था। एक यूनानी हिन्दू-्यम म दीक्षित किया गया और उसका नाम 
घर्म रक्षित <a गया था। अशोक ने अपनी शिक्षाओं को वोल-चाल को भाषा 
में लाटो पर खुदवाया था। इससे मालूम होता है कि उस a शिक्षा का 
काफी प्रचार uri देश में बहुत से मठ और पाठशाळाए थीं। NE 
स्मिथ शिक्षा के सम्बन्ध से इस प्रकार st &— भेरी सम्सति में बजी 
के समय की वौद्ध-जनता में kd bb संख्या आधूनिक हि 
अनेक प्रान्तों की अपेक्षा अधिक js 

NN क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र चारों व के लोग सुखी pu SS 
थे। ब्राह्मण लौकिक जीवन व्यतीत करते थ। असणा की तरह नहीं रहते uel 
गहपति शब्द का dud के feu प्रयोग होता Jagen इनका CIEN 
क्षेत्रियो के बाद आता था। अशोक के Mee क्षत्रियों का ver 
नहीं है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि क्षत्रियो का युद्ध- 3 2 fs 
रूप में कोई अस्तित्व नहीं था! क्षत्रिय का अथ था शासक बग । T n 
अलग जाति नहीं थी। राजा का विशेष आदेश था कि सनक T द्या S 
बर्ताव किया जाय। सम्बन्धियों, मित्रों और चोकर! तथा TL साथ 
दया का बर्ताव किया जाता था। साबु-महात्माओं के भरण-पोषण yi ud 
का भी प्रबन्ध था। बाल-विवाह तथा वहु-विवाह की प्रथाएं प्रचलित 4 wh अ dt 
के कई रानियाँ थीं। उसने १८ वर्ष की अवस्था म अपन! विवाह किया था 
उसकी सबसे बड़ी लड़की का विवाह १४ वषं की अवस्था में हुआ था। 
खान का रवाज कम हो रहा था। अशोक ने भांस खाचा कम कर दिया RU d 
एक लेख में उन जानवरों, पक्षियों तथा मछलियों का वर्णन है "= 
उसने बन्द करा दिया था। जनता की प्रवृत्ति अधिकाधिक शाकाहार Ir 
हो रही थी। आजकल की तरह उस समय पद की प्रथा न थी; किन्तु las 
man ; में रहती थीं। हिन्दू स्त्रियों आजकल की तरह वालक का ABE 
पर ओर यात्रा के समय अनेक कना bs qus अशोक 

छिखा स्त्रियाँ बहत-से निरर्थक WI संस्कार कर 
= Seite ने बहुत-से नगर, स्तूप, विहार और मठ 


बनवाये । स्थान-स्थान पर अनेक लाटे TATE | उसके लेखों से इस बात EN 
प्रमाण मिलता है। उसने कार्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना id 
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उसने एक दूसरा नगर नैपाल में वसाया। कहा जाता है कि अशोक अपनी 
लड़की चारुमती और उसके क्षत्रिय पति देवपाल के साथ वहाँ गया था। अशोक 
का मह ऐसा सुन्दर था कि लगभग ९०० वर्षे के वाद जव चीनी यात्री फाह्यान | 
भारत में आया तब उसे देखकर वह चकित रह गया कि UST सुन्दर प्रासाद | 
मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ हो सकता R | उसकी चित्रकारी ओर पत्थर की | 
खुदाई को देखकर वह मुग्ध हो गया। अशोक की बनवाई हुई वहुत-सी इमारतें | 
नष्ट हो गई हैं परन्तु सांची (ure राज्य में स्थित). तथा भरहुत (इलाहाबाद 
से दक्षिण-परिचिम की ओर ९५ मील पर बघेलखण्ड में स्थित) के स्तूप इस 
समय भी उसकी स्मृति की रक्षा कर रहे हैं। अशोक ने कई छाटें वनवाई जो देश ' 
के सभी भागों में पाई जाती हैं। इनमें से सांची, प्रयाग, सारनाथ और छोरिया , 
नन्दनगढ़ की लाठें अधिक प्रसिद्ध हें।* इनमें कुछ स्तम्भों के ऊपर सिंह को | 
aiat हैं। दिल्‍ली की लाट को १३५६ ई० में फीरोज तुगलक टोपरा नामक 
गाँव (मेरठ जिले में स्थित) से उठाकर छाया था। यह उस काळ के स्थापत्य | 
का एक अद्‌भुत नमूना है। इसकी वनावट और चमक वडी सुन्दर है। इन | 
लाटों को उठाकर खड़ा करने में उस काल के इंजीनियरों ने जो कुशलता | 
दिखाई है, वह भी ऊँचे दर्ज की है। सर जान मार्शल का कथन है कि सारनाथ 
के शिला-स्तम्भ पर जानवरों के जो चित्र खोदे गये हैं, वे कला और शेली दोनों 
दृ ष्टियों से बहुत उच्च कोटि के हैं। पत्थर पर इतनी सुन्दर खुदाई भारत में कभी 
नहीं हुई और न प्राचीन संसार में ही इसके जोड़ की कोई चीज मिलती है। 
संगतराशों ने आइचर्यजनक पटुता दिखाई है और ऐसा वारीक काम किया है 
जो आजकल के कारीगरों के लिए सर्वथा दुषप्राप्य है। कुछ ऐसी en भी हैं. 
जिन पर अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों के लेख खुदे हुए हैं। ऐसी कुछ 
सात गुफाए हैं जो गया के पास बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं। उन पर | 
मौर्य-काछ कौ चमकीली पालिश है। दीवारें और wa शीशे की तरह चमकती 
हैं। मौर्य-काल के कारीगर जौहरी का काम भी खूब जानते थे। वे बड़ी EMT 
यारी और सफलता से पत्थरों को काटते और उन पर पालिश करते थे। 
इतिहास में अशोक का स्थान--इतिहास में अशोक का स्थान बहुत ऊँचा 
QI ऐसा और कोई राजा नहीं हुआ जिसने अपनी प्रजा का इतना हित किया 
_हो। उसका आदर्श केवर भ REINES कुक कह में ही आतृभाव पैदा करना नहीं था; वरन्‌ 
q Tm राज्य में है। सारताथ बनारस 
पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था | eSB ANSE के us 
जिले में है। प्रयाग के किले में जो स्तम्भ गडा m है, वह कौशाम्बी से लाया 
गया था। कौशाम्वी प्रयाग से थोड़ी दूर पर है। ˆ È 
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जीव-मात्र में भी । उसने समस्त संसार के हित का ध्यान ar Sx E तथा 
आध्यात्मिक उन्नति के' लिए प्रयत्न किया। अपने निकटवर्ती देशों में घर्म-प्रचार 
कर उसने बौद्ध-धर्म को विश्वव्यापी कर दिया। it यह हुआ कि भारत 
के लोग पूर्वी दीपसमह में जाकर बस गये और वहाँ. उन्होंने अपनी संस्कृति का 
प्रचार किया। राजा को बड़ाई की असली कसौटी यह है कि उसने अपने राजत्व- . 
काळ में संसार को अधिक सुखी बनाया या नहीं। ईस विचार से अद्योक s 
गिनती अवश्य बड़े राजाओं में होती. चाहिए। इतिहास के अनेक राजाअ के 
चरित्र की आलोचना करता हुआ अँगरेज विद्वान्‌ एच० जी० वेल्स लिखता है-- 
“इतिहास में जिन सैकड़ों और हजारों राजा-महाराजाओं के नाम आते 
, उनमें केवळ अशोक का नाम एक सितारे की तरह चमकता है। उसके नाम 
का सम्मान अभी तक वोल्गा नदी से जापान तक होता d i, चीन और तिब्बत 
में उसकी महत्ता का सिवका जमा हुआ है और भारतवर्षं म॑ भी, जहाँ वौद्ध-घमे 
का लोप हो गया है, अभी तक आदर के साथ उसका नाम लिया याला R 
अशोक ने आध्यात्मिक उन्नति पर इतना जोर दिया कि लोगों का सैनिक 
बळ क्षीण हो गया और उनकी हिम्मत भी कम हो TŠ | इससे धीरे-धीरे साम्राज्य 
पतन आरम्भ हो गया। - 
E RANU ag के उत्तराधिकारी शवितहीन थे। वे इतने 
बड़े साम्राज्य का प्रवन्ध करने में सर्वथा असमर्थ थे fad अशोक ने सेना की ओर 
, कुछ भी ध्यान नहीं दिया था और अपचे gn की से नीति को भी छोड़ 
दिया था। उसके वेटों और didi को धेयं और न्ता से काम लेने तथा 
खन वहाने से दूर रहने की शिक्षा मिली थी। उनमे लड़ने-भिड़ने का साहस 
न रहा। अशोक की मृत्यू के बाद भारत में विदेशी जातियाँ आचे छगीं। 
मौर्य -सञ्राट्‌ उनको आगे बढ्ने से रोक न सके। ब्राह्मणों का विरोध भी साम्राज्य 
के पतन का कारण हो सकता है; परन्तु ऐसा नहीं प्रतीत होता कि सम्राट d 
ब्राह्मणों के साथ कठोरता का बर्ताव किया हो 1 साम्राज्य के पतन का वास्तविक 
कारण यह था कि वाहरी प्रान्तों के वाइसराय प्रजा प्र अत्याचार करते थे। इस 
कारण प्रजा में असंतोष फैल गया और जब विदेशियों ने देश पर आक्रमण किया 
* तो उनका सामना करनेवाला कोई 'न रहा। 

[ग तथा काण्व-बंद्--मौर्य-वंश के अन्तिम राजा quu को उसके ब्राह्मण 
सेनापति पुष्यमित्र ने So Jo १८४ में मार डाला | पुष्यमित्र स्वयं राजा वन 
गया और उसने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। उसने दो अझ्वमेध यज्ञ 
किये और ब्राह्मणों के गौरव का पुनरुद्धार कराया! माळविकारिनिमित्र 
नामक नाटक में . इसका वर्णन है। m पतञ्जरि ऋषि, जिसने 
पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य fear हैं, उसके यञ्च के पुरोहितों 
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में से था। यज्ञ के लिए पुष्यमित्र ने जो घोड़ा dic ualde! नदी के दक्षिण | 
तट पर यूनानियों ने रोक लिया। परन्तु उसके पौत्र ने उन पराजित कर घोड़ा _ 
छीन लिया। शुंगवंश के राजा ब्राह्मण थे; D धर्म के कट्टर अनुयायी 
थे परन्तु उन्होंने बौद्धो के साथ अत्याचार न किया | अश्वमेध का पुनरुद्धार | 
इस युग की एक विशेषता है। यह भारतीय राष्ट्रों के नये जीवन की सूचना 
है। वै दिक संस्कृति का उद्धार बौद्ध तथा जन आदर्शो के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया ' 
रूप है। कहते है कि पुष्यमित्र ने वौद्धों पर अत्याचार किये और उनके विहारों | 
को जळवा दिया, परन्तु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं है। यह सत्य है कि वह. 
ब्राह्मण-धमं का समर्थक था, परन्तु ऐसा कट्टर न था) इसी समय मनुः . 
स्मृति का और महाभारत के एक बड़े अंश का सम्पादन हुआ । पुष्यमित्र 
£o qo १४९ में या उसके लगभग स्वर्गवासी हुआ । उसका पुत्र अर्निमित्र | 
गही पर वैठा। इसके वाद कई अन्य राजा हुए, परन्तु राज्य की शवित क्षीण _ 
हो गई। अन्त में शुंग नरेशों के मंत्री वासुदेव काण्व ने दसवें राजा देवभूमि . 
को मारकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। 
कला--मौर्य-काल की इमारतें बहुत सुन्दर और भव्य थीं । परन्तु उन 
परः सजावट और चित्रों की खुदाई उतनो बढ़िया नहीं थी, जितनी इस काल 
के भवनों पर थी। इस काल में पत्थर की खुदाई के काम में बड़ी उन्नति gi! 
स बिहारों और फाटकों पर सुन्दर चित्र wA हुए मिलते हैं। इस कला के | 
नमूने भरहुत (नागोद राज्य में स्थित) और अमरावती तथा बोध गया 
में पाये जाते हैँ। उन पर जो दृद्य दिखाये गये है, वे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन पे 
लिये गये है और अपूर्वे सुन्दरता तथा कुशलता से अंकित किये गये हैं। | 
पूना के पास भाजा का विहार, नासिक और काली के चैत्य-भवन, अमरावती _ 
का स्तूप तथा बेसनगर (मध्य-भारत में भिलसा के पास) का स्तम्भ--इस काल 
के महत्त्वपूर्ण स्मारक | वेसनगर के गरुड़स्तम्भ को Go qo १४० के लगभग ` 
तक्षशिला के राजा के राजदूत हेलियोडोरस ने भगवान्‌ वासुदेव के सम्मानार्थ _ 
बनवाया था। हेलियोडोरस ने भागवत घमं ग्रहण कर लिया था। इनके Ald 
रिक्त अनेक मठ और मन्दिर बनवाये गये और कई स्थानों में घद्टानों को काट” | 
काटकर THE बनाई Tš | x 
इन इमारतों की दीवारों और अन्दर की छतों को चित्रों से खूब weed 
किया गया। इस कला के सवसे प्राचीन नमूने अजन्ता तथा (उड़ीसा में, सरगुजा | 
राज्य में स्थित) जोगिमार की जगत्प्रसिद्ध गुफाओं में पाये जाते है । | 


काग्ब-वंश--वासुदेव So To ७२ में पाटलिपुत्र का राजा हुआ। काण्व : 


वंश के राजाओं का राज्य केवळ मगध में था और ag भी थोडे ही दिनों d 
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दक्षिणी भारत के शातवाहन' राजाओं ने काण्व-वंश का अन्त कर दिया aded 
में शातवाहनों को APS कहा गया Š इसका कारण यह हे कि उन्होंने आस्र 
अथवा AS भाषा-भाषी प्रदेश में होकर मगध पर आक्रमण किया था। काण्व 
राजा fades थे, अतः वे शातवाहनों का सामना नहीं कर सके और Fo Yo २७ 
या २८ में पराजित कर दिये गये । शातवाहन वंशवालों का भाग्य चमका। 
उनका राज्य एक वार हिमालय से लेकर दक्षिण मे तू TART नदी तक फेल गया। 
शातवाहन वंश--ई० qo पहली शताव्दी में दक्षिण भारत में शातवाहन 
नामक एक शक्तिशाली वंश का अभ्युदय हुआ। इस वश का संस्थापक सीमुक 
(१०० $o qo) था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान Cua dew निजाम 
राज्य के औरंगाबाद जिले में ) थी। इस वंश के राजाओ ने शुग तथा काण्ववंशों 
की शक्ति का नाश कर दिया और एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया । 
तृतीय राजा शातकणि प्रभावशाली शासक था। उसने कई देश जीते और 
दो अश्वमेघ यज्ञ किये । उसके बाद कई राजा gu जिनका पुराणों में उल्लेख 
है। हाळ नामक एक राजा हुआ जिसने प्राकृत भाषा में एक सतसई या 
सप्तशतक नामक ग्रन्थ तैयार किया। शातवाहन वंश के राजाओं को शक 
क्षत्रपों से युद्ध करने पड़े। इनसे उनकी बड़ी क्षति gi! परन्तु कुछ समय 
के बाद गौतमीपुत्र शातकर्णि नामक राजा ने फिर अपने बश को कीत्ति 
को उज्ज्वल किया। उसने शक, यवन, RON को पराजित किया ओर 
अनेक देशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। ऐसा उसकी प्रशस्तियों 
से प्रकट. होता है। उसका पुत्र वशिज्ठीपुत्र श्री पुलुमावी, जो १३० 
ईसवी मे राजगद्दी पर den प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसन भी अपने 
राज्य के विस्तार को बढ़ाया और आन्ध्र देश पर अधिकार स्थापित 
किया। अन्तिम प्रभावशाली शासक इस वंश का यजन श्री s NET 
था। उसने १६५ ई० से १९५ तक राज्य किया । प्राचीन लेखों से प्रकट 
होता है कि उसका राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। उसन शकों 
से अपना बहुत सा देश छीन लिया था। उसके वाद शातवाहन वश की प्रभुता 
नष्ट हो गई और दूसरे शक्तिशाली राज्य बन गये। _ 
शातवाहन राजाओं के समय में चार मुख्य वग थ । य राज्य के बड़े अधि- 
कारी थे । उनका बहुत प्रभाव था । ब्राह्मण-धर्म और वौद्ध-ध्म दोनों का प्रचार 
WT! दानशील व्यक्त भिक्षुओं के लिए चैत्यगृह बनाते A और उनके लिए हर 
प्रकार की सुविधा का प्रबन्ध करते थे। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया ला । अर्व मेघ 
तथा राजसूय यज्ञ होने लगे थे । ब्राह्मणों को दक्षिणा भी अच्छी दी जाती थी। 
शिव और कृष्ण की उपासना होती थी। धामिक gW का अभाव था। भिन्न 
भिन्न धर्मों के अनुयायी शात्तिपूंण रहते थे। दान देने में किसी भ्रकार का भेद 
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नहीं किया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं को ब्राह्मण-धर्म के अनुयायियों से भी 
दान प्राप्त होता था। š E 

देश की आथिक दशा सन्तोषजनक थी। श्रेणियाँ सब जगह पाई जाती थीं। | 
अनाज का व्यापार करने AMANA , जुलाहों, तेलियों, बाँस का काम करने- | 
बालों की श्रेणियाँ थीं। | की संस्थाएँ थीं जिनमे a rs aad 
थे और अपने प्रबन्ध की बात-चीत करते | इनमें से बहुत सी बैंकों का काम देती , 
थीं। इनके पास लोग रुपया जमा करते थे और ब्याज पाते थे। सिक्के सोने, | 
चाँदी, और तांबे के थे। व्यापार उन्नत दशा में था। व्यापारी पदिचम के देशों में 
भी जाते थे और वहाँ से माल छाते थे। भड़ौंच, सोपारा, कल्याण प्रसिद्ध | 
बन्दरगाह थे । अनेक देशों के मनुष्यों से उनका सम्पर्क होता UT! | 

शातवाहन नरेश साहित्य को प्रोत्साहन देते थे। हाळ नामक राजा का हम. 
पहले वर्णन कर चुके el वह विद्वान्‌ था और ग्रन्यकार भी था । राजा 
ब्राह्मण थे । इसलिए उनके शासन-काछ में विद्या की उच्चति होना कोई आरचय 
की बात नहीं थी। 
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भारद में विदेशी राज्य 
कुशान-छात्राज्य--सम्नाट्‌ कनिष्क 


नानी--६० qo २५० के लगभग वैक्ट्रिया (मध्य एशिया a awa) के 
cape मनानी साम्राज्य से अछूग होकर स्वाधीन हो गये i अशोक 
की म्‌त्य्‌ xi lir i नानी लोग भारत की ओर बढ़ने BT पहले कह R हैं कि 
डिमिंटियस ने पृष्यमित्र shr के समय में भारत पर चढ़ाई की थी। NUI 
केव॑श का प्रसिद्ध राजा मैनेंडर भारत पर ११० £o qo के लगभग चढ़ आया। 
उसने साकळ (स्यालकोट) पर अधिकार जमा पाहा (मिर वौद्ध-साहित्य में 
मेनेन्डर को मिलिन्द लिखा गया है। मिलिन्द ngi (मिलिन्द पवन) नामक 
पुस्तक से पता लगता है कि यवन राजा मिलिन्द ने भि TT से ata- 
की दीक्षा ली थी। भिलिन्द Wal में मैनेन्डय के मरन नागसेन के उत्तर 
है। ये प्रश्‍न बौद्ध-दर्शन के बारे में G! वह केवल विजयी at ही न 
था; वरन्‌ वैदिक काळ के राजाओं की तरह एक विद्वान्‌ दाशेनिक DN i 
वाद-विवाद में उसको परास्त करना कठिन था। उसके पास T Ta 
और एक विशाल सुसंगठित सेना थी। वह बड़ा न्यायी था इस FUE 
मृत्य के बाद प्रजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। यूनानी 'लिखक 
कथन है कि वह बड़ा विजेता था। उसने यूनानी राज्य को दूर तक 
Sorat था! उसके सिक्के कई प्रकार के हैँ और पश्‍िचिमोत्तर तथा म 
में पाये जाते है । दूसरा प्रसिद्ध यूनानी शासक gerea यूः id 
शाखा का था। उसने ATS राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा Ris a 
भागभद्र के दरवार में भेजा था, जिसका काळ ईसा d पूव द्वितीय शत 
साचा गया mr 
| abet का भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा । pr ` 
पाई जानेवाली < की मूर्तियों की बनावट और पोशाक में a शनन 
चिह्न दिखाई पड़ते है । भारत के सिक्कों पर भी बैक्ट्रिया के STO a 1 
पड़ा। ज्योतिष-विद्या की अनेक वाते भारतीयों ने यूरोप के लोग i 
वे रोम और यूनान को ज्योतिष-विद्या al घर समझते थे। «nS संहिता में 
यूनाची wel का अनुवाद संस्कृत ग्रन्थों में किया गया। याणी 3 
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यवनों की बहुत प्रशंसा मिलती है। भारतीय पंचांग का भी यूनानियों की | 
सलाह से संशोधन हुआ। अनेक यूनानी हिन्दू हो गयं आर ब्राह्मण pai dz 
धर्मे को मानने wg. मैनेन्डर ने बौद्ध-वर्म ग्रहण किया था और हेलियोडोरस | 


वैष्णव हो गया था। वह तक्षशिळा का निवासी था। वह यवन राजा का दूत 


होकर विदिशा के राजा भागभद्र के यहाँ गया था। उसने भिल्सा के पास ' 


बेसनगर में एक स्तम्भ खड़ा कराया था जिसके शिखर पर गरुड़ की भूति थी। 


इस पर एक अभिलेख है, जिसमें यवन राजदूत अपने को परम भागवत कहता | 
है। वह वासुदेव कृष्ण का उपासक था। इससे जान पड़ता है कि कुछ यवन ऐसे थे | 
जिन्होंने हिन्दू-धमे को अपनाया था और ST भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए थे। | 


शफ और इंडो-पारथियन--शक अथवा सिदियन मध्य एशिया की एक घूमने- 


फिरनेवाली जाति के लोग थे। वे आमू नदी के उस पार रहते थे। Xo qo 
mi शताब्दी में मध्य एशिया की जातियों सें बड़ी दहल-पहल गच रही थी। | 


के सम्राट हण लोगों का दमन करना चाहते थे। हूण यूची नामक जाति 


से लड़ गये । युद्ध में यूची जातिवालों की हार ERI हणो ने उन्हं देश ' 


से बाहर निकाल दिया 1 विवश होकर वे पश्चिम की ओर बढ़े। रास्ते में उनका 
सम्पर्क एक ऐसी जाति से हुआ जिसे चीनी लोग सी (सै) या सेक कहते थे। 
वे सर (जकजारटीस) नदी की तलूहटी में रहनेवाले शक लोग थे। यूचियों के 
भय से शकों को वहाँ से भागना पड़ा और फलतः Fo Go १२७ के कुछ समय 
बाद वे सिन्ध नदी के किनारे पहुँचे | उन्होंने वैविट्रया को जीत लिया और 
भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिये। 


कुशान--कुशान लोग उन यूचियों की एक शाखा थे जो अ नदी के . 


उत्तरी तट'पर वस गये थे। वे पाँच छोटे-छोटे राज्यों में विभवत थे। ये राज्य 
हिन्दू-कुश के उत्तर में थे। कुशान जाति के सरदार कुजछा कडफिसीज प्रथम ने 
इन पाँचों राज्यों को एक कर दिया और रूगभग २५ ई० के बाद अफगानिस्तान 
तथा पंजाव के कुछ भागों को भी जीत लिया । उसका साम्राज्य ईरान की सीमा से 
लेकर सिन्धु नदी तक BST हुआ था। उसमे बुखारा और अफगानिस्तान 

सम्मिलित है। उसका लड़का वेमा कडफिसीज अथवा कडफिसीज द्वितीय भी 


अपने बाप की तरह प्रतापी शासक था। उसने पंजाब तथा दोआबा को जीत | 


लिया और पूर्व में वाराणसी तक अपना राज्य वढाया | सम्भव है, इसी राजा वे 


शक-संवत्‌ चलाया हो। परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि शक-संवत्‌ का प्रचलित 


करनेवाला सम्राद कनिष्क था। 


कनिष्क--कडफिसीज द्वितीय की मृत्यु हो जाने पर लगभग २० वर्ष के. 


बाद कनिष्क गद्दी पर बैठा । वह छुशान-वंश का सबसे प्रतापी राजा था । सम्भवर्तः | 
१२८ ई० में वह सिहासनारूढ़ हुआ । परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि वह ७८ ` 
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ई० में ही गद्दी का मालिक हुआ। कनिष्क ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, 

जो काव्‌ रू से लेकर पूर्व में वाराणसी और दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत तक फैला 

हुआ था। उसने अपने राज्याभिपेक के उपलक्ष में एक संवत चलाया जो शक 
संदत कहलाता है। उसने काश्‍मीर को जीता और वहाँ एक नगर वसाया | 

अब उसके स्थान पर कनिष्कपुर नामक एक गाँव है। कनिष्क एक वीर राजा 
था। वह अपनी भारतीय विजय से ही संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने पाथियन 
लोगों के साथ यूद्ध किया और उन्हे अन्त में पराजित किया । चीन के साथ 
उसका TS हुआ। चीनी सेनाओं ने मध्य एशिया पर अपना आतंक जमा ल्या था। 
सेनानायक पानचाओ चीनी झंडे को ईरान की सीमा तक रे गया था। सन्‌ ८७ में 
कनिष्क ने दिवपुत्र' की उपाधि ली। यह चीनी सम्राद्‌ की उपाधि थी। कनिष्क ने 
यह दिखाने के लिए कि वह किसी तरह चीन के सम्राट से कम नहीं है, चीनी राज- 
कुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव किया । . पानचाओ ने इसे अपने स्वामी का अप- 
मान समझा और भारतीय राजदूत को कारागार में डाल दिया । इस पर कनिष्क 
ने चीन पर आक्रमण करने के लिए पामीर को पार किया; परन्तु उसकी सेना 
बुरी तरह पराजित हुई। किन्तु पानचाओ की मृत्यु के बाद उसने फिर चढ़ाई की । 
इस बार उसकी विजय हुई। उसने काशगर, थारकन्द और खोतान को, जो 
चीनी साम्राज्य के भाग थे, अपने साम्राज्य में मिला ल्या p उसने पुरुषपुर 
(पेशावर) नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया । वहां 
उसने एक सुन्दर च॑त्य तैयार कराया, जिसे देखकर विदेशी यात्री चकित हो 
जाते थे । कडफिसीज द्वितीय चीन के आधिपत्य से मुवत न हो सका था; 

परन्तु कनिष्क ने कर देना बन्द कर दिया था । चीनी यात्री य्वानच्चाग लिखता 
है कि उसने भारत में आकर सुना था कि कनिष्क के दरवार सं चीची राजकुमार, 
बन्धक के रूप में, रख लिया गया था! 


साम्प्राज्य का विस्तार--कनिष्क का राज्य समस्त उत्तरी भारत में फारस 
से लेकर बंगाल की सरहद तक था । माळवा तथा सिन्धु भी उसमें सम्मिलित थे। 
बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, यारकन्द, काशगर, खोतान उसके अन्तगत 
थे। इन देशों को जीतने में उसने अपना बहुत समय लगाया था। उसने अपनी 
राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) को भव्य इमारतों से अलक्त किया था। उसने 
यहाँ एक विशाल विहार बनवाया था, जिसकी प्रशंसा विदेशियों ने भी को š! 


अशोक की तरह कुशान-सम्राट्‌ भी युद्ध के भीषण दृश्यों को देखकर बौड- 
धमे का अन्‌ यायी हो m उसके सिक्कों से इस बात का प्रमाण मिलता है। 


बौद्-घमं के मानने वालों में कुछ समय से बड़ा मतभेद चला आता था। कनिष्क 
से काइमीर में कुण्डलवन नामक स्थान पर वौद्धो की सभा की। इसका SERA 
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भारत में विदेशी राज्य ९३ 


धर्म-प्रन्थों का संकलन था। इसमें ५०० भिक्षू उपस्थित थे। सभापति का आसन 
वसुमित्र नामक भिक्षु ने ग्रहण किया था 1 उसकी अनुपस्थिति में अश्वघोष अध्यक्ष 
का कार्य करता था। सभा के निर्णय तास्पपत्रों पर लिखे गये और एक पत्थर 
के सन्दूक में वल्द करके एक स्तूप में रख दिये गये। इस सभा ने बौद्धो 
को दो सम्प्रदायो में विभाजित कर दिया। एक सम्प्रदाय का नाम हीनयान 
पड़ा और दूसरे का महायान । हीनयान-सभ्प्रदायवाले महात्मा बुद्ध के सरल 
सिद्धान्त की रक्षा करना चाहते थे। महायान-सम्प्रदाय के लोग उनकी मूर्ति 
बनाकर पूजना चाहते थे और ss देवता मानते Wd a 
कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की मृति के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी 
मतियां हैं। इससे प्रतीत होता हैं कि वौद्ध-धर्म॑ में परिवर्तन हो गया था। पहले 
वौद्ध रोग वद्ध भगवान को गुरु समझते थे; परन्तु अब उन्होंने उनको देवता 
स्वीकार कर लिया | अपने देवता के प्रति इस धर्म के मानने वालों ने भक्ति प्रकट 
करना आरम्भ किया। हीनयान मत चलता रहा। परन्तु अव qz की पूजा होने 
ait) भवित को मोक्ष का साधन बताया गया। महायान में कनिष्क की 
प्रजा की श्रद्धा हो गई, क्योंकि उसमें अनेक जातियों के लोग थे। एक peel 
उपासना उन्हें अच्छी जान पड़ी 1 जन-साधारण ने महायान को अपनाया, क्य 
हीनयान को नीरस समझते थे। इससे वौद्ध-धर्म में एक नये जीवन का संचार 
हुआ और उसका विदेशों में प्रचार हुआ। चीन, तिब्बत, वर्मा और जापान 
i धर्म के इस नये रूप को स्वीकार किया। विदेशियों से, जो भारतीय जनता में 
मिल गये थे, महायान के विकास में बहुत सहायता मिली। vs 
कनिष्क बौद्ध था परन्तु वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था | उसके सिक्कों 
पर यूना, ईरान तथा बैवीळन के देवताओं की प्रतिमाए हैं। थोड़े से सिक्के 
ऐसे भी हैं जिन पर बुद्ध की बैठी हुई अथवा खड़ी हुई प्रतिमा है। कदाचित्‌ 
कनिष्क ने बौद्ध-धर्म अपने जीवन के पिछले काल में स्वीकार किया था। ' 
कनिष्क के उत्तरामिकारी--कनिष्क के वाद वाणिष्क गद्दी पर बैठा। उसने 
१३८ fo तक राज्य किया। काबुल, मथुरा, सांची कुशान-साम्राज्य के 
वने रहे; किन्तु मध्यभारत के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वाशिष्क 
के बाद हुविष्क राजा हुआ। उसने काइमीर में अपने नाम पर हुविष्कपुर नगर 
वसाया | वासुदेव प्रथम कुशान-वंश का अन्तिम प्रतापी सम्राट्‌ था। उसने शेव 
घमं ग्रहण कर छिया था! उसके शासन-काल में साम्राज्य के अनेक qd 
स्वाधीन हो गये और परिचमी क्षत्रपों का जोर बढ़ गया! वासुदेव की Ti 
के वाद कई राजा गद्दी पर बैठे; परन्तु वे इतने शक्तिहीन थे कि बा 
छिन्न-भिन्न होने से बचा न सके। FUT के राजा उसके बाद भी अ 


समय तक भारत के सीमान्त देश तथा काबुल की घाटी में शासन करते RI 
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साम्राज्य का पतन--वासुदेव के समय में साम्राज्य का पतन होने ल्या] 
कनिष्क के बाद कोई सम्राट Ta नहीं हुआ जो उसे संभालता ; इतिहास मे. 
बहुधा यही देखा जाता है कि ऐसे विशाल साम्राज्य उसी समय तक रहते है, जब | 
तक कोई अलौकिक प्रतिभा का व्यक्ति उनको नीति का संचालन करता है। 
उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने छगा। फारस के आक्रमणों 
ने कुशान राज्य की शक्ति को नष्ट कर दिया । इसके अलावा नाग इत्यादि अत्य 
राजवंशों ने भी अपनी प्रभुता स्थापित करना आरम्भ कर दिया। परन्तु साम्राज्य 
के क्षीण होने से कुशान राजाओं की शक्ति का अन्त Tal FAT! वे कावुल और 
पंजाब की घाटी से बहुत दिन तक राज्य करते <ë! | 

कला--इस काल में कळा की अच्छी उन्नति हुई, स्तूप वनवाये गये, 
नगरों की स्थापना हुई। Sume कनिष्क ने एक स्तूप पेशावर नगर के बाहर 
बनवाया और उसमे भगवान्‌ बुद्ध के कुछ स्मृति-चिल्ल रख दिये । उसने 
काइमीर में एक मीनार बनवाई जो. अब तक उसी फे चाम से पुकारी जाती ' 
है। उसने बारामूला के पास काएमीर मे एक कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। 
पेशावर के बाहर उसने एक स्तूप बनाया, जिसमें बुद्ध की अस्थियों का अवशेष | 
रखा गया। पेशावर तथा मथुरा में भी उसने अनेक इमारतें वनवाई। पत्थर की | 
खुदाई भी उच्च कोटि की हुई। स्तूपों के फाटकों को सजाने में विशेष कुशलता . 
दिखाई Te | तक्षण-कला के चार प्रथम केन्द्र थे--गान्धार, मथुरा, सारनाथ और | 
अमरावती । अमरावती गन्तूर जिले में है। वहाँ की पत्थर की उभड़ी हुई Alaa 
बहुत प्रसिद्ध हँ। मध्यभारत में भरहुत का पत्थर का घेरा तत्कालीन कळा कां . 
एक उत्कृष्ट नमूना है। d 

गान्धार शेळी--यूनानियों के साथ सम्पर्क होने के कारण भारतीय कण | 
मे कुछ परिवर्तन हुआ। उनके प्रभाव से एक नई शैली प्रचलित हुई, जिसे | 
गान्धार शैली कहते है। इसका विकास उत्तर-परिचिम भारत में हुआ। भारतीय 
और यूनानी संस्कृतियों का मेळ होने पर भारतीय विषयों में यनानी भावों की 
समावेश होने से इस नवीन शैली का जन्म हुआ। इस शैली के अनुसार पत्य 
पर अद्भुत खुदाई हुई और उसका तत्कालीन कळा पर भी बड़ा प्रभाव 
qr ` | 


मूर्तियाँ अधिकाधिक संख्या भे बनने छगीं। तक्षशिला के पास जो quu 
पाई जाती हूँ, उन पर यूनानी कळा का प्रभाव दिखाई पड़ता Š । बौद्ों माति 
ब्राह्मण भी मूर्तियों की पूजा करने छगे। मथुरा मूर्ति -निर्माण-कला का 
भारी केन्द्र हो गया । पशुपति Nn) और भागवत (विष्णु) की 5 
अधिक बनती थीं। कुशान राजाओं ने यूनानियों से इमारतें वनवाई थीं। पेरा 
वर के बाहर जो कनिष्क का स्तुप था, वह यूनानियों से बनवाया गया था। _ | 
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भारत में विदेशी राज्य | ९५ 


साहित्य--इस काळ में भी राज्य का काम संस्कृत भाषा-द्वारा होता था। 
विद्वान्‌ लोग संस्कृत से ही काम लेते थे। वोद्ध और जैन विद्वान्‌ अपने ग्रन्थ संस्कृत 
में लिखने लगे थे। कनिष्क कला ओर साहित्य का संरक्षक था। उसके दरबार 
में अनेक विद्वान रहते थे । उनके प्रयत्न.से संस्कृत-साहित्य का भाण्डार बढ़ा। 
इस समय का सबसे प्रसिद्ध छेखक अश्वघोष था। që सवे कला-विशारद था । 
वह कवि, नाटककार, उपदेशक, आख्यायिका-लेखक था। उसने युद्धवरित नामक 
काव्य की रचना की। यह संस्कृत मे है। भड मामी इसकी तुलना वाल्मीकि 
रामायण से करते है। उसकी दूसरी पुस्तक एक ओर काव्य है, जिसमे भगवान्‌ 
बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। एक तीसरा ग्रन्थ ब्रज्रसूची का ë 
जिसमे वर्णाश्रम की निन्दा की गई है। अझवघोष के बाद आदी [न का 
नाम आता है। उसने वेद तथा अन्य ग्रन्थों का अध्ययन किया था। बौद्ध हो जाने 
पर वह महायान-सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध व्याख्याता हो गया। दो विद्वानों के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे | वसुमित्र उस बौद्ध सभा का अध्यक्ष था जो 
` कनिष्क ने धामिक विषयों का निर्णय करने के लिए बुलाई थी। चरक आयुवद 
का ज्ञाता था। वह Waa के पद पर नियूकत था। उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
अद तक पढ़ा जाता Š! 
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(३१६-४६४ Zo) 


गुव्त-पूर्व-भारत--अभी तक ईसा की दूसरी राताव्दी के उत्तराद्ध तथा 
तीसरी शताब्दी को भारतीय इतिहास में अन्धकाल के नाम से पुकारा जाता 
था। इसका कारण यह था कि विद्वानों को इस काळ के इतिहास का s 
न था; परन्तु आधुनिक ऐतिहासिक अन्वेषणों ने सिद्ध कर दिया हे कि उपर्युक्त 
कथन सवं था निर्मूल है। इस काल में भी दो राजदंशों--नाग तथा वाकाटक-- 
के संरक्षण में भारत के एक बड़े Tes पर सुशासन-व्यवस्था कायम थी। 
नागों की एक शाखा भारशिव ने गंगा के तटवर्ती देश में अपना राज्य स्थापित 
किया था। इनके सुव्यवस्थित शासन-काल में देश ने पर्याप्त उन्नति की। Wd. 
दोनों राजवंशों का संक्षिप्त इतिहास नीचे दिया जातया। 
नाग-वंश--यह वंश इतिहास में भारतीय-वंश के भी नाम से प्रसिद्ध है। 
नागवंशी राजा शेव थे। इनके सिक्कों पर शिव, गंगा यमुना नदी की qFal 
अंकित मिळती है। इस वंश का कोई एक केन्द्रीय शासन न था, TA इसकी 
अनेक शाखाएँ नागवंश कें नाम से भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर शासन करतो थीं। 
इनके मुख्य केन्द्र पद्मावती, कान्तिपुरी, मथुरा और विदिशा थे। पुराणों के 
अनुसार इस वंश में ९ राजा हुए। इनमें वीरसेन और भवनाग के नाग 
विशेष 5 ९ हुँ। वीरसेन बड़ा प्रतापी राजा था। उसने Ga 
कुशाणों को पराजित करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। भवनाग ने 
अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के राजपुत्र गौतमीपुत्र के साथ किया 
1 तया हो ल ud को शासन-कार्य में पर्याप्त सहायता दी थी। 
| T हराकर र ` | 
राज्य में मिला लिया हराकर समुद्रगुप्त ने उनके राज्य को 
बाकाटक-चंड--यह ब्राह्मण-वंश्य था। नाग-वंश के qa के ww 
इसका प्रादुर्भाव हुआ। इस वंश का TN रुष विन्ध्यशक्ति था। उपक 
पुत्र प्रवरसेन प्रथम वाकाटक राजाओं में प्रतापो राजा हुआ। 87 
अनेक यज्ञ किये तथा सञ्जाद्‌ की उपाधि धारण की । रुद्रसेन द्वितीय इसी 
का राजा था जिसके साथ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का 
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‘Seat था। इस वंश ने प्रायः ५०० ६० तक हासन किया। इनका राज्य प्रायः 
मध्य और दक्षिण भारत में ही सीमित रहा। 

Sp प्रथम--चतुर्थ शताव्दी के आरम्भ में मगध देश में एक प्रतापशाली 
राज-वंश कौ उत्पत्ति हुई। यह वंश गुप्त-वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पहला 
प्रतापी राजा चन्द्रगुप्त प्रथम हुआ। उसने अपने राज्याभिषेक (३१९ ई०) 
के समय से गुप्त-संवत चलाया जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने भी जारी TST A 
उसने महाराजाधिराज को पदवी धारण की और प्रयाग तक के सब प्रदेशों को 
जीतकर अपने राज्य में भिला छिया। उसका विवाह रिच्छवि वंश की राज- 
मा कस ता के साथ हुआ था। उसको महादेवी की उपाधि दी गई थी। 

-च्छवि राजा क्षत्रिय थे। उनका राज्य वैशाली में था। यह विवाह-सम्बन्ध बड़ा 
महत्त्वपूर्णं समझा गया। चन्द्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी और कुमारदेवी की 
आकृतियाँ है जिससे प्रकट होता है कि राज्य में कुमारदेवी का स्थान ऊँचा 
था। इसका और भी एक प्रमाण Ql समुद्रगुप्त के प्रयागवाले अभिलेख में 
समुद्रगुप्त को “लिच्छवि दौहित्र अर्थात्‌ लिच्छवि नरेशों का धेवता या नवासा 
कहा गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस विवाह से THAT की प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ गई। 

समुद्रगुप्त H ३५-३७५)--चन्द्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा* 
समुद्रगुप्त ३३५ ई० के लगभग गद्दी पर बैठा। यमुना नदी तक उत्तरी भारत 
के सब राजाओं को हराकर वह दक्षिण की ओर बढ़ा और मध्यप्रदेश के 
जंगलों को पार करता हुआ वह उड़ीसा पहुँचा। वहाँ से बिलासपुर, गंजाम, 
विजगापट्‌टम और गोदावरी, कृष्णा, नीलौर जिलों में होता हुआ वह पल्लव 
नरेशों की राजधानी कांची तक पहुँच गयो। कहते हैँ कि दक्षिण के १२ राजाओं 
3 उसका आधिपत्य स्वीकार किया। वंगाळ, आसाम, नेपाळ के राजाओं 
के विरुद्ध उसे यद्ध नहीं करना पड़ा। मारव, AAA, मद्र, अभीर आदि गण- 
राज्यों ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार कर छिया। मध्य-प्रदेश . के छोटे-छोटे 
राज्य भी उसके अधीन हो गये और उन्होंने कर देना स्वीकार कर छिया। 
समुद्रगप्त का ऐसा आतंक था कि अफगानिस्तान फे कुशान राजे और 
गुजरात के शक क्षत्रप (शासक) उसे प्रसन्न रखते की चेष्टा करते Wd 

*इसको भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहना अनुचित न होगा। 
इसकी विजयों का हाल हमें प्रयागवाले अशोकस्तम्भ पर खुदे हुए लेख से 
मिळता है। यह लेख उसके राजकवि हरिषेण की रचना है। यह स्तम्भ पहले 
कौशाम्वी (वर्तमान कोसम) में था । वहां से प्रयाग लाया गया था। एसा 
मालूम होता है कि ह्रिषेण Wes के साथ उसके अभियानों मं जाता था। 
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परन्तु छोटते समय पराजित राजाओं को फिर उसने उनके राज्य छीटा दिये 
और उनसे कर लेकर सन्तुष्ट हो गया। यह अनुमान ठीक नहीं है कि उसने 
मळाबार, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट को भी जीत लिया था। दक्षिण के जिन 
राज्यों xi वणन इलाहाबाद की प्रशस्ति में है, वे पूर्वीय तट पर है; पर इसमें 
सन्देह नहीं कि उनका प्रभाव सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। दक्षिण से लौटने 
पर उसे आर्यावर्त्त के छ: शासकों के साथ फिर युद्ध करना पड़ा। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन राजाओं ने उसकी अनुपस्थिति में स्वाधीन होने की चेष्टा की 
थी। प्रयाग के अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन है। उसके निकटवर्ती राजा, 
पजाव तथा राजपूताना के प्रजातन्त्र राज्य भी उसके अधीन थे | 
दिग्विजय करने के बाद जब समुद्रगुप्त अपनी राजधानी पाटरिपुत्र को 
वापस आया तब उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार उसने अपने समकालीन 
राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस यज्ञ के अवसर पर उसने 
ne को सोने के सिक्के दक्षिणा d दिये। उसके सोने के सिक्कों पर 
cus P शब्द अंकित I! दूसरी ओर एक धोड़े की भी आकृति 
समुद्रगुप्त बड़ा प्रतिभाशाली सम्राट था। वह महान्‌ कवि तथा 
गायक था | विद्वानों ने उसे 'कविराज' की पदवी दी Ene E बजान का का 
बड़ा शोक था। अपने सित्रकों पर वह इसी रूप में प्रदोशत किया गया है। ag 
पहला सञ्जाद्‌ था, जिसने मुद्राओं पर संस्कृत के इलोक अंकित कराये । उसके 
उत्तराधिकारियों ने भी यह प्रथा प्रचलित रक्खी। समुद्रगुप्त स्वयं विद्याःप्रेमी 
था और बिद्वानों के सत्संग में उसे बड़ा आनन्द आता था। वह एक वीर योद्धा 
था, परन्तु उसका हृदय कोमल था। दीन-दुखियों की सहायता करने को वह 
हमेशा उद्यत रहता था। स्वय ब्राह्मण धमं का अनुयायी था, जैसा कि उसके 
अश्वमेध यज्ञ से प्रकट होता है; परन्तु घर्म के मामलों में वह उदारता से काम 
छेता था और बौद्धो का भी आदर करता था। जब लंका के राजा ने बुद्धगया 
मे विहार बनवाने की इच्छा प्रकट की, तो सम्राट ने शीघ्र आज्ञा दे दी । यह भी 
उसकी धामिक सहिष्णुता का एक उदाहरण Š | 
रामगुप्त--पहले विद्वानों का मत था कि समुद्रगुप्त के WA उसका 
पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठा।' परन्तु आधुनिक एतिहासिक 
अन्वेपणों ने इन दोनों सञ्जाटों के बीच में एक अन्य गप्त राजा रामगूप्त का 
अस्तित्व प्रमाणित किया है, यद्यपि कुछ विद्वान्‌ अब भी इस विषय को सन्दिग्ध 
समझते d । रामगुप्त बड़ा कायर शासक aT) उसके समय में शक राजा 
ने गुप्त-साञ्राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण से भयभीत होकर CATT 
गे शक-राजा से सन्वि की प्राथना को और परिणामस्वरूप अपनी स्त्री ध्रुव 
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देवी आक्रमणकारी को दे देने पर सहमत हो गया। यह अपमानजनक 
सन्धि रामगुप्त के छोटे भाई चन्द्रगुप्त को असह्य हो गई। वह ध्षुवदेवी का 
वेश धारण करके स्वयं शक राजा के शिविर में गया और उसने वहाँ उसे 
मार STET! कुछ काल के पदचात्‌ उसने अपने कायर भाई WATT का भी 
वध कर डाला। फिर उसकी स्त्री ध्रुवदेवी से विवाह कर स्वयं सिहासनारूढ़ 
हुआ। 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३७५-४१३ ई०) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य अपने 
पिता समुद्रगुप्त के समान ही शूर-वीर था। इस समय पंजाब, माळवा और 
काठियावाड़ को छोड़कर समस्त उत्तर भारत गुप्त-साम्राज्य के अन्तरगत था। 
चन्द्रगुप्त ने राजा होते ही इन अनधिकृत प्रदेशों पर भी अधिकार करने का 
ferr किया । उसने वाकाटक वंश के राजा उग्रसेन प्रथम के युवराज के साथ 
अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया। इस सम्वन्ध से उत्तर- 
परिचमी भारत पर अधिकार करने तथा उसे स्थायी रखने में बड़ी सहायता 
मिली 1 माळवा और काठियावाड़ का शक राजा रुद्रसिह पराजित हुआ और 
उसके प्रदेश गुप्त साम्राज्य में मिळ गये। इन समुद्रतटीय प्रदेशों पर अधिकार 
हो जाने से गुप्त-साम्राज्य के व्यापार में बड़ी वृद्धि हुई। अब अरवसागर से 
सीघे eh देशों के साथ भारत का व्यापार होने लगा । व्यापारिक 
उन्नति के साथ-साथ भारतीय संस्कृति भी विदेशों में फैलने oir 


दिल्ली के लौह-स्तम्भ में 'चन्द्र'नामक एक राजा की विजय-यात्रा का 
वर्णन है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि यह राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही 
था। इसने भारत के परिचिमी प्रदेश से होकर ace देश (Bactria) तक 
आक्रमण किया तथा समस्त राजाओं को पदाक्रान्त कर डाला । इन विजयों 
के उपलक्ष में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की p अपने असीम बल 
ओर साहस के कारण वह इस उपाधि के संथा उपयुक्त था। अनेक इतिहास- 
लेखकों का मत है कि यह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य वही राजा विक्रमादित्य है, 
जिसके सम्बन्ध में बहुत-सी दन्तकथाएँ प्रचलित Ka जन-श्रुति-प्रसिद्ध राजा 
विक्रमादित्य को संस्कृत में शकारि की पदवी दीं गई है। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 
भी शकों का नाश किया था। इस कारण सम्भव है कि यह वात ठीक हो । परन्तु 
निश्चित रूप से यह बतलाना कि उज्जैन का विक्रमादित्य--जिसके दरबार में 
कालिदास आदि विद्वान्‌ रहते थे--कौन था, भारतीय इतिहास की एक जटिल 
समस्या है। सम्भव है, कालिदास इस समय रहा हो; क्योंकि वह्‌ चतुर्थं अथवा 
पंचम शताब्दी के एक न्यायशास्त्र के बौद्ध विद्वान्‌ दिछनाय का समकालीन 


हो गया gt 
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चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता के समान कला और साहित्य का परि- 
पोषक तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। वह्‌ विष्णु का अनन्य भक्‍त था, फिर 
भी अन्य मतावरूम्बियों का आदर करता था। उसने अनेक उपाधियाँ धारण 
की थीं, जिनमें से महाराजाधिराज विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, सिहविक्रम, परम- 
भट्टारक, परमभागवत तथा राजाधिराजषि आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन 
उपाधियों से स्पष्ट प्रकट होता है कि वह बड़ा पराकमी तथा यशस्वी राजा था। 
उसके mra जीवन पर धर्मे की छाप लगी थी। उसने सोने, चाँदी तथा तोबे 
के अनेक सिक्के ढलवाये, जो उत्तरी भारत में अधिकाधिक संख्या में पाये जाते है । 
ata के सिक्के कई प्रकार के थे। सिक्कों पर चन्द्रगुप्त की उपाधियाँ विक्रमादित्य, - 
विक्रमांक, सिह-विक्रम आदि खुदी E | इससे यह अनुमान होता है कि उसका 
राजत्वकाल शान्तिमय तथा उन्नतिशीरू था। व्यापार तथा उद्योग-बंधे उन्नत 
«ur में थे। 

पिछले समय फे गुप्त-सम्प्राद्‌ और साम्राज्य का अन्त--चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। उसका राज्यकाळ ४१३-१४ Fo 
से ४५५ Fo तक माना जाता है। उसके राज्य के अन्तिम भाग में साम्राज्य की 
शयित उछिन्न-भिन्न होने लगी। कुमारगृप्त का उत्तराधिकारी उसका बेटा 
स्कन्दगुप्त (४५५-४६७) हुआ। वह बड़ा साहसी तथा पराक्रमी था। उसने 
क्रमादित्य तथा विक्रमादित्य की उपांधियाँ छी थीं। उसने जी तोड़कर 
पुष्यमित्रों के साथ युद्ध किया, यहाँ तक कि उसे एक दिन युद्ध-क्षेत्र म खाली 
जमीन पर सोकर सारी रात वितानी पड़ी थी। * देशभर में उसकी प्रशंसा 
हुई। उसके राजत्वकाल में मध्य एशिया की हृण जाति ने भारतवर्ष पर अनेक 
आक्रमण किये | उनके साथ भी वह खूब लड़ा। स्कन्दगुप्त का अल्पकालीन 
राज्य-काल SM को पराजित कर भगाने में ही व्यतीत हुआ। हूण बार-बार 
हमला करते थे इसलिए राज-कोष का बहुत-सा धन उनको रोकने में खर्च हो 
गया। इससे HST को अपने वाप की तरह घटिया सोने के सिक्के चलाने 
पड़े। सुदर्शन झील का बाँध चन्द्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अव यह बांध 
' टूट गया था। इसे स्कन्दगुप्त ने फिर से बनवाया और ऊँचा कर दिया। 
स्कन्दगृप्त की मृत्यु के वाद ४८४ ई० में हुणों ने तोरमाण के नेतृत्व म॑ पंजाब, 
राजपूताना तथा मध्यप्रदेश के कुछ भागों को जीतकर अपचे अधिकार में कर 
ल्या । 


भभितरी के स्तम्भ में लिखा है कि पुष्यमित्रो की पराजय के बाद 
स्कन्दगुप्त अपनी माता के पास गया AS जिसः प्रक्र केस) BGR कृष्ण . 
देवकी के पात गये थे। JNANA SIMHASAN l'anar n 
LIBER ARN. 
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स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारियों में इतनी शक्ति नहीं थी कि साम्राज्य 
पर आतेवाले भीषण संकट को रोक AH) इससे गुप्त साम्राज्य को शक्ति 
धीरे-धीरे क्षीण होने छगी। qaqa इस वंश का अन्तिम प्रभावशाली 
राजा था। उसने ४९५ fo तक राज्य किया। उसका साम्राज्य वंयाल से 
माळवा तक फेला हुआ था; किन्तु उसकी मृत्यु के वाद हुणों ने तोरमाण और 
मिहिरकुळ की अध्यक्षता में माळवा पर चढ़ाई की ओर भानुगुप्त को हरा 
दिया। माळवा के निकल जाने से साम्राज्य का विस्तार कम हो गया। 
भानुगुप्त की मृत्यू के साथ ही गुप्त-वंश का गौरव-सूर्य सदा के लिए अस्त हो 
गया। साम्राज्य के विनाश का प्रधान कारण हुणों का आक्रमण था। 

चीनी यात्री फाह्यान--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाह्यान नामक 
एक चीनी यात्री भारत में आया था। वह ३९९ ईसवी में चीन से चला और 
४१४ में वापस रॉट गया। वह छः वर्ष तक भारत में रहा। वह स्थल मागे 
से गोबी की Sl को पारकर खोतान में पहुंचा वहाँ से चलकर उसने 
पामीर को पार आर स्वात की घाटी में होता हुआ तक्षशिला पहुँचा। 
वह ate भिक्षु था और बौद्ध-धमं के तीर्थस्थानों के दर्शनार्थ ही भारत-श्रमण 
करने निकला था। उसने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, 
श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, बुद्धगया, राजगृह, वैशाली तथा अन्य स्थानों की यात्रा 
को । यद्यपि उसने अपना समय बोद्ध-तोर्थो के दर्शन तथा धामिक विषयों की खोज 
में ही.बिताया, तो भी उसके यात्रा-विवरण से देश की तत्कालीन सामा- 
जिक तथा राजनीतिक स्थिति का बहुत कुछ पता चलता है। उसके वर्णन से 
पता चलता है कि उस समय के लोग सुखी थे, उन्हें कर अधिक नहीं देने पड़ते 
थे। अपराधियों पर प्रायः जुर्माना ही होता था; किन्तु बार-बार अपराध 
करने पर अंगच्छेद कर दिया जाता था। चाण्डालों को नगर के वाहर रहना 
पड़ता था। उन्हें लोग घृणा की द से देखते थे। न तो कोई सुअर या मुर्गी 
पाळता था ओर न देश मं कहीं या शराब की werd थीं। चाण्डालों के 
सिवा न कोई मदिरा पीता था और न लहसुन-प्याज ही खाता था। चाण्डाल 
नगर से दूर रहते थे। जब वे नगर या बाजार में आते थे, तो एक लकड़ी से 
जमीन को खटखटाते थे, जिससे दूसरे लोग उनसे दूर हो जाये । देश भर 
में बोद्ध-विहारों का जाल-सा फैला हुआ था। इनसे लगी हुई जमीनें तथा 
बगीचे भी होते थे, जिनसे उनका खर्च चलता था। विहारों में हर प्रकार का सुख 
मिळता था और भिक्षुजन अतिथि-सत्कार को अपना Seded समझते थे। : 

कन्नौज, श्रावस्ती आदि स्थानों में होता ET फाह्यान पाटलिपुत्र पहुँचा। 
बह तीन वर्ष वहाँ ठहरा। वह अशोक के बनवाये हुए विशाल भवन 
को देखकर चकित रह गया। उसने समझा कि यह देवों का 
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बनाया हुआ होगा । पाटलिपुत्र में एक ओषघालय भी था जिसमें अनाथों और 
दीन-दखियों को मुफ्त दवा दी जाती थी। वहाँ उनके feu भोजन का भी 
प्रबन्ध था। इस औषधालय के खर्चे का सारा भार नगर के कुछ धनाढ्य तथा 
दानशील लोगों पर था। इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ का कथन हे कि शायद 
इतना सुन्दर और व्यवस्थित औषधालय उस समय संसार के किसी देश 
में न था। इसके अतिरिक्त नगर में दो सुन्दर विहार थे, जिनमें EN या ७ 
हजार के छगभग भिक्षु निवास करते थे। वे भारत के भिन्न-भिन्न भागों से आये 
हुए विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। यात्री लिखता हे कि लोग इतने T IT 
थे कि दया और दानशोलता में एक दूसरे की बराबरी करते थे। वश्यं ने ऐसी 
अनेक संस्थाए स्थापित की थीं, जहाँ लोगों को दान मिलता था और दवा भी 
मुफ्त दी जाती थी। उसने पाटलिपुत्र में एक जुलूस भी देखा था जिसमें एक 
ही आकार के २० रथ थे और उन पर तरह-तरह के रंग हो रहे थे ओर चित्र 
भी बने हुए थे। र 
फाह्यान लिखता है कि प्रजा राजा से प्रेम करती थी । उसका शासन शान्तिः 


m 


मय था। प्रजा के मामलों में राजा हस्तक्षेप नहीं करता था। देश में धन-धान्य 


की प्रचरता थी। अनाज आदि खान-पीने के पदार्थ इतने सस्ते थे कि 
बाजारों में मोल-तोल कौडियों में होता था। ब्राह्मण और बोडा e L 
थे। शास्त्रार्थं में उनकी बड़ी रुचि थी। भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायियों को 
अपना धर्म पालने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। बौद्ध धर्म X इस समय अवनति 
हो रही थी, परन्तु rur इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखता। देश का 
शासन अच्छा था। मार्ग में योर-डाक्ुओं का जरा भी डर न था। यात्री कई 
वर्ष तक धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करता रहा और अन्त म ताम्रलिप्ति# के 
बन्दरगाह से जहाज में सवार होकर चीन को वापस चला गया और सन्‌ ४१४ 
o में अपने घर पहुंच गया। 

गुप्त-शासन-प्रणाली--गुप्त सम्राटों के लेखों तथा चीनी यात्री फाह्यान 
के यात्रा-विवरण से गप्तकालीन शासन-पद्धति का बहुत कुछ पता लगता हे । 
यद्यपि उस यात्री ने राजा के नाम तथा अनेक आवश्यक बातों का उल्लेख नहीं 
किया है; परन्तु गुप्तों के शासन-अवन्ध का जो चित्र उसने खींचा है वह हृदय- 
ग्राही है। फाह्यान लिखता है. प्रजा समृद्ध तथा सुखी है। व्यवहार की EXE 
पढ़ी और पंच-पंचायत कुछ भी नहीं है। लोग राजा को भूमि जोतते हैँ आर 
उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायें, जहाँ चाहे Wel राजा न तो प्राणदण्ड 

—.O 
#ताम्रलिप्ति dure के मिदिनापुर जिले में था। भाज-कळ उसे तामळूक 
है। 
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देता हे और नशारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्थानुसार उत्तम साहस या 
मध्यम साहस का अर्थ-दण्ड दिया जाता है । वार-वार अपराध करने पर दक्षिण 
करच्छेद किया जाता हे । राजा के प्रतिहार तथा सहचर वेतन-भोगी हैं। सारे 
देश में न कोई अधिवासी जीवहिसा करता है, न मद्य पीता है और न लहसुन-प्याज 
खाता है । केवळ चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते तथा मांस बेचते हैं।” 

चीनी यात्री फाह्यान के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि गप्त 
सम्राटों की छत्रछाया में समस्त देश में सुख-शान्ति तथा वैभव था। राजा 
सर्वेप्रिय था। उसका ध्यान प्रजा के हित तथा सावेजनिक कार्यों में सवंदा 
संलग्न रहता था। Tal के समय में राजधर्म का हिन्दू आदर्श पूर्ण रूप से 
चरितायं हो रहा था। 

गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। समस्त राज्य 
(देश या मण्डल) शासन के सुप्रवन्ध के लिए मुख्यतः चार भागों में विभक्त था-- 

(१) केन्द्रीय शासन, (२) भुक्ति (प्रांत) शासन, (३) विषय (जिला) 
शासन, (४) ग्राम-शासन। 

गाँव का प्रबन्ध ग्रामिक करता था। वह हर एक मामले में बड़े-वढ़ों की सलाह 
लेता था। नगरों का प्रबन्ध नागरिक स्वयं करते थे, परन्तु उनके प्रधान कर्मचारी 
को प्रान्तीय शासक नियुक्त करता AT प्रान्तीय शासक प्रायः राजकुल के व्यक्ति 
होते थे। राज्य के ओहृदों पर सभी श्रेणी और सम्प्रदायों के लोग नियक्त किये 
जाते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय का सेनापति बौद्ध था। उसका मन्त्री शैव-धर्म का 
अनुयायी था। राजा मंत्रि-परिषद्‌ की सछाह से काम करता था। परिषद्‌ का 
. अत्यक सदस्य कुमारामात्य कहलाता था। मंत्रियों में कई श्रेणियाँ होती थीं। 
समस्त साम्राज्य देशों अथवा भुक्तियों में विभाजित था। प्रत्येक का एक 
शासक होता था। भुक्तियाँ विषयों में विभक्त होती थीं। राज्य में अनेक अधि- 
कारी होते थे, जो अपने-अपने विभागों का राजा को आज्ञानसार प्रबन्ध 
करते थे। सेनाध्यक्ष का दर्जा युवराज के बराबर होता था। प्रान्तीय शासक 
उपरिक कहलाते थे और उन्हें महाराज की उपाधि दी जाती थी। इसी 
तरह राज्य म अनेक कमंचारी थे। अभिलेखों से पता ळगता है कि 
एक अधिकारी गुप्तकाल में लोगों के चरित्र का निरीक्षण करने के लिए 
भी रहता था। जमीन की नाप बड़ी सावधानी, से की जाती थी, फिर उस 
पर नियमानुसार लगान छूगाया जाता था। पुस्तपाल होते थे, जो जमीन 
का व्यौरा लिखते थे। किसानों को पैदावार का छठा भाग देना पड़ता 
था। राज्य की आमदनी के और भी जरिये थे, जैसे अधीनस्थ देशों से 
कर, जुर्माना तथा जंगळ की आय। चमड़ा, लोहा, खानों और औषधियों पर भी 
सह्सूळ छगाया जाता था। राजवंश के लोग दान और परोपकार किया करते थे। 
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दान का पृथक्‌ विभाग था। जमीन भी लोगों को मुफ्त दी जाती थी और राज्य 
के कर्मचारी उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। राज कर्मचारियों को 
नियत वेतन दिया जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था। ग्रामों के 
बडे-वूढे पंचमंडली अथवा पंचायतों की सहायता से शान्ति तथा सुरक्षा का 
प्रबन्ध करते थे। फाह्यान को मार्ग में कहीं चोर या डाकुओं से किसी प्रकार का . 
कष्ट न हुआ AT जन-साधारण सुखी थे ; परन्तु चीनी यात्री के विवरण से ऐसा 
जान पड़ता है कि गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आदि स्थान अवनतं 
दक्षा में थे। उनकी समृद्धि तथा रौनक पहले की-सी न थी। साम्राज्य 
की एकता का भाव लोगों के हुदयों में पूर्ण रीति से जम गया था। सञ्राट्‌ के प्रति 
अधीनस्थ राजाओं की श्रद्धा और भक्ति तथा प्रजातन्त्र राज्यों का साम्राज्य म 
सम्मिलित होना इस बात के काफी प्रमाण हैं। 


विक्रम संबल्‌--साधारणतया लोगों की धारणा है कि इस संवत्‌ को उज्जैन 
के किसी विक्रमादित्य नामक राजा ने प्रचलित किया था। उसने सिदियन लोगों 
पर विजय प्राप्त की थी । उसी के उपलक्ष में उसने यह संवत्‌ चलाया था। इसका 
आरम्भ fo Toko से होता है। कुछ विद्वानों की राय है कि इस संवत्‌ को मालव 
जाति के लोगो ने चलाया था। यह वही जाति है जिसका प्रजातन्त्र राज्य 
सिकन्दर के आक्रमण के समय पंजाब में मौजूद था। छठी शताब्दी के बाद 
यह संवत विक्रमी संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


गप्तकालीन समाज-वर्ण-व्यनस्था--यद्यपि वौद्ध तथा जैन-धर्मे के प्रभाव 
से वर्ण-व्यवस्था को गहरा धक्का पहुँचा था तथापि उसका अस्तित्व सदा 
वना रहा। हिन्दू धर्म के पुनरभ्युदय के साथ ही साथ इस सस्था की भी ks 
से उन्नति हुई। Turre से पहले ही वर्ण-व्यवस्था का पूरा विकास हो T 
था तथा नाना उपजातियाँ भी बन गई थीं। उस समय समाज चार वर्णों 
विभवत हो गया था तथा इन वर्णों और आश्रमो का पाडन करना आवश्यक 
हो गया था। 


गुप्त-कालीन समाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक आदर और बो था। 
अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता, पवित्र आचरण, विशाल-हूदयता और लोकोत्तर व्यवहार" 
कुशलता से इन्होंने चारों वर्गों में श्रेष्ठता प्राप्त की at | मध्यदेश में ब्राह्मणों का 
प्रभाव था। राजा स्वयं वैष्णव था, और “परम भागवत कहलाता l 
अन्य तीनों वर्ण इनकी प्रधानता को स्वीकार es हुए इनके प्रदर्शित T 
` पर चलते थे। सब लोग ब्राह्मणों के शु के लिए लालायित रहते थे । 
. मनूने ब्राह्मणों के छः कत्त॑व्यों--पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान 
देना और दान लेना--का वर्णन किया है। 
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१०६ भारतवर्ष का इतिहास 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा) 
दानं प्रतिग्रहह्चेव षट्‌ कर्माण्यग्रजन्मनः॥ मनु० १०1७५. 
वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना--ये ब्राह्मण 
के छः कमं हे । | 
शिक्षण का कायं ब्राह्मणों के ही हाथ में था। समस्त प्रजा में शिक्षा का 
प्रचार कर ब्राह्मण उनकी बुद्धि का विकास करता था। राज-कार्यों में ब्राह्मणों 
xis कुछ महत्त्व न था। युवराज के बाद पुरोहित का ही स्थान होता ary 
पुरोहित ब्राह्मण होता था जो राजा को धामिक विषयों में सलाह दिया करता 
WT! वह देवताओं की स्तुति करके, राज्य पर आनेवाली अनेक अदुष्ट बाधाओं 
को दूर भगाता था। परन्तु पुरोहित का कार्य केवल धार्मिक विषयों में राजा को 
सलाह ही देना नहीं था, प्रत्युत वह राजनीति के गूढ़ रहस्यों को भी जानता था। 
पुरोहित केवळ राजा के साथ लड़ाई ही में नहीं जाता था, वल्कि बह समरांगण 
म उतरकर अपनी THATS वाहुओं का पराक्रम भी दिखाता था। इस प्रकार 
ब्राह्मण पुरोहित अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा राज्य की अदृष्ट बाधाओं 
को दूर करता तथा अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा दुष्ट विपत्तियों का नाश 
करने में संलग्न रहता था। इन्हीं अलौकिक गुणों के कारण मनु ने ब्रह्मविद्‌ 
ब्राह्मण को ही सेनापति, दण्डनेता आदि उच्च पद देने की व्यवस्था की है। 
सँनापत्यं च राज्यं च जा GA त्वमेव च। 
सर्वंलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ 
सेनापति का कायं, राज्य का कार्य, न्याय और सम्पूर्ण संसार पर आधिपत्य 
स्थापित करना--इन कार्यों को सम्भव करने को योग्यता वेद तथा शास्त्र 
जाननेवाले विद्वान ही रखते हैं। 
प्राचीन समय से अनुलोम विवाह को प्रथा चली आती है। ब्राह्मण--ब्राह्मण- 
कन्या के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कन्या से भी विवाह कर सकता 
था; परन्तु इन विवाहों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। 
क्षत्रिय और उनके कत्तंव्य--ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का स्थान था। 
क्षत्रियों का मुख्य कत्तव्य दान देना, यज्ञ करना और विद्याध्ययन करना था। 
राज्य-प्रवन्ध मं अधिकतर क्षत्रियो का ही हाथ था। राज्य के शासक, सेनापतिं 
तथा योद्धा प्रायः क्षत्रिय होते थे। क्षत्रियों की शिक्षा पर विशेष महत्त्व दिया 
जाता था। बोद्धकाल में क्षत्रियों की बड़ी उन्नति हुई। उनका स्थान उस समय 
ब्राह्मणों से भी बढ़ गया था। उस काल में नवीन सम्प्रदायों के प्रवर्तक प्रायः 
क्षत्रिय ही थे। भगवान्‌ बुद्ध तथा स्वामी महावीर पहले क्षत्रिय SERS मार ही 
थे। किन्तु बौद्धकाल के पश्चात्‌ क्षत्रियों की इतनी महत्ता न रहो, तथापि उनका 
जीवन ब्राह्मणों की भाँति बड़ा उन्नत था। हवेन-साँग ने लिखा है कि ब्राह्मण 
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तथा क्षत्रिय शब्दाडम्वर से दूर, जीवन में सरल, पवित्र तथा मितव्ययी होते थे। 
क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मणों को भांति बड़ी शुद्धता से जीवन व्यतीत करते थे । 

वैद्य और उनके कत्तंव्य--तीसरा वर्ण बेश्यों का था जिनका प्रधान कमं 
वाणिज्य करना था। गुप्तकालोन लेखों से ज्ञात होता है कि वैश्य लोग विभिन्न 
छोटी-छोटी समितियाँ बनाकर अपना व्यवसाय करते थे। फाह्यान ने लिखा है 
कि 'जनपद के वैशयों के मुखिया लोग नगर में सदावर्त और औषधालय स्थापित 
करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसन्तान, छूले-छंगडे और रोगी 
लोग इस स्थान पर जाते हूँ। उन्हें सब प्रकार की सहायता मिळती है। यद्यपि 
वाणिज्य कोई निन्दित व्यवसाय न था तथापि समाज में asal का विशेष आदर 
न था। मन तथा वरिष्ठ न अतिथि x को शूद्र के समान भोजन कराने का विधान 
किया है। याजवल्वय ने भी वैश्यो को m स्थान नहीं दिया है। फिर 
भी वैश्यों के राज्य-कायं करने, राजमन्त्री होने तथा पड में लड़ने के अनेक 
उदाहरण मिलते ZI इस जात के लोग अनेक प्रकार के व्यवसाय करते थे। 
थे लोग मागध, रथकार, कर्मकार, मणिकार, गोपाळ ओर वणिक्‌ आदि अनेक 
नामों से पुकारे जाते थे। 
; जञद्र---वर्ण-व्यवस्था के अन्तिम वर्गं का नाम शूद्र था। ऊपर के तीनों वर्णों 
की सेवा करना ही शूद्रो का मुख्य कत्तंव्य माना जाता था, किन्तु m निक काल 
की तरह यह वर्ण अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। समाज म SET उचित स्थान 
था। स्मृतिकारों ने शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकारी नहीं बतलाया; परन्तु 
वे मन्त्र-राहित यज्ञ कर सकते थे। काछान्तर मं शू रों का स्थान समाज म॑ गिर गया I 
उनसे अस्पृश्य की तरह व्यवहार होने छया । शुद्र के साथ यात्रा करना तथा उनसे 
किसी वस्तु का स्पर्श हो जाना भी अनुचित समझा जाता था | फिर भी उनकी 
दशा अच्छी ही थी । शूद्र लोग शनैः-शनेः सेवा-कार्यं से हटकर दूसरे काम भी करने 
लगे) मन ने भी आजीविका के अभाव के कारण gal को क्षत्रिय और वैश्यों 
के काम करने का विधान किया है। इस प्रकार हिन्दू-समाज में बहुत से कार्य-- 
कुवि, वाणिज्य तथा काग फ के हाथ म॑ आने रगे । इन कार्यो के कारण 

धनवान्‌ होने wd s 

= D sts काल की भाँति भारत में उस समय अस्पष्यता 
का इतना अधिक प्रचार नहीं था। ब्राह्मण अन्य वर्णो का भोजन ग्रहण " 
सकता था। फाह्मान के चाण्डाल-विषयक वर्णन से ज्ञात होता हैं कि चाण्ड 
की नीच वृत्ति तथा उनके वर्णसंकर होने के कारण उनको छूना अनुचित समझा 
जाता था। 

दासता--तत्कालीन विदेशी यात्रियों ने दासता के वियय में किसी a ; 
का उल्लेख नहीं किया ; किन्तु स्मृंतिकार नारद ने दाता के प्रसंग में कुछ बात 
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१०८ भाश्तवष का इतिहास 


का वर्णन किया है। युद्ध में बन्दी किये गये शत्रुओं को दास वना लिया जाता 
था। ऋण न चुकाने पर भी लोगों को दास बनना पड़ता था। कभी-कभी जुवारियों 
को दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। किन्तु यदि ऋणी ने अपना ऋण दे 
दिया, तो वह मुक्‍त कर दिया जाता था। यदि किसी दास ने अपने प्रभ की प्राण- 
रक्षा को तो उसे भी पुनः मुक्त कर दिया जाता था। इसी प्रकार यदि 
किसी दासी ने अपने स्वामी के लिए किसी बालक को जन्म दिया तो वह भी दासता 
के बन्धन से मुक्त कर दी जाती थी। अतः देखते हैं कि दासों के लिए qq. 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना बड़ा सरल था। वेसे भी दासों के प्रति अत्याचार का 
बर्ताव कदापि न होता था। उनके साथ दया एवं प्रेम का व्यवहार होता था। 
वृद्ध दास घर में कुटुम्व के एक प्राणी के समान रहते थे। इन्हीं कारणों से 
तत्कालीन यात्रियों ने यहाँ दास-प्रथा का अभाव समझा है। | 
आथिक अवस्या-कृषि तथा सिचाई का प्रबन्ध--गुप्तकाल में जनता वेभव- 
शालिनी थी तथा सुख से जीवन व्यतीत करती थी। साम्राज्य š आत्तं, 
दरिद्र तथा दुखी न थे। जनता के जीविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि ही था। 
उस समय प्रायः सभी प्रकार के अन्न और फल यहाँ पैदा होते थे। राजा समस्त 
भूमि का काम करवाता तथा उस भूमि को प्रत्यक्ष टुकड़ों में विभक्त करता 
था। सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध था। नहरों, तालाबों और कओं द्वारा 
सिंचाई की जाती थी। 
व्यापार--क्ृषि के पश्चात्‌ जनता का प्रधान व्यवसाय व्यापार था । गप्त- 
काल में व्यापार मुख्यतः छोटी-छोटी श्रेणियों के हाथ में था। व्यापार की उन्नति 
के परिणामस्वरूप साम्राज्य में बड़े-बड़े समृद्धिशालो नगरों का निर्माण हो गया 
था। वाली, उज्जयिनी, दशपुर, भृगुकच्छ (भड़ौच) आदि अनेक बड़े बड़े 
नगर थे। उज्जयिनी उत्तरी भारत तथा भड़ौंच के बीच में व्यापारिक दृष्टि से 
केद्र का काम करती थी। सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की यह दुसरो राजधानी 
थी महाकवि कालिदास इस नगरी के वैभव तथा सम्पत्ति पर इतने मुग्ध थे कि 
उन्होने इसे स्वगं का एक चमकता हुआ टुकड़ा कहा है। 
गप्त-काळ म॑ अनेक व्यापारिक संस्थाएं थीं। व्यापारी, व्यवसायी, कृषक 
आदि के गण वर्तमान थे। ये गण व्यापार और सिक्कों की शुद्धता पर ध्यान 
देते तथा बँक का भी कार्य करते थे | व्यापारिक समितियाँ अपने अपने निगम 
में व्यवस्थित थीं। प्राचीन काल में आधुनिक काल की भाँति पृथक बैंकों की सत्ता 
TAI बॅक को तरह कार्य करने का भार इन्हीं श्रेणी या निगमों पर था । गुप्तः . 
लेखों तथा मुहरों में इनके बैंक-सम्बन्धी कामों का वर्णन मिलता है! 
गुप्त-काल के लीन प्रकार के सिबक्रे--सोने, चांदी तथा तांबे के fa 
प्रचलित थे;' किन्तु सोने के सिक्कों की ही प्रधानता थो। चांदी के सिक्के तो 
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केवल दो प्रकार के निकले, परन्तु प्रत्येक गुप्त-सम्राट्‌ ने अपने राज्यकाल में 
एक नये प्रकार का सोने का सिक्का चलाया था। 

धामिक अवस्था--भारतवर्ष के धामिक इतिहास में गुप्त-काल का स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार अशोक आदि राजाओं ने बौद्ध-धर्म को अपनाया 
था,उसी प्रकार गुप्त नरेशों मे हिन्दू-धर्म को अपनी छत्रच्छाया में विकसित होने का 
अवसर दिया। अतः राजाश्रय प्राप्त करने से यह खूब फूला-फला। 
इस काल में वैष्णव धर्म का बोलबाला था। जहाँ देखिए, धूमधाम से विष्णु की 
पुजा होती थी। समस्त जनता से पूजित वैष्णव धर्म दिन-हूनी रात-चोगुनी उन्नति 
कर रहा था-। परन्तु इस काल में केबल वैष्णव धर्म का ही विकास नहीं हुआ, 
प्रत्युत जैन तथा वौद्-धमों का भी प्रचार हुआ। जैन-धमं के विस्तार में वलभी ' 
का विशेष स्थान है! बौद्ध-धमं के प्रकाण्ड आचाय वसुबन्धु तथा असंग आदि 
इसी समय में हुए जिन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन कर 
इस धर्म के प्रचार में बड़ी सहायता पहुँचाई। बौद्ध न्याय के उद्भट विद्वान्‌ दिङनाग 
ने इसी काल में जन्म लेकर बहुमूल्य रचनाओं से वौद्ध साहित्य का भाण्डार भरा। 
इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक जैन और ate मूर्तियों तथा मन्दिरों 
का निर्माण हुआ। 

गुप्त-कार में वौद्धो को अपना धर्मे पालने को पूर्ण स्वतन्त्रता थी; 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि अब उसका प्रभाव कम हो चछा था। ub तीन 
` कारण थे--(१) राजाओं का आश्रय न मिलता ; (3) बोौद्ध-संघों का 


~ 


भष्टाचार ; (३) ब्राह्मणों का वौद्ध देवताओं को ब्राह्मण धर्म में प्रविष्ट कर 
लेना। जैन-धर्म भी उत्ततिशील था। वौद्ध-विहारों और जैन-मन्दिरों को राज्य 
से दान मिलता था। « | 
गुप्त-काल में वैष्णव धर्म का प्रचार था। यदि कहें कि तत्कालीन समस्त 
वायुमंडल ही विष्णुमय हो गया था, ता अत्युक्ति न. होगी, गुप्त-नरेश 
वैष्णव धर्मावलम्बी थे । इनके शिळा-ळेखों में इन्हें परम भागवत कहा गया है। 
समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर अपनी धार्मिकता का परिचय ` 
दिया था। इन गुप्त-नरेशों की 'परम भागवत' उपाधि के अतिरिक्त सिक्कों पर 
विष्णु के वाहन गरुड़ तथा उनकी स्त्री लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। इससे इन 
नरेशों की विष्णभवित-परायणता प्रतीत होती हे! इन्होने स्वय ही वैष्णव धर्म 
का पालन नहीं किया, बल्कि उसके प्रचार के लिए विष्णु के अनेक मन्दिर बनवाये । 
'युप्तकाल में विष्णु की पूजा के साथ शिव दीप का भी अधिक प्रचार था m 
. वैष्णव धर्मान्‌यायी होने पर भी गुप्त-नरेशों ने HUS सहिष्णुता का भाव दिख- 


लाया तथा अन्य सम्प्रदायों और धर्मो के प्रचार में भी बड़ा योग दिया। इसी 
कारण इस काळ में अन्य सम्प्रदायों की भी उन्नति हुई। जैन-धर्म के लिए इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


११० भारतवर्ष का इतिहास 


काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना वलभी की प्रसिद्ध सभा थी। यह सभा एक 
सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ के अ में हुई थी। सभा में देश के कोने-कोने से 
विद्वान्‌ जैन आये थे। इन सब | ने मिलकर . जेन दवेताम्बर धर्म के 
भूल सिद्धान्तों तथा तत्त्वों को लिपिबद्ध कर दिया। 
साहित्य--गुप्त-काल में ब्राह्मण-साहित्य का प्रचुर प्रचार तथा सर्वांगीण 
समुन्नति हुई। यह साहित्य सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हुआ तथा अभ्युदय 
की पराकाष्ठा को पहुँचा। गुप्त-नरेश स्वयं बड़े विद्वान्‌ थे और विद्वानों 
का समुचित आदर करते थे। साहित्य की प्रत्येक शाखा की उन्नति हुई। 
` पुराणों का भी इसी काल में सम्पादन हुआ। काव्य, नाटक, धर्मशास्त्र, दर्शन 
तथा विज्ञान आदि ब्राह्मण-साहित्य के प्रत्येक अंग की समुन्नति हुई और 
सबका सम रूप से प्रचार वढ़ा। इन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अनेक कवि, धमं- 
शास्त्रकार, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी अमूल्य कृतियों 
से अपने को अमर बनाने के साथ ही जनता के ज्ञान की सीमा को 
भी विस्तृत कर दिया। केवल यही नहीं कि कविताओं का पुस्तक रूप में 
प्रचार हुआ, वरन्‌ कविताओं में ही इस काळ के अधिकांश लेख भी लिखे गये 
& | प्रयाग के अशोक-स्तम्भ में कविराज 'समुद्रगृप्त का भी लेख है। इस लेख 
के लेखक समुद्रगुप्त के महादण्डनायक हरिषेण qi यह लेख इनकी कवि-कीति 
को सदेव अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ रहेगा। यह wala गद्य-पद्यात्मक 
होने के कारण चम्पू काव्य का एक उत्कृष्ट तथा सबसे प्राचीन उदाहरण है। ' 
यह्‌ प्रशस्ति उत्कृष्ट काव्य-शलो का एक उत्कृष्ट नमूना है। हरिबेण के 
अतिरिक्त अन्य कवियों के लेख भी प्राप्त dg 
महाकवि कालिदास संस्कृत-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हुँ। गुप्त-यृग के वे 
अद्वितीय रत्न थे। कालिदास ने सात ग्रन्थ-रत्नों की रचता की है, 
जिनके नाम--ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, विक्रमोर्वशी, माळ” 
विकारिनिमित्र तथा अभिज्ञान-शाकुन्तळ हैं। अभिञ्ञान-शाकुन्तळल कालिदास 
की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस नाटक की ख्याति समस्त विशव में व्याप्त हो 
चुकी है। संसार को प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसमें 
कथा-वस्तु तथा कल्पना का अत्यन्त सुन्दर समन्वय Qd कालिदास की काव्य“ 
कला, उपमा को छटा, शेळी, प्रकृति-वर्णन, चरित्र-चित्रण, रस-परिपाक, प्रेम 
की कल्पना तथा अळकारों की मनोरमता आदि संस्झत-साहित्य में अपूर्व d! 
. गुप्त-काल म श्रव्य-काव्य के साय-साथ दइय-काव्य की भी प्रचर उन्नति 
gel यदि हरिषेण, कालिदास और वत्सभटूटि ने अपनी रसमयी कविता और 
कोमलकान्त-पदावली से जनता को आनन्दित किया, तो इसी काल में उत्पन्न हुए 
महाकवि शूद्रक ओर MATa ने नाटक-ग्रम्थों की रचना कर लोगों का मतो रंजन 
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भी किया! शूद्रक इस काल का एक प्रधान नाटककार माना जाता है। वह 
न केवळ कवि था, वरन राजा भी था। इसको कोति केवळ एक ही ग्रन्य- 
रत्न के आधार पर अवरूम्बित है। वह है मृच्छकटिक । मृच्छकटिक अपने 
ढंग का एक अनूठा प्रकरण है। चरित्र-चित्रण, ऋतु-वर्णन, अलंकारो को 
छटा, तत्कालीन सामाजिक दशा का जीता-जागता चित्र तथा नाटकीय गति 
में यह अपना जोड़ नहीं रखता। शूद्रक की कविता बड़ी सुन्दर तथा रसमयो है। 
गृप्तकालीन भारत का दूसरा प्रसिद्ध नाटककार महाकवि विशाखदत्त st 
उसकी भी कीर्ति एक ही ग्रन्थ-रत्न पर अवलंबित Fl वह ग्रन्थ है मुद्राराक्षस। 
चाणक्य ने किस तरह नन्दवंश का नाश किया, यह सव इस नाटक में वर्णन किया 
गया है। इसके अतिरिवत इस नाटककार की अन्य कृतियों का कुछ भी पता नहीं 
चलता। मद्राराक्षत अपने ढंग का अपूर्व नाटक है। इसका सस्कृत नाटको के 
इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुद्राराक्षस की सबसे बड़ी विशेषता Uu 
है कि समस्त संस्कृत-साहित्य में यही एक ग्रन्थ राजनीतिक नाठक कहा जा 
सकता है। | 
अमरसिंह भी गृप्त-काल ही के एक रत्न थे। ये प्रसिद्ध कोश नामलिगा- 
मम के कर्त्ता थे। वह ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य में सबसे प्राचीन उपलब्ध कोश 
| इसके अतिरिक्त गुप्त-काल में दर्शन-शास्त्र में भी विशेष उन्नति gii 
गुप्त-काल में सूत्रग्रन्थों के ऊपर प्रामाणिक भाष्यों का निर्माण ge! अतएव 
गृप्त-काळ को हम भारतीय दर्शन के इतिहास में भाष्य-रचना का काल मानते हैँ। 
बिज्ञान, शिल्पज्ञास्त्र तथा ज्योतिष--गुप्त-काल के सार्वजनिक संस्कृत- 
साहित्य की विपुल अभिवृद्धि तथा व्यापक प्रचार ने अन्य विभागों के समान 
विज्ञान को भी अछूता नहीं छोड़ा | जिस प्रकार अर्थशास्त्र, धमशास्त्र तया 
दर्शनशास्त्र की विशेष उन्नति हुई, उसी प्रकार शुद्ध विज्ञान के विषय में भी अनेक 
नवीन आविष्कार हुए तथा इसकी भी सामयिक उन्नति हुई। विज्ञान का पठन- 
` पाठन इस युग में खूब बढ़ा। गुप्त-युग में झिल्प-शास्त्र पर एक अतीव महत्त्व- 
पूर्ण पुस्तक की रचना हुई। इस Te का नाम मानसार Ad यह पुस्तक 
व्यापक विषयों के वर्णन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती है। 'मानसार शिल्प- 
शास्त्र का उपयोगी ग्रन्थ है। तक्षण वास्तुकला के विषयों का वर्णन जितना 
इसमें पाया जाता है, उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ज्योतिष के ग्रन्थकारों में 
आर्यंभट्ट का सर्वप्रथम स्थान है। इनकी वंश-परम्परा के विषय ee अधिक 
ज्ञात नहों है। चौबीस वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट ने 'अ्यंभट्टीय नामक 
पुस्तक की रचना की । आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम गणित तथा नक्षत्र विद्या से 
सम्बन्ध दिखलाया। 'पृथिवी गोल है और अपनी धुरी पर चलती ë आदि 
बातों को प्रकाश में लाने का श्रेय आर्येभट्ट को है । इन्होंने बतलाया कि ग्रहण 
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में राहु का कोई स्थान नहीं है, यह चद्रमा तथा पृथिवी की छाया का wë 
है। आर्यभट्ट गणित के भी ज्ञाता थे। उन्होंने कई नवीन बातों का 
आविष्कार किया। 

वराहमिहिर गुप्त-काल का सबसे प्रधान ज्योतिषी था। ज्योतिविदाभरण 
में, उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के दरवार . के नवरत्नो में, वराहमिहिर का 
नाम उल्लिखित di | 

आयुर्वेद, राजनीति आदि--आयुर्वेद के प्रकाण्ड आचाये नागार्जुन थे जो 
दर्शन के अद्वितीय विद्वान्‌ और शास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। इस युग में नागार्जुन 
ने “रस-चिकित्सा” का आविष्कार किया। सोना, चाँदो, लोहा, तांबा आदि 
खनिज धातुओं में भी मनुष्यों के रोगों का निवारण करने की शक्ति विद्यमान 
है। इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का पता रूगाकर' आचार्य नागार्जुन ने इस शास्त्र 
में क्रान्ति सी कर दी। उनका सबसे विचित्र आविष्कार “पारद” है। इस 
विलक्षण धातु के भीतरी T iT का पता लगाकर तथा उसे भस्म करने को 
क्रिया का आविष्कार करके नागार्जुन ने आयुर्वेद तथा रसायन-शास्त्र के 
इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ कर दिया। 


गुप्वकालीन कला---यों तो विदेशी शासकों के समय में ही, उनका आश्रय 
और प्रोत्साहन प्राप्त कर कला और साहित्य ने काफी उन्नति कर ली थी; 
किन्तु गृप्त-काळ में उनकी उन्नति चरम सीमा तक पहुँच गई। गप्त-कलाविदों 
ने अपने अद्वितीय कौशल से इस क्षेत्र में एक 'नया युग” पैदा कर दिया। 
गुप्तकालीन कला के Me हो. के अतिरिक्त चीनी यात्री gaat के 
वर्णेन से ज्ञात होता है कि ग॒प्तों के शासन-काल में पंच विद्याओं के साथ-साथ 


- _ शिल्पऱशास्त्र को भी शिक्षा दी जाती थी। इस स्वर्ण-युग GP ब्राह्मण (भागवत) 


धर्म के पुनरुत्थान के कारण हिन्दू प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। ग॒प्तकालीन 
कला में पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषय भी एक प्रिय अंग वन गया। इन 
सब कारणों से अत्यन्त सुन्दर हिन्दू-प्रतिमाएँ बनने छगीं। परन्तु fepe के 
Trevi से बौद्ध-मूर्तियों का सवथा अभाव नहीं हो गया, बल्कि वुद्ध और 
त्वो.की भिन्न-भिन्न भावयुक्त प्रतिमाऐ बनती थीं। गप्तकालीन मूर्तियों 
में माधुर्य, ओज और सजीवता प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं और इनकी अभि- 
व्यक्ति रस की प्रधानता के कारण ही ज्ञात होती Š । 
यान्धार-शँली का प्रभाव अव कम हो गया। प्राकृतिक सौन्दर्य का अधिक 
ध्यान रवखा जाने ST | गान्धार-शैली की परम्पराएँ वद्ध के जीवन की कथाओं 
को अंकित करने में सुरक्षित रहीं। परन्तु नये कलाकारों ने पौराणिक कथानकों 
के आधार पर अपनी कृतियों में नये विचारों का समावेश किया। मथुरा 
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| गृप्त-साञ्राज्य ११३ 


भें तक्षणकला का ह्लास होने om बनारस तथा पाटलिपुत्र अब इसके 
केन्द्र हो गये। 

गप्त-काल की बहुत-सी इमारतें नष्ट हो गई हैं। परन्तु अभी जो कुछ 
मौजूद है उनसे हमें तत्कालीन कला का हाळ मालूम होता है। झाँसी जिले के 
देवगढ़ गाँव में RR: का न छुआ एक विष्णु-मन्दिर अब तक खड़ा 
` है। कानपुर के भीतर गाँव में इंटों का बना a एक विशाल मन्दिर 
भी गुप्त-काळ का माना जाता है। इसी तरह मध्यदेश के नागौद राज्य में 
के समीप उसी काल का एक शिव-मन्दिर मौजूद gt थे तीनों 
गृप्त-काळीन स्थापत्य-कला के उत्कृष्ट नमूने Sl इन मन्दिरों की दीवारों पर जो 
मूतियाँ खोदकर बनाई गई हैं वे अत्यन्त सुन्दर हुँ। उनकी कारीगरी अपूर्व है। 

भेलसा के पास उदयगिरि की पहाड़ियों की गुफाओं में जो मन्दिर 
बने हैं उन पर विष्णु-वाराह देव तथा गंगा-यमुना की सुन्दर मूत्तियां खुदी हुई 
š 1 यहीं, पथरी के पास, कृष्ण के जन्म का चित्र पत्थर पर खोदा गया हे। इस 
काल में जैसी सुन्दर मत्तियाँ बनीं, वैसी अव तक भारत के इतिहास में शायद 
ही कभी वनी हों ।. उनकी गणना संसार की सवोत्कृष्ट मूत्तियो में की जा सकती 
है। गुप्त-काळ की अनेक मूत्तियाँ सारनाथ के अजायबघर में मौजूद हैं। इन 
मूर्तियों को देखने से हम अनुमान कर सकते हैं कि उस काळ के कलाविदों ने 
कितनी बारीकी, सफाई तथा सुन्दरता के साथ अपने भावों को प्रकट करने 
का सफळ प्रयास किया है। लोहा, ताँवा आदि धातुओं पर भी उच्च कोटि की 
कारीगरी उस काल में दिखाई गई। दिल्ली में कुतुवमीनार के निकट रोहे का 
स्तम्भ गृप्तकालीन का का आश्चर्यजनक स्मारक है। गुप्तवंशीय राजाओं के 
सिक्के विशेषकर चन्द्रगप्त विक्रमादित्य की स्वणे-मुद्राएं--बनावट तथा आकृति 
में अत्यन्त सुन्दर हैं। गुप्त-काल में चित्रण-कला की भी बड़ी उन्नति pii 

अजन्ता की चित्रकारी भारतीय चित्रकला में अपना विशेष स्थान रखती 
है। प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी कला-मर्मज्ञों ने अजन्ता की भूरि-भूरि hs 
की है। अजन्ता हैदराबाद राज्य में d यहाँ गुफाएँ बनी हुई हैं। इनकी दीवालों 
पर बुद्ध भगवान्‌ के जीवन को कथाएँ चित्रों में अंकित हूँ। किसी चित्र में 
राजसभा का दृश्य दिखाया गया है, तो किसी में राजा विजय के लिए प्रस्थान कर 
रहा है। क्रिसी चित्र में रानियों और उनकी दासियों का चित्रण है, तो किसी 
में बुद्ध-रेव Dist के वेश में दिखाये गये हैं। इनका समय पहली शताब्दी 
से सातवीं शताब्दी तक है। इन चित्रों की बनावट और रंगों को देखकर आश्‍चर्य 
होता है। सुप्रसिद्ध इटली के कछाकारों का जन्म होने के शताब्दियों पहले 
ही इन गुप्तकालीन चित्रकारों ने अपनो तुलिका के बछ से ऐसे सीन्दरयमय 
चित्रों की रचना की थी, जिन्हें देखकर आज भी सभ्य संसार चकित š! 

Glo ८ | 
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यों तो अजन्ता के सभी चित्र एक से एक सुन्दर हैं, परन्तु १७वीं गफा में जो 
चित्र अंकित हैं, वे वास्तव में चित्रकला की चरम सीमा को प्रदशित कर रहे है। 
यह चित्र एक माता और उसके पुत्र का है, जो वृद्ध को कुछ भिक्षा दे रही है। 
इस चित्र के देखने से करुणा और सहानुभूति टपकती है। दैन्यभाव उसके अंग-अंग 
से टपक रहा है। दूसरा चित्र एक राजकीय जुलूस का है, जिसमें बहुत से 
आदमी सज-धजकर चले जा रहे हैं। इस जुलूस में स्त्री ओर पुरुष दोनों सम्मि- 
लित हैं तथा दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। तीसरा चित्र हाथी के जुलूस का है। 
इसमें बहुत से हाथी चित्रित हैं जिनके ऊपर बैठकर अनेक स्त्री-पुरुष जा रहे हैं। 
इसी प्रकार बाघ (मध्यभारत) की गुफाएँ भी प्रसिद्ध $2 इनमें बड़े कमरे के 
सिरे पर बुद्ध की मूति के स्थान में एक चैत्य है। ये गुफाएं संख्या में नी हँ 
चट्टान के नरम होने के कारण इनमें से बहुत सी टूट-फूट गई Š 1 एलौरा में भी 
ऐसी THE हुँ। जन साधुओं ने भी ऐसी हो गुफाएँ वनाई थीं। ये बादामी 
भोर एलोरा में पाई जातो हूँ। > 
हृणो और मुसलमान आक्रान्ताओं ने वहुत सी इमारतों को नष्ट कर दिया; 
परन्तु गुप्त-काल के जो कुछ भी चिह्न अवशिष्ट है, उनसे पता लगता है कि गुप्त- 
स्थापत्य और मूति-निर्माण-कला उच्च कोटि को पहुँच गथे d. ब्राह्मण-धर्म की 
अभिव्यक्ति हम गुप्त-काळ की इमारतों में पाते š! 
मुद्रा बनाने को कला में बहुत कुछ उन्नति gi! समुद्रगुप्त को मुद्राएँ प्रचर 
संख्या म॑ मिलती हैं। बहुत सी भुद्राओ पर गरुड़-ध्वज का चिह्न है। कुछ 
ऐसी हे जिन पर वीणा की आकृति बनी हुई है। अर्वमेध-सम्बन्धी सोन की मुद्राएँ 
कम पाई जाती Š | कुछ ऐसी भी है जिन पर राजा कोट-पाजामा पहने और 
टोपी छगाये एक वेदी के सामने खड़ा हुआ है। समुद्रगुप्त ने मुद्राओं के संशो- 


धन के लिए बहुत 7 कार्य किया था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएँ उसके | 


पिता की सी नहीं है ¡ परन्तु अधिक संख्य! में पाई जाती Š । 
छत्रवाली मुद्राऐ कम मिळती Š | उसने ऐसे सिक्के चलाये जिन पर अदवा- 


रोही और सिंह को आकृतियां हैं। ये सिक्के भी कम उपलब्ध हुए di मालवा . 


वः काठियावाइ की विजय के पश्चात्‌ उसने चाँदी के सिक्कों का प्रचलन 
जा था। उन पर संवत्‌ दिया हुआ है जिससे हमें उसके समय की घटनाओं 
का क्रम निर्धारित करन म॑ सहायता मिलती है। अपने पिता की तरह चन्द्र" 
गुप्त ने बहुत से तांबे के fü भी चलाये जिन पर वह खड़ा हुआ दिखाया 
गया है। उसने सिक्कों पर विक्रमादित्य, विक्रमांक, सिंहविक्रम इत्यादि 
उपाधियां अंकित कराई थीं। 
gui Se से हुणों के इतिहास का पता लगता है; परन्तु 
भारतीय gl का उनमें कोई उल्लेख नहीं है। इनका gre हमें उनके अभिलेखों 
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Gu सिक्कों से मालूम होता है। तोरमाण और मिहिरकुछ दो हूणों के राजा 


हुए जिनका काइमीर के इतिहासों में उल्लेख है। उनके सिक्के भी पंजाब में 
मिले हैं। ग्वालियर तथा एरण में इनके अभिलेख भी मिले $a तोरमाण के 
पहले ही gui ने गुप्त-साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण करना आरम्भ कर 
दिया था। परन्तु स्कन्दगुप्त ने उनको रोका और पीछे हटा दिया। इसके 
बाद हूण फारस को ओर चले गये वहाँ के राजा फी रोज ने उनका सामना किया, 
परन्तु वह हार गया और मारा गया। हूणा ने एक विशाल साम्राज्य बना लिया 
जिसकी राजधानी वळख में थी। गान्थार और पंजाब भी उसमें सम्मिलित 
& | उसके hazel से जान पड़ता है कि वह विदेशी था और उसका राज्य कारमीर, 
पंजाव, राजपूताना, मालवा तथा STI देश तक विस्तृत था। गुप्त राजाओं 


का युद्ध तोरमाण से हुआ। उसने माळवा प्रदेश छीन लिया जिससे गृप्त-राज्य को 
बड़ी क्षति पहुंची! 

तोरमाण को मृत्यु के वाद\५१० ईसवी के लगभग उसका वेटा मिहिरकुल 
gui का राजा हुआ। वहु वड़ा अत्याचारी शासक था। वह था तो शैव, परन्तु 


~ e 


उसने बौद्ध-वर्म के अनुयायियों के साथ बड़ा कठोर वर्षावर किया था। उसने सैकड़ों 


'स्ूपों और विहारों at Prsia कर दिया! उसे अत्याचारों को रोकने के 


लिए मध्यभारत के एक TAT राजा यशोधर्मन ने एक संघ वनाया । a 
नरेश miaz बाळादित्य की सहायता से उसने सिन्धू नदी के तट पर ; i 
बुरी तरह पराजित किया। Weng के एक अभिलेज मे यशोवर्मन की विज 
का वर्णन है। कहा जाता है कि उसका राज्य हमाछय से महेन्द्र तक और ब्रह्म 
से समद्र तक था। इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है YS उसके श 
होने में कोई सन्देह नहीं हो THAT! उसका AAS बहुत हैं रह pa 
था। कुछ विद्वानों का कहना S: उसने भो Renia की उपाधि m 
की थी। उसमें कहा गया है कि aga ने उसके a Ta LA उस f 
अधीनता स्वोकार की थी। ऐसा अनुमात किया जाता š कि हुण राजा <a 
५३०-३१ ईसवो के STAT हुई होगी। इस हार क वाद fga कार is 
की ओर भाग गया। उसको मृत्यु कव हुई, यह fafaa wT से नही. तहा. sC n 
सकता। इतना अवश्य है कि उसके बाद हूणों में कोई ऐता अलिति us 
wat हुआ, जो अपचो जाति को खोई हुई qw को फिर से स्थापित कर 


wor 
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अध्यायं ११ 
उत्तरी भारत--थानेश्वर का अभ्युदय 


mada के दाद उत्तरी भारत--यशोधर्मन छठी शताब्दी के पूर्वाद्ध में भारत 
का बड़ा प्रतापी राजा हुआ | उसकी मृत्यु के वाद सारा देश फिर स्वतन्त्र राज्यों में 
विभक्त हो गया। उत्तर प्रदेश तथा विहार के कुछ भागों पर मौखरी वंश का 
आधिपत्य स्थापित हो गया। उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के साथ इन ated 
लोगों ने घोर यूद्ध किया। यह युद्ध अधिक काळ तक चलता रहा, किन्तु हार-जीत 
का निर्णय न हुआ। कभी एक पक्ष जीतता था, कभी दूसरा । उत्तर-काल के 

पु राजा महासेन गुप्त ने लड़ाई करना वन्द कर्‌ दिया ओर वंगाळ तथा आसाम 

अपना अधिकार बढ़ाने को चेष्टा की। इसी समय पूर्वी पंजाब में थानेश्‍वर 
में एक राजवंश का अभ्युदय EST) मौखरियों ने इस वंश के साथ मित्रता 
कर ली। ! 

थानेश्वर का राजदंश--इस वंश का पहला राजा प्रभाकरवद्धंन (लगभग 
५८० से ६०५ तक) था। उसने हूणों को हराया और सिंधु, गुजरात तथा 
माळवा आदि देशों को जीतकर एक छोटा सा साम्राज्य वनाया। महासेन गुप्त 
की बहिन के साथ विवाह करके उसने गुप्तवंश से मित्रता कर ली। इसके अति- 
रिक्त अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह गृहवर्मन मौखरी के साथ करके उसने 
अपनी शक्ति को अधिक बढ़ा लिया । प्रभाकरवद्धंन के दो बेटे थे--राज्यवद्धन 
भर Bad) उसको मृत्यु के बाद राज्यवद्धंन के गद्दी पर बैठते ही मालवा 
के एक गुप्तवंशीय राजा ने गृहवमंन मौखरी को मारकर राज्यश्री को कारागारं 
` में डाल दिया। राज्यवद्धंन ने अपने बहनोई की मृत्यु का बदला लेने की चेष्टा 
की परन्तु बंगाल के शक्तिशाली राजा शशांक ने बीच ही में उसे कत्ल कर दिया। 

gaat (६०६-६४७ ई०)--राज्यवद्धंन के वाद उसका भाई हर्षवर्धन 
६०६ ई० में थानेरवर की गद्दी पर बैठा। उसका पहला काम अपनी बहिन . 
राज्यश्री को SSA था। वह कारागार से निकल कर विन्ध्याचल Tad 
ओर चली गई थी। वहाँ जाकर हर्षवर्धन ने उसे चिता में जलकर मरणे 
रोका। वह उसे अपने साथ थानेरवर ळे गया। गृहवर्मन की मृत्यु के बाद उसके 
भन्त्रियों ने कन्नौज की गही पर बैठने के लिए हर्षवद्धंन को निमन्त्रित कि 
. उसने अपनी बहिन के संरक्षक रूप में उसे स्वीकार किया। जब तक राज्य 
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उत्तरी भारत--थानेश्वर का अभ्युदय ११७ 


जीवित रही तव तक उसने राजा की पदवी नहीं धारण की। इसके पश्चात्‌ 
महाराज हषे ने बंगाल के राजा शशांक पर चढ़ाई की; किन्तु जब तक Tas 
जीता रहा, उसे सफलता प्राप्त न हो सको। उसके शासन के प्रथम ६ वर्ष 
मालवा, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा पंजाव के एक बड़े भाग को जीतने में बीते। 
विन्ध्याचल पवेत को पारकर उसने महाराष्ट्र के प्रतापी चालुक्य राजा पुल- 
केशिन्‌ द्वितीय पर चढ़ाई को। परन्तु इस युद्ध में उसे करारी हार खानी पड़ी। 
उसने कामरूप (आसाम) तथा वल्ळभी (गुजरात) के राजाओं के साथ मत्री- 
सम्बन्ध स्थापित किया। उसके साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार ओर सम्भवतः 
माळवा तथा पंजाब का कुछ भाग सम्मिलित था। गृप्त-साम्राज्य की अपेक्षा 
उसका राज्य-विस्तार कम था। अपने शासन-काल के अंतिम भाग में उसने 
गंजाम * के राजा के साथ युद्ध किया, परन्तु उसके परिणाम का पता नहीं । 

व्वानच्वांग (व्वेनसाँग)--हेषे के समय में एक चीनी यात्री य्वानच्चाँग 
अथवा ह्वेनांग भारत में आया । वह २८ या २९ वर्ष की अवस्था में ६२९ ईसवी 
में चीन से चला और गोवी के रेगिस्तान (मध्य एशिया में) को पार कर ताश- 
कन्द, समरकन्द, quu होता हुआ काबुल पहुँचा। वहाँ से ह्ला कुश को पार 
करके काश्मीर पहुँचा। उसने भारत में १४ वर्ष यात्रा की और -तीर्थो के 
दर्शन किये। वह नाळन्दा विहार में भी दो वर्ष रहा और उसके अध्यक्ष शील- 
भद्र भिक्षु से उसने योगाचार सीखा | य्वानच्वांग ने अपनी यात्रा का विवरण 
लिखा है जिसमें भारतीय शासन, समाज तथा बौद्ध-वर्म के विषय में बहुत सी 
अद्भुत बातें हैं। कन्नौज के राजा हषे ने चीनी यात्री का स्वागत किया था। 
जाते समय उसको अनेक उपहार भेट किये थे। बहुत से ग्रन्थ लेकर यात्री अपने 
देश को ळौटा। वहाँ उसे राज्य की ओर से बहुत सम्मान भ्राप्त हुआ | अन्त में 
सन्‌ ६६४ में उसका शरीरान्त हो गया। उसकी यात्रा का चीन के विद्वानों पर 
बहुत प्रभाव पड़ा। वे भारत में आये और अधिकाधिक उत्साह के साथ उन्होंने 
ग्रन्थों का अध्ययन किया। 

शापन-प्बन्ध---चीनी यात्री ह्वेनसांग (य्वानच्वॉग) ने हर्ष के समय का 
प्रा विवरण लिखा है। उसका लेख है, हर्ष का शासन-प्रवन्ध अच्छा था। राजा 
के अमात्य बहुधा बड़े-बड़े सामन्त होते थे। सामन्तगण राजा की सेवा करते थे । 
मंत्रिपरिषद थी या नहीं, इसके वारे में कुछ नहीं कहा जा सकता | शासन TI 
महत्त्वपूर्ण भाग लेखक विभाग था | फोजी तथा दीवानी (सिविल) कर्मचारियों के 


* गंजाम मद्रास अ हाते में है। कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष के AUT 
में पूर्वी पंजाब, प्रायः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल, उड़ीसा तथा गंजाम 
प्रदेश सम्मिलित थे। | 
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उत्तरी भारत--थानेश्वर का अभ्युदय ११९ 


बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। राज्य के सभी अमात्य बड़े सैनिक हुआ करते 
थे। मंत्रियों तथा प्रान्तीय शासकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। किन्तु 
सेना के अफसरों को नकद वेतन मिलता था। राजा का पुरोहित एक प्रधान व्यक्ति 
था। वह बड़े-बड़े मामलों में राजा को परामर्श देता था । इसके अतिरिक्त महल 
में ज्योतिषी रहते थे जो अपनी विद्या द्वारा राज्य को लाभ पहुँचाते 4I 
फौजदारी कानून कठोर था। अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाता था। 
राजद्रोह के लिए आजन्म कारावास का दण्ड दिया जाता था। यदि कोई समाज 
के आचार के विरुद्ध आचरण करता, विश्वासघात करता अथवा माता-पिता के 
साथ अनुचित व्यवहार करता तो उसके हाथ, पैर, नाक, कान तक काट लिये जाते 
d अंगच्छेद का दण्ड प्रचलित था। परन्तु अपराधियों को संख्या ब हुत कम थो। 
gaai लिखता है कि शासन का कार्य सचाई से होता है, छोग He-wte से 
रहते हैं, अपराधियों को संख्या अधिक नहीं है। ऐसा प्रतीत Qi किप्रजाके 
जान-माल को रक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया जाता था। सड़कों पर लूट-मार 
होतो थो। मार्ग सुरक्षित न थे! चीनी यात्री लिखता है कि वह एक बार चेनाब 
नदी को पार करने के लिए एक वन में होकर गुजरा | वहाँ ५० डाऊरुओंने घेर कर 
उसका माल-असबाव ळूट लिया। अन्त में एक ब्राह्मण ने, जो खेत जोत रहा था, 
उसकी रक्षा की। ह्वेनसांग ने और भो डाकुओं का वर्णन किया है। इससे 
प्रकट होता है कि शासन में [egi अवश्य थों। गप्तकाळ को तरह प्रजा तथा 
यात्रियों के जान-माल की रक्षा का पर्याप्त प्रवन्ध नहीं था। 

सारा साम्राज्य प्रान्तों मे विभक्त था, fare मुत्रित अथवा देश कहते थे। 
gra जिलों में विभाजित ये । वे प्रदेश अथवा विएव कहलाते थे । ग्राम शासन को 
सवसे छोटी इकाई थी। भुक्‍्तियो के झातक TAT राजकुमार होते थे। 
जिलों के हाकिम विपय-पति कहलाते थें) वे किसी जाति-विशेष के नहीं होते 
qi ब्राह्मण भी इस पद पर नियुक्त होते थे । प्रान्तोय शासकों को मदद के 
लिए अन्य कर्मचारी होते थे। इनमें से मुख्य है--(१) नगर श्रेष्ठी जो 
पूँजीपति वर्ग का प्रधान होता था; (२) सार्थवाह जो कारवा दछ a 
नेता होता था; (3) प्रथम कुलिक जो साहकारों के संघ का अध्यक्ष होत 
था; (४) प्रथम कायस्थ जो m वर्ग का प्रतिनिधि होता था। 

व्वानच्चाँग लिखता है कि सेना के चार अग थे“ दिल, अइवारोही, रथ 
और हाथो। हाथी लोहे से ढके रहते थे और उनके दाँतों 
होते थे । हाथी पर प्रधान सेनानायक TST था | अफसरों के बैठने के रथों क 
चार घोडे खींचने da पैदल दोनों तरफ उनको रक्षा करते थे। पैदल बहादुर 
होते ये । वे बर्छो भाला रखते थे। कुछ तलवार भी रखते थे। सिपाही ब$ दक्ष 
Gi उनके पाथ लड़ाई का सब सामान था। 
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ग्रामों का प्रबन्ध मुखियों द्वारा होता था जिन्हें महत्तर कहते थे । दाण कवि 
लिखता हे कि गाँव के बड़े लोग और उनके आगे महत्तर जल का घड़ा उठाये और 
टोकरियों में दही, गुड, चीनी तथा फूलों के उपहार लिये राजा का दशन करने और 
अपनी खंती की रक्षा के लिए प्रार्थना करने आगे बढ़े चले जाते थे! ग्राम के 
कर्मचारियों में एक अक्षपटलिक होता था, जो गाँव का लेखा रखता था। 
यह सम्भवतः आधुनिक qéw अथवा पटवारी का काम करता था। 

भूमकर लिया जाता था। वह पैदावार का Ë भाग होता था। और भी 
बहुत से कर लिये o थ। अनाज को मंडियों से जानेवाली वस्तुओं पर 
कर लगता था। घाटों पर महसूल लगता था । जब किसी को भूमि दान दी जाती 
थी तब वह कर से मुक्त कर दी जाती थी। राज्य की मख्य-आय भमि-कर से 
होती थी, परन्तु व्यापार से भी बहुत छाभ होता था। 

सामाजिक अवस्था-हर्षकालीन समाज जाति के आधार पर संगठित GTI 

ह्वेनसांग के कथनानुसार परम्परागत जाति-भेद के चार वर्ग थे। उन चार 
जाति के अतिरिक्‍त यात्री ने मिश्रित जातियों का भी उल्लेख किया है। देश 
को विभिन्न जातियों में ब्राह्मण सबसे अधिक पवित्र तथा सम्मानित ài इसी- 
लिए सर्वसाधारण में भारत के लिए 'ब्राह्मण देश' का प्रयोग होता था। राजा 
ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और उन्हें मुक्‍्तहस्त दान देते थे। महाराज gH 
स्वय अपन महल में ५०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराते थे और प्रयाग की 
पंचवर्षीय सभा में लगातार २१दिन तक दान देते थे | श्रोत्रिय ब्राह्मण वेद-शास्त्रों 
म॑ पारंगत होते थं । उनका जीवन पवित्र एवं सरल था और उनके विचार उच्च 
थे; परन्तु ब्राह्मण निर्लोभ नहीं थे। स्वयं हर्ष ने एक स्थान पर लिखा है कि 
निरभिमानी तथा छोभरहित ब्राह्मण दुष्प्राप्य & । ब्राह्मण धनोपार्जन भी करते 
% 1 वे शासन में उच्च पदों पर नियुक्त थे। उनके नाम के पीछे af भी लगा 
रहता था और कभी-कभी भट्ट शब्द भी जोड़ दिया जातो था। 
ह्वनसांग क्षत्रियों की प्रशंसा करता है। ब्राह्मणों के साथ वे भी निर्दोष, 
सीधे-सादे, पवित्र एवं सरख जीवन बिताते थे । वस्तुत: हषं के समय में प्रधान राज- 
वंश क्षत्रिय नहीं थे । वैश्यों का भी समाज में अधिक प्र [व था। राज्य की 
अरथेशक्ति उन्हीं के हाथ में थी। त्रे वस्तुओं का विनिमय करते और लाभ 
के लिए निकट तथा दूरवर्ती देशों में जाते थे। कालान्तर में उन्होंने खेती करना 
छोड़ दिया था! वे बिलक्रुल व्यापारी बन गये थे। कुछ विद्वानों का मत है 
कि व्यवसाय-क्षेत्र के इस प्रकार सीमित होने का कारण वोद्ध-धर्म का प्रभाव M 
वश्यो के झषि-विमुख होने पर कृषि धीरे-धीरे शूद्रो का प्रधान व्यवसाय वन गया। 
ह्वेनसांग उन्हे कृषक कहता है। कुछ शूद्र तो इतने नीच समझे जाते थे कि 
उनके प्रयोग किये हुए बर्तन केवल मिट्टी अथवा राख से स्वच्छ कर देने से भी 
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शुद्ध नहीं हो सकते थे । उन्हे पहले अग्नि में तपाना पड़ता था, तब कहीं उच्च 
वर्ग के लोग उन्हें काम में ला सकते थे। शूद्रों के हाथों में भी कुछ राजनीतिक 
शक्ति थी। अछूत भी थे। कसाई, मछुए, मेहतर, जल्लाद तथा नट' आदि के 
निवास-स्थानों पर पहचान के लिए चिल्ल लगा दिये जाते थे। वे नगर के बाहर 
रहते थे और गाँव में आते समय वाइ ओर दुवककर चलते थे। चाण्डाळ, 
मृतप, शवपाक आदि अछतों में सम्मिलित थे। 
हषं के समय में अन्तर्जातीय विवाहों का प्रायः अभाव था | एक जाति के लोग 

अपनी ही जाति के अन्दर विवाह करते थे, यद्यपि स्मृतियों में एसे विवाहों 
का उल्लेख है। gaah लिखता हे कि स्त्रियां पुनविवाह Tel करती थीं। 
सती की प्रथा प्रचलित थी। वाण के कथन से प्रकट होता है कि हर्ष की माता 
अपने पति को मृत्यु के पूर्वं ही जलकर मर गई थी। राज्यश्री चिता में बैठकर 
जळना ही चाहती थो कि हर्ष ने जाकर उसे वचा लिया। विधवाएं श्वेत वस्त्र 
पहनती थीं और सिर में एक वेणी वाँधती थीं। 

समाज का जीवन सुखमय तथा आमोदपूर्ण था। राज्यश्ली के विवाह तथा 
gd के जन्म के अबसर पर होनेवाले आमोद-प्रमोद हमें दरबारी जीवन के सुखमय 
पहल का आभास देते हैं। हपं के जन्मोत्सव का वर्णन करता हुआ कवि वाण 
अपने मनोहर शब्दों में लिखता ç — 

“वह महान्‌ जन्मोत्सव इस प्रकार सम्पन्न हुआ कि राजवंश की स्थिति भंग 
हो गई। प्रतिहारियों का दबदवा फीका पड़ गया, वेत्रपाणियों के वेत्र छीन लिये 
गये, अन्तःपुर में घुस जाना अपराध न रह गया, स्वामी और सेवक का भेद जाता 
रहा, वाल तथा वृद्ध एक हो गये, शिष्ट तथा अशिष्ट समान हो गये, मदोन्मत्त 
और संयमी को पहचानना कठिन हो गया, भद्र महिलाएँ तथा वेश्याएँ समान रूप 
से विळासमग्न थीं। कहाँ तक कहें, राजधानी के सभी अधिवासी नाचने 
लगे थे।” 

बेश-भूष/--ह्लेनसांग का लेख है कि नीचे तथा ऊपर के पहनने के कपड़े दर्जी 
के सिळे हुए नहीं होते थे। किंन्तु अजन्ता की गुफाओं की तत्कालीन चित्रकारी 
में हमें काटकर सिरे हुए कपड़ों का नमूना मिळता है। saq रंग के वस्त्र अधिक 
पसन्द किये जाते थे। लोग कमर के चारों ओर बगल तक एक छम्वा किन्तु कम 
चौड़ा कपड़ा लपेटते थे और दाहिने कन्धे को खुळा रखते थे! स्त्रियां एक लम्बा 
वस्त्र धारण करती थीं जो दोनों Heat को aa रहता , काफी ढीला होता 
और नीचे तक लटकता रहता था। स्वयं सञ्राटों के पहनने के दो Erg 
होते थे--एक तो धोती, दूसरा वस्त्र उत्तरीय था! जब हर्ष ने दिग्विजय 
के लिए प्रस्थान किया तव उसके शरीर पर एक ही तरह के दो दुकूछ थे। उनमे 
सफंद हंसों के जोड़े चित्रित थे। अभिजात वंश के मनुष्य साफ का व्यवहार करते 
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थे। राजा लोग सिर पर इवेत फूलों की माळा धारण करते थे। यह उनका 
राजचिह्ल समझा जाता था। कुलीन व्यक्तियों के सिर पर छाते से छाया की जाती 
थी। उन छातों पर बहुमूल्य पत्थर जड़े रहते थे। | 
अ रेशम तथा ऊन के विभिन्न वारीक वस्त्रों का उल्लेख करता 
है। चीनांशुक नामक वस्त्र तत्कालीन भद्र समाज के पुरुषों तथा महिलाओं 
को बहुत प्रिय था। eq की माता इसी वस्त्र का उपयोग करती थी। 
लोगों में सादा वस्त्र पहनने के साथ ही आभूषणों का उपयोग करने की प्रथा 
St) राजाओं तथा सम्म्रान्त पुरुषों के सिर के आभूषण, हार एवं बहुभूल्य 
मुकुट थे। वे अंगूठ्यां, कड़े तथा हार पहनते थे। बाण ने हर्ष को अनेक 
बार आभूषण पहने हुए वर्णित किया है। 
खान-पान, रहन-स़हन--अन्तर्जातीय खान-पान में प्रतिवन्ध गे हुए थे, फिर 
भी बाद की अपेक्षा सरल थे! ह्लेनसांग लिखता है कि प्रत्येक समय भोजन करने 
के पूर्वे भारत के लोग अपने हाथ-पैर और मुंह धोते थे। उच्छिष्ट और अवशिष्ट 
चीजे दुबारा नहीं परोसी जाती थीं। जो वतन मिट्टी या काष्ठ के होते थे, उन्हे 
उपयोग करने के बाद फेंकना पड़ता था। भारत में पवित्र तथा अपवित्र 
भोजन में जो भेद किया जाता है, उसका उल्लेख इत्सिंग ने भी किया š! 
ब्राह्मण मदिरा नहीं पीते थे। क्षत्रिय सम्भवतः पीते git: मदिरा 
ईख तथा अंगूर से तैयार की जाती थी। बोद्ध भिक्षु और ब्राह्मण केवल अंगर 
तथा ईख का शबंत पीते थे। मांस खाने का रिवाज था। श्राद्ध होते थे। 
यज्ञ भी किये जाते थे। इन अवसरों पर मांस का भी प्रयोग होता था। dig, 
चावल प्रचुर मात्रा में खाये जाते थे। 
छोग नगरों तथा गाँवों में रहते थे। नगर चौड़ी तथा ऊंची रक्षा-प्राचीरों 
से घिरे हुए थे। सामान्यतः सड़क संकीण तथा टेढ़ी-मेढ़ी होती थीं। दुकाने 
SORS मार्गों पर स्थित थीं। सड़कों के किनारे विश्राम-शालाएँ थीं। 
मकान इटो तथा लकड़ी के बने होते थे परन्तु गरीव लोग मिट्टी के बनाते थे। ' 
कमरों में फश प्रायः कच्चे होते थे। उन्हें गोवर से छीपकर पवित्र किया | 
जाता था। 
=s संतान की इच्छा से स्त्रियां सब तरह के अनुष्ठान करती थीं । राजपुत्र के 
न्म-दिन पर बन्दी मुक्‍त कर दिये जाते थे। नवजात शिश को आशीर्वाद देने के 
लिए स्त्रियां आती थीं at के जन्म के समय वे नाना प्रकार की मणियों से 
जड़े हुए हाथीदांत के पात्रों में कुंकुम, फूलमाला, सुपारी तथा सिन्दूर इत्यादि 
अपने साथ छाई थीं । पुत्रोत्सव पर गाना-बजाना होता था, जिसमें अनेक स्त्रियां | 
सम्मिलित होती थीं। रोग तथा कुदृष्टि से बचने के लिए बालकों को तरह-तरह | 
के ताबीज Tet जाते थे। | 
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_ विवाह का उत्सव बड़ी धूम-वाम से होता था। वरात सजकर वधू के घर 
जाती थी। दुलहा हाथी पर सवार होकर जाता ari विवाह निरिचित लग्न 
पर होता था, जिसका टलूना आपत्तिजनक समझा जाता था। विवाह अग्नि के 
सम्मुख वेदी पर, ब्राह्मणों को साक्षी बनाकर, किया जाता था। 


सनोविनोद--इसके अनेक साधन थे। चँत्र मास की पूणिमा को वसंतो- 
त्सव मनाया जाता था। नागानन्द नाटक में इन्द्र के उत्सव का उल्लेख है। 
इन उत्सवों के अवसर पर नाटकों का अभिनय होता था। रंगद्याला, संगीतशाला 
तथा चित्रशाला का उल्लेख नाटकों में बरावर मिळता है। 

दातरंज तथा चोसर के खेल बहुत लोकप्रिय थे। राजपुत्र शारीरिक व्यायाम 
में निपुण होते थे। देहातों में भी वाजीगर अपने कौतुक दिखाकर लोगों को 
प्रसन्न करते थे। वाजार की सड़कों पर एक चित्र के द्वारा परलोक का हाळ 
बताया जाता था। 


स्त्रियों को £. थ ि--भद्र घरों की महिलाओं में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार था। 
राज्यश्री कुशळ स्त्रियों तथा सखियों के साथ रहकर नृत्य, संगीत आदि नाना 
प्रकार की कळाओं में प्रवीण हो गई थी । वह बौद्ध दर्शन में इतनी पारंगत थी कि 
ह्वेनसांग के व्याख्यानों को भली भांति समझ लेती थी। स्त्रियाँ नाचने, गाने- 
बजाने में mune थीं और चित्रकला में भी सिद्धहस्त थीं। 
वाल-विवाह की प्रथा थी। स्वयं राज्यश्री का विवाह ११ वर्ष की अवस्था 
में हुआ था। माता के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का वर्ताव किया जाता था। माता 
की मृत्यु पर हषं में बड़ा शोक भनाया था। स्त्रियाँ वैधव्य को अपने दुर्भाग्य 
की पराकाष्ठा समझती थीं। We की प्रथा उच्च वों में प्रचित मालूम होती है । 
आथिक वशा--हर्ष के राज्य में प्रजा सुखी तथा समृद्ध थी। कन्नौज- 
निवासी चमकीळे रेशमी वस्त्र पहनते थे। ऊची-ऊंची इमारतें, सुन्दर उद्यान 
तथा निर्मळ जळ के सरोवर चतुदिक दिखाई देते थे। बाजारों में बहुत-सा सामान 
विकता था। छोगों का प्रधान व्यवसाय खेती था; परन्तु अधिक धन व्यापार 
से ही उपाजन किया जाता था। मथुरा में एक प्रकार का सुन्दर बारीक 
धारीदार सूती कपड़ा बनता था। काशी के छोग बड़े धनी थे। देश में अनाज 
T पैदा होता था। व्यापार में सोने-चाँदी के सिक्के, कौड़ियाँ तथा छोटे 
विनिमय के माध्यम थे। 
व्यापार जल-स्थल दोनों भागों से होता था। चीन तथा पूर्वी द्वीपसमूह 
के साथ भी व्यापार होता था। देश में कई प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। भारतीय 
सीमा के बाहर अनेक विदेशी राज्यों में भारतीय सम्मता, संस्कृति तथा धर्म 
का प्रचार हो रहा था। 
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धामिक अवस्था--विभिन्न प्रकार के धर्म प्रचलित थे। कर्मकाण्ड का महत्त्व 
अधिक था। अन्धविशवास भी बढ़ रहा था और असहिष्णुता का भाव 
फैल रहा था। हिन्दू धमं में जितने सम्प्रदाय थे उन सब में शैव 
प्रबळ था। थानेश्वर में घर-घर में शिव की उपासना होती थी। विष्णु की 
उपासना भी कम न थी बहुत से लोग सूर्य की भी पूजा करते थे। जन-साधारण 
अनेक देवी-देवताओं को पूजते थे। दुर्गा को बलि देने तथा मदिरा चढ़ाने की प्रथा 
देश के अनेक भागों में प्रचलित थी। यज्ञ भी होते थे। तीर्थस्थान बहुत से थे 
जहाँ सहस्नों मनुष्य जाते थे। प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि स्थानों में दूर दुर 
के लोग ग गास्नान करने के लिए एकत्र होते थे। 

बौद्ध-धर्म के अनुयायी भी पर्याप्त संख्या में थे। ह्वेनसांग लिखता है कि 
सारा देश विहारों तथा संघारामों से भरा हुआ था। यद्यपि वौद्ध-घमं अवनति 
पर था तथापि महायान और हीनयान के अतिरिक्‍त अनेक सम्प्रदाय उसके 
अन्तर्गत थे। महायान का विशेष प्रचार था। देश में अनेक विहार थे जिनमें 
' महाबोधि, मृगदाव तथा नालन्दा उल्लेखनीय Sl वि हारों का जीवन अद सरल 
एवं पवित्र नहीं रह गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की श्रद्धा 
बोद्ध-धमं की ओर से हटकर हिन्दू-धर्म की ओर होने wit 


धार्मिक सभाएं होती थीं। हषं ने .कन्नौज में एक बृहत्सभा की थी जिसमें 
लगभग २२ अन्य नरेश उपस्थित थे। इस महोत्सव में सव से अधिक आकर्षक 
वस्तु एक तीन फुट ऊँची वुद्ध की मूर्ति थी। पहले Gee निकाला जिसमें राजा, 
राजवंश के लोग, पुरोहित और राज्य के अधिकारी उपस्थित थे । इसके वाद मूर्ति 
की पूजा हुई और राजा ने एक सार्वजनिक भोज दिया। फिर शास्त्रार्थ हुआ 
जिसमें चीनी यात्री को प्रमुख स्थान मिला। कहा जाता है कि विरोधियों ने इस 
बात से खिन्न होकर य्वानच्वांग को मार डालने का प्रयत्य agri इस पर 
राजा ने घोषणा की कि यदि कोई चीनी यात्री को किसी प्रकार की चोट UE] 
चायेगा तो उसका सिर काट डाला जायगा | इसका प्रभाव अच्छा पड़ा | उत्सव 
सानन्द समाप्त हो गया। चीनी यात्री का बहुत सम्मान हुआ। बहुत 
बहुमूल्य उपहार उसे भेट किये गये परन्तु उसने छेने से इनकार कर दिया। 


शिक्षा और साहित्य--ब्लाह्मणों तथा श्रमणों में शिक्षा का काफी प्रचार था। 
देश में बहुसंख्यक शिक्षा-संस्थाएँ थीं जिन्हें गुरुकुल कहते थे। निरंतर वेदों का पाठ 
होता था। यज्ञ की अग्नि जलती रहती थी। अग्निहोत्र की क्रियाएँ होती रहती 
थीं। विधिपूर्वक यज्ञ होते थे । ब्राह्मण उपाध्याय ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में संलरन 
रहते थे। छ्वेत्सांग भी विद्या-प्रचार का वर्णन करता है। व्याकरण, गद्य 
पद्य की शिक्षा समाप्त करने पर विद्यार्थी किसी विषय के विशेषज्ञ होने के योप 
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समझे जाते थे। वे या तो नालंदा या वल्ल्भी में दो-तीन वर्ष रहकर प्रकाण्ड पंडित 
हो जाते थे। 

बौद्धो का एक अद्भुत विहार नाळन्दा* का विश्वविद्यालय था, जिसमें 
दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। अनेक राजा उसके संरक्षक थे। उसके खर्च के लिए 
राज्य की ओर से Yoo गांव लगे हुए थे। चीन, मंगोलिया आदि सुदुर देशों से 
विद्यार्थी आकर वहाँ विद्याघ्ययन करते थे। उनके रहने, खाने और पढ़ने का 
प्रबन्ध मुफ्त में होता था । भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ इस विश्वविद्यालय में अध्यापक 
थे। यद्यपि विश्वविद्यालय वौद्ध-धमं की शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था, परन्तु 
वहाँ अन्य धर्मों की भी पढ़ाई होती थी। रात-दिन विद्दत्तापूर्ण वाद-विवाद की 
धूम रहती थी । छोटे-वड़े सव बिद्वान्‌ अध्ययन में तत्पर रहते थे और उच्च कोटि 
की योग्यता प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करते थे। महाराज हर्षं शिव 
और सूर्य के उपासक थे; परन्तु पीछे से उनकी प्रवृत्ति बौद्ध-धर्म की ओर अधिक 
हो गई थी। य्वानच्वांग लिखता हे कि राजा ने अपने सारे राज्य में पशु-वध 
का निषेध कर दिया था। 

साहित्य का अध्ययन होता था | रामायण, महाभारत की कथा का लोगों में 
प्रचार था। इसकी साधु, गृहस्थ सभी आदर से सुनते थे। धर्मात्मा स्त्री-पुरुष 
रामायण की भाँति महाभारत का भी पाठ करते थे। 'हुर्पचरित'और 'कादम्वरी' 
में महाभारत की कथाओं का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिळता si इससे सिद्ध 
होता है कि महाभारत ग्रंथ लोकप्रिय था । इसके अतिरिक्त अनेक साहित्य के ग्रंथ; 
नाटक, आस्यायिकाएँ इत्यादि पढ़ी जाती थीं। कालिदास के ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो चुके थे । 'किरातार्जुनीय' का रचयिता भारवि संभवतः इसी काल में विद्यमान 
था। बाण लेखकों का शिरोमणि था | उसके दो ग्रन्थों-कादम्वरी तथा हर्षचरित 
के सामने अन्य ग्रन्थ पीछे पड़ गये | वौद्ध-ग्रन्थ भी इस काल में अनेक लिखे गये । 
नालंदा के पास freres मठ का जयसेन नामक श्रमण प्रसिद्ध विद्वान था fae 
में शीलभद्र के व्याख्यानों की धूम थी। उसने कई महत्त्वपूर्ण टीकाएं लिखी 
थीं। घर्मपाल, जो शीलभद्र के पहले उस पद पर प्रतिष्ठित था, वड़ा विडाच, था। 
साहित्य के क्षेत्र में बहुत सा रचनात्मक कार्य sq समय के : को 
देखकर हम उस समय के विद्वानों की प्रतिभा का अनुमान कर सकते E | 

कला--भारतीय कला के विकास में gd के समय की कला का कोई पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है। वह गृप्तकाल की कला के साथ सम्बद्ध है। उसमे आध्या- 
त्मिकता की झलक है। इसका जीवन के साथ भी पूर्ण सामंजस्य है। अजता 
तथा अमरावती की शिल्पकला से उस समय के कारीगरों की कुशलता का अनुमान 


_ AR पटना जिले में राजगृह के तिकट di 
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हो सकता है। हर्ष के समय में कन्नौज, वल्लभी, उज्जैन, वाराणसी, कांची मंदिर, 
महल तथा मठ आदि की कला के उत्कृष्ट नमूने थे। चित्रों का भी उल्लेल 
पाया जाता $a बाण लिखता है कि gu के जन्म के पूर्व गर्भावस्‍था में जव 
उसकी माता अपने कमरे में सोती थी, तव चित्रित दीवारों की चेवरधारो 
स्त्रियां भी उस पर चंवर हिलाती थीं। इसमें अतिशयोवित है परन्तु इससे Jg 
बात प्रमाणित होती है कि चित्रकला उन्नत दशा में थी। 

प्रयाग की सभा--६४३ ई० में gd ने धामिक विषयों पर वाद-विवाद 
करने के लिए अपनी राजधानी कन्नौज में एक बड़ी सभा की । अनेक राजा 
और विद्वान्‌ इस सभा में आये थे। ह्लेनसांग को राजा ने बड़े आदर के साथ 
निमन्त्रण भेजा था प्रति पाँचदे वर्ष हर्ष प्रयाग में एक सभा करता था जिसमें 
सब श्रेणी के लोग शामिल होते थे। वह पांच वर्ष में जो धन इकट्ठा करता था, 
उसे इस अवसर पर दान कर देता था। अपने वस्त्र, आभूषण इत्यादि सब 
कुछ दान करने के वाद वह अपनी वहिन से एक पुराना कपड़ा मागता और उसे 
पहनकर भगवान्‌ बुद्ध की उपासना करता था। ब्राह्मण, भिक्षुक और विशेषतः 
बौद्ध, राजा से अनेक प्रकार के उपहार पाते थे। हषं किसी विशप धर्म को नहीं 
मानता था। वह बारी-बारी से वुद्ध, सूर्य तथा शिव की पुजा करता था। बुद्ध 
की मत्ति का जळूस प्रति दिन निकाला जाता art 

प्रयाग के सम्मेलन में राजा दुरचरित्र लोगों को अपने सामने नहीं आने देता 
WT! जो राजकुमार तथा राजकार्यं करनेवाले नैतिकता में बढ़े-चढ़े होते थे 
उन्हीं को राजा अपने साथ ले जाता था और अच्छे मित्र' कहकर उनका स्वागत 
करता था । जो बुरे होते थे उनसे वह वात भी नहीं करता था। राज्य में वह दौरा 
करता था। कहीं देर तक ठहरता नहीं था। वर्षा ऋतु में वह तीन महीने तक 
कहीं नहीं जाता था। जहाँ कहीं राजा का डेरा लगता था, वहाँ १००० बौद्ध SA 
ओर ५०० ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। राजा दिनको तीन 
म विभाजित करता था। एक भाग राज्य-कार्य के लिए था और दो थे धामिक 
कृत्यों के लिए। वह दिन भर परिश्रम करता था। दिन के समाप्त होने का उपे 
पता भी नहीं लगता था। ! 

Qa का अपने देश को लौटना--इसके बाद ह्वेनसांग अपने देश 
को वापस लोट गया। हर्ष ने उसे विविध उपहार भेंट किये और परिच 
सीमाप्रान्त तक पहुंचाने के लिए कुछ सिपाही भी साथ कर fui सन्‌ ६६४ 
Ro में उसका देहान्त हो गया। वह वोद्ध-घर्म का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था और 
साहस तथा धामिक उत्साह के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। 


gd का चरित्र --हपं स्वयं विद्वान धा! उसने अनेक विद्वानों को अपने 


यहाँ आश्रय दिया था। संस्कत का प्रसिद्ध गद्य-डेखक बाण उसके दरबार 
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में रहता था। उसने कादम्बरी तथा हर्पचरित्र नामक दो ग्रन्थों की रचना की। 
कादम्वरी एक कथा-पुस्तक है और हषंचरिञ में gd का जीवन-चरित्र है। ये 
दोनों ग्रन्थ बहुत उच्च कोटि के हैं और इस प्रकार के ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। 
ed स्वय नाटककार था। कहा जाता है कि रत्नावली, प्रियदशिका और नागा- 
नन्द नामक नाटक उसी के लिखे हुए हैं। वह गद्य और पद्य दोनों आसानी से 
लिखता था। उसने व्याकरण को भी एक पुस्तक लिखी थी। चित्र-कला का भी 
उसे ज्ञान था। एक पत्र पर उसका चित्र-लेख मिला Š । धार्मिक मामलों में gd 
के विचार उदार थे। gq ने अपने शासन-द्रारा हिन्दू राज्य-धर्म का एक उत्कृष्ट 
आदशं जनता के सामने रबखा। बह प्रजा के साथ दया का बर्ताव करता था 
और उसकी सेवा में खाने और सोने की भी कुछ परवा नहीं करता था। उसने 
देश भर में पुण्यशाछाएँ स्थापित की थीं, जहाँ लोगों को मुफ्त में भोजन, शंत 
ओर औषधि इत्यादि वस्तुएँ दी जाती थीं। लोग सुखी और संतुष्ट थे, यद्यपि 
कभी-कभी ब्राह्मणों और Atal में झगड़ा हो जाता WT! 

४२ वर्ष के शासन के वाद, ६४७ Go में, हषं की मृत्यु हो गई। उसके देहान्त 
के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। 


r= 
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अध्याय १९ 


भारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध 


दक्षिणी यूरोप और रोग फा साप्ताज्य--प्रीस (यूनान) देश यूरोप के दक्षिण 
में है। भारत का सम्पकं उससे बहुत दिनों से चला आ रहा था। सिकन्दर के 
आक्रमण का तो अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था, परन्तु जब मौर्य साम्राज्य स्थापित 
हुआ तो यूनानी शासक .सिल्यूकस नाइकेटर ने चन्द्रगुप्त के साथ अपनी बेटी 
का विवाह कर दिया और बहुमूल्य भेंट उपहार दिये। इस तरह दोनों में मित्रता 
हो गई। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आया और चन्द्रगुप्त के दर्वार 
में रहा। उसने तत्कालीन शासन तथा समाज का विवरण लिखा है । जव यूनानियों 
ने पंजाब में अपने राज्य स्थापित किये तो दोनों संस्क्ृृतियों का हेल-मेल हुआ। 
कुशान राज्य में भारतीय कला यूनानी कला से प्रभावित हुई। इस प्रकार एक नई 
शेली का जन्म हुआ जिसे गान्धार शेळी कहते हैं। इसका वर्णन पहले हो चुका है। 

मिस्र तथा एदिया कोचक में ग्रीस का आधिपत्य होनें के कारण भारत के 
पश्चिमी तट पर रहनेवालों के ब्यापार में बहुत रुकावट होती थी। पहले जो 
ग्रीक हिन्द महासागर में आये.वे छूटेरे थे। उनके दुष्कर्मो तथा भारतीय ar 
पारियों की उदासीनता के कारण व्यापार को बड़ी क्षति पहुँची। ईसा मसीह 
के qd प्रथम शताब्दी के अन्त तक हिन्द महासागर में बहुत थोड़े जहाज थे और 
भारत का माळ जाळसागर और अलेक्जेंड्रिया होकर यूरोप को जाता था। 
OAM SIT था। इसलिए भारत और चीन के माल को यूरोप में ले जाना 
(फारस तथा एशिया कोचक होकर) कठिन था। रोम-साञ्राज्य तथा कुशान 
साम्राज्य के स्थापित होने पर यूरोपीय व्यापार को प्रोत्साहन मिळा। कनिष्क 
ने उत्तरी भारत तथा मध्य एशिया को जीतकर शान्ति स्थापित की जो व्या- 
पार भ सहायक हुई। भारत का माल सुगमता से पश्चिमी तट के बन्दरगाह 
से यूरोप को भेजा जाने SN) समुद्री व्यापार इस प्रकार www हुंमा! 
जब रोम ने मिस्र पर विजय प्राप्त की तो अधिक सुविधा होने लगी। मित्र 
बन्दरगाहों से जहाज भारतीय समुद्रीदट पर आ सकते थे। मानसून की गति 
न जानने के कारण यूनानी तथा रोमन जहाज अरब, फारस और विलोचिस्तात 
`. के दक्षिणी किनारे होकर जाते थे। वहाँ Bet का भय रहता uri जब यूरोप 
के मल्लाहों को मानसून की गति का ज्ञान हो गया, तो उनके जहाज स 
हिन्द महासागर में आचे लगे | 
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भारत का विदेशों के साथ सम्वन्ध १२९ 
गुप्त-साञ्जाज्य के स्थापित होने पर व्यापार की अधिक उन्नति gii 
काठियावाड़ के बन्दरगाह द्वारा वहुत-सा धन भारत में आता ari व्यापारी 
अपना माळ पोरवन्दर पर छाते थे। वहाँ से सौराष्ट्र होकर उज्जैन और फिर 
मथुरा होते हुए पाटलिपुत्र को जाते थे। भड़ौंच (वारूगाजा) का भी बन्दरगाह 
बहुत प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्र से प्रयाग होती हुई एक सड़क भड़ोंच तक जाती 
थी । यूरोप के साथ भी व्यापार स्थरू-मार्ग से होता था | एक मार्ग पालमिरा होता 
हुआ रोम तथा सीरिया की ओर जाता था। दुसरा आमू नदी और कास्पियन 
सागर से होता हुआ मध्य यूरोप तक जाता था। जळ-मार्ग द्वारा बड़े-बड़े जहाज 
यात्रा करते थे । व्यापार के विनिमय तथा सुविधा के लिए गुप्त सम्राटों ने अपने 
सिवकों को रोम की तौल पर तैयार करवाया art पश्चिमी व्यापार के प्रमाण- 
स्वरूप गुप्तों का सिक्का मेडागास्कर में मिला है, जो गुप्तकालीन समुद्री व्यापार 
की पुष्टि करता है! यह भी कहा जाता है कि रोम के व्यापारी हमारे परिचिमी 
तट के बन्दरगाहों में ठहरते Al यहाँ से वे मोती, कीमती पत्थर, मसाले, fra, 
कुनैन, चन्दन तथा सुती कपड़े विदेशों में ले जाते थे । कुशान और गुप्त राज्यों के 
far रोम के सिक्कों से मिलते हे । 


qka एशिया--भारत का व्यापार पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी 
होता था। चीनी ग्रन्थों में लिखा है कि चीन और अरब तथा ईरान के बीच 
' व्यापारिक सम्बन्ध wr: चीनी व्यापारी भारत होकर जाते dT | अरब और 
ईरान के जहाज भारतीय बन्दरगाहों में होकर चीन को जाते होंगे। इत्सिंग भारत 
को एक ईरानी जहाज में आया था। भारतीय इस्पात की तलवार अरब म 
प्रसिद्ध थी। अदन में सुगन्धित चीजों के कारखाने थे, जहाँ से बहूत सी सामग्री 
सिन्ध, हिन्द और संसार के अन्य भागों को जाती थी । भारत के मसाले अरव 
में जाते थे। भारत के राजदूत ईरानी नरेशों के यहाँ जाते थे। एक भारतीय 
सजा ने ईरान के राजा के लिए पत्र भेजा था और उपहार भी भजे थे E अजन्ता 
की गुफाओं में पुलकेशिन्‌ द्वितीय के दर्बार का एक चित्र है जि ईरानी 
राजदूत उपस्थित था। ईरान से घोड़े आते थे, uu प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख है। 
हर्ष के समय में भारतीय सेनानायक तुरुष्कों के देशों को हेय समझते थे। कहते 
है, किसी भारतीय राजा ने एक बड़ी सेना लेकर टर्की और ईरान की मदद से 
फिलिस्तीन पर चढ़ाई की थी। भारतीय सेना पराजित हुई और उसका राजा 
भाग खड़ा हुआ। भूमध्य सागर में तुफान में सारी सेना नष्ट हो गई। 


चीम--पिछले अध्यायो में यह वताया गया है कि वौद्ध-धर्म का चीन तथा ITA 
एशिया के देशों में प्रचार हुआ था। चीन में वौद्ध-धर्म ने बहुत शीघ्रता wu 
की । यौद्ध-भिक्ष्‌ चीन में अपने धर्म का प्रचार करने गये । कुमारजीव नामक एक 
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१३० भारतवर्ष का इतिहास 


बौद्ध पंडित चतुर्थ शताब्दी ईसवी में काइमीर से चीन में गया। वहाँ उसका बड़ा 
सम्मान हुआ। वह १०-१२ वर्ष तक वहाँ Lal और उसने बहुत से बौद्ध ग्रन्थों 
का अनुवाद किया और वौद्ध-धर्म तथा gara के 'सिद्धान्तो की व्याख्या की। 
काइमीर के बहुत से पंडित चीन में जाने S | संघभूति नामक पंडित चीन में 
गया और वहाँ३८४ ई० तक रहा। उसने कई ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया। गुणवर्मन नामक एक दूसरा काइमीरी पंडित, जिसका जन्म राजवंश 
में हुआ था, चीन में गया। ४२४ ई० में नानकिंग के भिक्षुओं के अनुरोध से 
चीन के सम्राट ने उसे अपने यहाँ वुळाया। गुणवर्मन एक हिन्दू व्यापारी के 
जहाज में बैठकर गया। सम्राट्‌ स्वयं उसका स्वागत करने आया और उसे 
एक बड़े विहार में ठहराया। भारत के अन्य देशों से भी वौद्ध विद्वान चीन 
में गये। उनमें से कई का चीनी ग्रन्थों में उल्लेख है। धर्यक्षेम नामक भिक्षु 
मध्यभारत से महायान धर्म के ग्रन्थों के अध्ययन के लिए काइमीर गया; परन्तु 
वहाँ उसने देखा कि पंडितों की रुचि महायान में नहीं थी। तव वह चीन को 
गया। वहाँ उसने अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया। पाँचवीं, छठी शताब्दी में 
बहुत से भिक्ष बनारस, उज्ययिनी, बंगाल, आसाम, परिचमोत्तर प्रदेश से चीन 
में गये। वहाँ जाकर उन्होंने धर्मग्रन्थों का अनुवाद किया। इन सव भिक्षुओं 
में पाटलिपुत्र के भिक्षु परमार्थ का नाम प्रसिद्ध है। वह बहुत से बोद्ध-ग्रन्थ लेकर 
चीन गया था। सन्‌ ५४६ ई० से ५६९ तक वहु चीन में रहा और लगभग ७० 
Tai का उसने अनुवाद किया। । 
सुई वंश का अम्युदय होने पर चीन में एकता स्थापित हुई और विद्वानों 
को आश्रय मिळा। इस काल में धमगुप्स नामक प्रसिद्ध भिक्षु, जिसका 
जन्म काठियावाड़ में हुआ था, स्थल मार्ग से अफगानिस्तान, काहगर होता 
चीन गया। बोद्ध-ग्रन्थों का उसने भी अनुवाद किया और एक पुस्तक 
जिसमें उन देशों का भौगोलिक विवरण है जिनमें वह गया था। 
अतिरिक्‍त उसने शासन, सामाजिक तथा आथिक दशा, खान-पान, वेश-भूषा, 
शिक्षा, रहन-सहन, रीतिऽरवाज पर भी प्रकाश डाला है । चीनी विद्वान्‌ ताओगन 
भारतीय संस्कृति का प्रेमी था। उसने बौद्ध-भिक्षुओं को एकत्र किया और देश 
में एक नई स्फूति पैदा कर दी | उसने भारतीय विद्वानों को अपने देश में आमंत्रित 
किया और भारतवर्ष पर भी एक पुस्तक लिखी। चीनी विद्यार्थी अध्ययन के 
लिए भारत में SR ३९९ ईसवी में चीनी भिक्षु फाह्यान भारत-यात्रा 
के लिए wer! वह काश्‍मीर होता हुआ आया । तीन वर्ष तक वह पाटलिपुत्र 
में रहा | उसने संस्कृत पढ़ी और वोद्ध-ग्रन्थों का संग्रह किया | स्वदेश में पहुंचकर 
उसने एक भारतीय भिक्षु बुद्धभद्र की सहायता से कई ग्रन्थों का चीनी भाषा 8 
अनुवाद किया। फाह्यान की यात्रा का aig हुम पहले कर चुके d! 
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भारत का विदेशों के WIND सम्बन्ध १३१ 


छठी झताव्दी में कोधिधमं नामक भिक्षु चीन में गया। इन विद्वानों के 
जाने का प्रभाव यह हुआ कि चीन-निवासियों की रुचि वौद्ध-धर्म और भारतीय 
संस्कृति में बहुत बढ़ गई। अब उन्हें स्वयं भारत में जाकर अपने धमंग्रन्थों का 
अध्ययन करने और भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आने की प्रवळ इच्छा हुई। 

सातवीं शताब्दी के आरस्भ सें चीन में तांगवंश की प्रभुता स्थापित हुई 1 
उसके राज्यकारू में रूगभग २०० वर्ष तक शान्ति रही। वौद्ध-धर्म की उन्नति 
उत्तरोत्तर हो रही थी। सहस्रों भारतीय--भिक्षु, विद्ठान्‌, व्यापारी--चीन के 
नगरों में दिखाई देते थे। बहुत से साधारण मनुष्य भी मनोविनोद के लिए यात्रा 
करने गये। आले-जानेवाळो का ताँता ऊग गया और दोनों देशों का सम्पर्क 
बहुत बढ़ गया। इस समय erat विहार अपने पाण्डित्य के लिए विश्‍व में 
प्रसिद्ध था। वहाँ बहुत से चीनी विद्वान्‌ आते थे। कोई भारतीय पंडित अपने 
अध्ययन को पूर्ण नहीं समझता था जब तक वह नाऊन्दा में कुछ समय तक 
न रहा हो। नालन्दा का प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रभाकर मित्र, जिसका जन्म मध्य-प्रदेश 
में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, अपना अध्ययन समाप्त कर चीन गया। 
Tee ने उसका स्वायत किया । वह उसकी अलौकिक प्रतिभा तथा पाण्डित्य 
से प्रभावित हुआ। परन्तु कनफ्यूशियस के अनुयायियों की ईर्ष्या तथा द्वेष के 
कारण सम्राट कुछ समय के वाद उदासीन हो गया। THe से प्रोत्साहन न 
मिलने के कारण प्रभाकर मित्र निराश हुआ और अन्त म॑ ६३३ ३० म स्वर्ग 
वासी gemi 

तागा के राज्य-काळ में बौद्ध-धर्म की बड़ी उन्नति हुई हला की कठिनाई 
होते हुए भी बहुत से विद्वान्‌ चीन में गये। वहां ने अपने धर्म का 
प्रचार किया। व्यापारिक सम्बन्ध भी बढ़ा। संस्कृत ग्रन्थों में चीन के रेशम 
का उल्लेख मिळता है। इससे जान पड़ता है कि भारत के लोग उसे पसन्द 
करते थे | इसके अळावा चीन से सिन्दुर और बाँस की बची हुई चीजें भारत म 
आती sii 

चीनी यात्रियों में य्वानच्चाँग (Saat) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। वह ६२९ में चीन से चरा ओर दो वर्ष में काश्मीर में atl भारत में 
पहुँचकर उसने बौढों के तीथं स्थानों को देखा | नाऊन्दा विहार में उसने अध्ययन 
किया और सन्‌ ६४५ ई० में अ पे देश को लोट TAT | उसकी पुस्तक EN 
बड़ी महत्त्वपूर्ण है। उसमें उन सब देशों का वर्णन है, जहाँ वह गया था आर 
बौद्ध-घम के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। य्वानच्वांग की यात्रा का प्रभाव 
यह हुआ कि चीन के छोगों की रुचि भारतीय संस्कृति में अधिक 

तांगवंश के इतिहासों में अनेक भिक्षुओं के नाम हैं जो भारत में गय॑ d d 
इस सम्बन्ध में बौद्ध-धर्म का अधिकाधिक प्रचार ger! बहुत से ग्रन्थ fes 
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गये । नये विहार बने । भास्तीय संस्कृति की बहुत-सी बातें चीन में TŠ । एक 
नई कला का Eas हुआ। भारतीय कलाविद्‌ चीन मे गये » वहा के कलाकारों 
ने उनसे बहुत सी बातें सीखीं। तीन चित्रकारों के नाम इतिहास में आते हुँ। 
ये है--शाक्यबुद्ध, बुछकीति और कुमारबोधि। गुफा-मन्दिर बने। इनमे जो 
चित्र बने, उन पर भारतीय शेली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय 
संगीत का चीन में प्रचार हुआ। सन्‌ ५८१ ई० में संगीतज्ञों का एक दरू चीन 
में गया। इसके अलावा भारद्रीय ज्योतिष, गणित, आयूवंद का भी चीनी 
विद्या पर प्रभाव पड़ा। . 

ताँगकाल में भारत और चीन के समुद्री व्यापार की वृद्धि हुई । एक प्राचीन 
लेख के अनुसार भारतीय ब्राह्मणों के बहुत से जहाज केन्टन की नदी में दिखाई 
देते थे ये जहाज बहुत बड़े होते थे और पानी से इतने ऊचे रहते थे कि उन पर 
चढ़ने के लिए बहुत बड़ी सीढ़ियाँ लगानी पड़ती थीं। केन्टन में ब्राह्मणों के तीन 
विहार थे जहाँ वे रहते थे। हिन्दू व्यापारी अधिक संख्या सें चीन को जाते थे। ' 
उन्होंने वहाँ अपने मन्दिर भी बनाये थे। दक्षिण भारत के देशों के साथ चीन 
का व्यापार होता था जैसा कि सिक्कों से प्रकट होता है। 

सध्य एशिया के देश भी बहुत दिन तक भारतीय संस्कृति के केन्द्र RI 
वहाँ भी प्राचीन uui विहारो, मन्दिरों,. मृत्तियों, चित्रों के अवशेष अभी तक 
मौजूद Sl फाह्यान और य्वानच्वाँग के दिवरणों से हमें इनके बारे + बहुत 

ज्ञान प्राप्त होता E बौद्ध-धर्म का यहाँ प्रचार था। खोतान में Teal 

थे जो नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ बड़े-बड़े विहार 

थे जिनमें सबसे बड़ा गोमती विहार था जिसमें ३००० भिक्षू, रहते थे! खोतान 
के राजाओं का चीन राज्य से सम्बन्ध था। कची भी बौद्ध-धर्म का केन्द्र था। 
भारत के साथ वहाँ के निवासियों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। थ्वानच्वाँग उनका 
वर्णन करते हुए लिखता है कि वे संगीत में कुशळ थे और भारतीय संगीत का 
उन पर बहुत प्रभाव था। एक ब्राह्मणवंश कूची भे रहता था जिसके 
संगीत में प्रवीण थे। इसी तरह और भी बहुत से संगीतज्ञ कूची में गये थे! 
बलख भी बौद्ध-धर्म का केन्र था । अफगानिस्तान, गजनी, SAT, TOTES 
कुन्दुज में भी बोद्ध-धमे का प्रचार था। य्वानच्वाँग के लेख से प्रतीत होता ह 
कि अफगानिस्तान और उसके निकटवर्ती प्रदेश भारतवर्ष से सम्बन्धित थ | 
उनमें भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। आधूनिक काल में यहाँ 
खुदाई में चीजे मिली हुँ, उनसे प्रकट होता है कि खोतान, कूच, TO" 
आदि भारतीय उपनिवेशों में भारतीय कला की परम्पराएं' प्रचलित थी | 

सन्‌ १९०८ में सर आरळ स्टाइन को सहस्र बुद्धों की गुफाओं में २० हजार 
हस्तलिखित पुस्तकं और ५५४ चित्र उपलब्ध gua इनमें से लगभग ३०० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


í 


भारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध १३३ 


पुस्तके संस्कृत भे लिखी हुई थीं। इस सामग्री से पांचवी से दशवीं शताब्दी 
तक के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। अन्य स्थानों में भी अनेक sta 
ग्रन्थ मिले | तुरफान में ३ बौद्ध नाटक उपलब्ध हुए जिनमें एक पर अद्वघोष 
का नाम है! ऐसा जान पड़ता है कि इस महायान के प्रतिपादक कबि का GUI 
उसके जीवनकाल में ही मध्य एशिया तक फैल गया था। मध्य एशिया से और 
भी अनेक लेख, पत्त आदि मिले हैं जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। बहुत 
से स्याही से, छकड़ी की तस्तियों पर, लिखे हुए हैं और बहुत से चमड़े पर। 
तिव्वत--ऐसा जान पड़ता है कि छठी शताब्दी ईसवी के पहले भारत का 
तिब्वत से अधिक सम्बन्ध नहीं था। सातवी शताब्दी में जब बौद्ध-धर्म का प्रचार 
हुआ, भारतीय संस्कृति भी वहाँ पहुँची। संस्कृत भाषा का प्रवेश हुआ और 
लिखने में भारतीय शेली का अनुकरण किया गया। तिव्बतीय विद्वान्‌ भारत 
में आये । उन्होने सस्कृत पढ़ी और संस्कृत वर्णमाला को अपने उपयुक्त वनाया। 
सम्भोते नामक विद्वान्‌ और उसके सहयोगी भारत में आये । उन्होंने वौद्ध- 
ग्रन्थों का अध्ययन किया ओर अपने देश को लोटकर बहुत सी पुस्तकों का 
तिव्बतीय भाषा में अनुवाद किया। पद्मसम्भव नामक भिक्षु ने, जिसका जन्म 
काइमीर और अफगानिस्तान के मध्यवर्ती. प्रदेश में हुआ था, नालन्दा में विद्या 
पढ़ी और ५० वर्ष तक तिव्वत में बौद्ध-धर्मं का प्रचार किया A: शनैः बौद्ध- 
धर्म का प्रभाव AS गया । बहुत से विहार बने और धमं का ज्ञान प्राप्त करनं 
के लिए भारतीय विद्वानों को आमंत्रित किया गया। तिब्बत तथा भारत का 
सम्बन्ध बराबर जारी रहा। 
नेयाल---नैयाळ भी तिब्बत की तरह भारतीय सीमा पर स्थित एक पहाड़ी 
प्रदेश है। यहाँ की सभ्यता पर भी भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा 
है। रुम्मिनदेई में, जिसका प्राचीन नाम लुम्विनी है, एक अशोक का स्तम्भ है 
जिस पर लिखा है कि अशोक वहाँ गया था। कहते हैं, अपनी पुत्नी चारुमती और 
उसके पति देवपाल के साथ अशोक नैपाल भी गया था और वहाँ उसने पाटन 
नामक नगर की स्थापना की थी। उसने नैपाल में कई स्तूप तथा विहार बनाये 
जिनमें चार प्रसिद्ध हैं। इनमें मौर्यकला का प्रभाव स्पष्ट है। नेपाळ का नाम 
समुद्रगुप्त के प्रयागवाले स्तम्भ में भी है। गुप्तकाल में भारतीय तथा नेपाली 
राजवंशों में विवाह-सम्बन्ध स्थापित हुआ। विक्रमी तथा शक संवत्‌ दोनों 
को नैपाल ने अपनाया और वे अब तक वहाँ प्रचरित हैं। भारत और नैपाल 
में सांस्कृतिक सम्बन्ध बराबर जारी रहा। नैपाल पर भारतीय विचारधारा 
का बहुत प्रभाव पड़ा। महायान का प्रसिद्ध विद्वान्‌ वसुबन्थु अपने शिष्यों के साथ 
dure गया। वहाँ उसने अपने धर्म का प्रचार किया। उसको ppg 
सफलता प्राप्त हुई । बहुत से लोगों ने उसके सिद्धान्तों को स्वीकार किया और 
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dure S महायान का सोत्साह प्रचार gem! ८वीं तथा ९वीं शताब्दी में तांजिक 
सिद्धान्त बंगाल से नैपाल में गये। उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा। 
सुदूरपुर्व--चीन, मध्य एशिया, तिब्बत से बोद्ध-धर्म मंगोलिया, कोरिया, 
जापान मे फैला। सातवीं शताब्दी में कोरिया से वोद्ध-भिक्षु भारत में आये। 
इन्होंने नाळन्दा में विद्याध्ययन किया। जापान से भी सम्बन्ध स्थापित ga 
भोधिसेन नामक भिक्षु जापान TAT | b ब्राह्मण था। उसका स्वागत राजा, 
उसके पुरोहित तथा अन्य गण्य T: पुरुषों ने किया। संस्कृत भाषा का जापान 
में भी प्रचार हुआ। जापानी tgl का नेतृत्व बोधिसेन को मिला । उसने 
जापानी शिष्यो को संस्कृत और महायान धमं की शिक्षा दी। भारतीय कला 
के arent को भी जापान-निवासियों ने अपनाया। भारतीय विद्वान्‌ बोधिसेन 
ने उन्हें संगीत और नृत्य की शिक्षा दी। सन्‌ ७६० Zo में उसका देहान्त हुआ। 
उपर्यक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि भारतीय सभ्यता का प्रचार 
दूर देशों में किस तरह हुआ था। यह उसके उत्कृष्ट आदर्शो का परिणाम था। 
धर्मं तथा विद्या-प्रचार के लिए भारतीय आचार्य अनेक कष्ट सहकर विदेशों 
में गये और उनके निवासियों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया Ug shaw 
की एक अद्भुत कहानी है । : 
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gd की यृत्यु के वद भारत--हषं की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास में 
फिर एक बार अराजकता फैल गई। gd के साम्राज्य का कोई चिह्न वाको न 
रहा। हषं के जीवन-काळ में ही दुर्ूभवद्धेंन ने काश्मीर में कारकोट वंश की 
स्थापना कर ली । सैत्रक राजाओं चे गुजरात में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित 
कर लिया । मगध पिछले गुप्त राजाओं की शवित का केन्द्र बन गया और इस 
वंश के आदित्यसेन नामक राजा ने अपने को बड़ा शक्तिशाली वना लिया । उसने 
६७५ So के लगभग बंगाल को जीत ल्या । परन्तु कन्नौज के राजा यशोवमने 
ने मगध की शक्ति को नष्ट कर दिया। यशोवर्मन बड़ा विजयी पुरुष तथा 
कवियों का आश्रयदाता था। संस्छत-साहित्य का महाकवि भौर उत्तररामचरित 
का रचयिता भवभति उसी फे दर्वार में रहता था। यशोवर्मन ने एक बड़ा 
साम्राज्य स्थापित कर लिया। काइमीर का राजा रलितादित्य (७२४-६० 
६०) उसका घोर शत्रु और sewer था। दोनों में युद्ध fes गया जिसमे 
यशोवर्मन मारा गया । राजनैतिक सत्ता कन्नौज से काश्‍मीर को चली गई। 

सन्‌ ७६० Zo में ललितादित्य की मृत्यु हो गई । उसके बाद कई ui 
हीन राजा हुए। उनमें इतने बड़ साम्प्राज्य को सँ भारूने की शक्ति नहीं थी। जिस 
समय काइमीर की ऐसी दशा थी उसी समय उत्तरी भारत म दो नये राज्य bu t 
इनमें से एक बंगाल में पाल-वंश का राज्य था और दूसरा गुजर- का। 
जिस समय यशोवर्मन के शासन में कन्नौज उन्नति कर रहा था और TAS 
प्रतिहार राजपूताना में अपनी शवित बढ़ा रहे थे, उसी समय अरब के मुसलमानों 
ने सिन्ध पर आक्रमण किया। सिन्ध के बहुत से भाग पर उनका अधिकार 
स्थापित हो गया। भारत पर मुसलमानों का यह Teel आक्रमण था। 

सिन्ध पर अरबों का आकऋ्ृलण--अरब के मुसलमान हजरत मुहम्मद = 
अनुयायी थे | उनको वे ईश्वर का पैगम्बर अर्थात्‌ दृत मानते थे। पैगम्बर Ris 
५७० fo में मक्का gem था। उनके माता-पिता की आथिक दशा A q 
थी, इसलिए उनके चाचा ने उनका पालन-पोषण किया । बाल्यावस्था ही 


मुहम्मद ईश्वरभक्त थे और घामिक मामलों में बड़ी रुचि रखते थे। छगभग 
१३५ 
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३० ag की अवस्था में उनको अरव-निवासियों के धर्म से घृणा हो गई। वे. 


एकेरवरवादी हो गये। उन्होंने अपने नये सिद्धान्त का प्रचार करना आरम्भ | 


किया। वे अपने को ईरवर का पैगम्बर कहने STi मक्का के निवासियों ने 


उनके नये मत का विरोध किया और उन्हें इतना सताया कि सन्‌ ६२२ $o भें | 
वे मक्का छोड़कर मदीना को चले गये। इसी समय से मुसलमानों के हिजरी 
संवत्‌* का आरम्भ होता है। मदीना में हजरत को अच्छी सफलता मिली और | 
धीरे-धीरे सारे Hal में ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक नगरों ओर स्थानों के लोगों 


ने भी उनके धमं को स्वीकार कर fear 


धीरे-धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई और सव उन्हें ईश्‍वर का | 
पैगम्बर (दूत) मानने लगे) हजरत ने बड़े परिश्रम के साथ अपना जीवन | 
व्यतीत किया। लड़ते-भिड़ते और अपने धर्म का प्रचार करते हुए अन्त में वे _ 
सन्‌ ६३२ ई० में मर गये। कुरान में उनकी शिक्षाओं का वर्णन Jl मुसलमान | 


लोग उसे ईइवर-वाक्य समझते हुँ । 


पैगम्बर साहब ९९ T के बाद भी उनके साहसी अन्‌यायियों ने उनका _ 


काम जारी रक्खा। ने बीस वर्ष के भीतर सीरिया, पेलेस्टाइन, मित्र 


तथा ईरान को जीत लिया। ईरान पर विजय प्राप्त करने के वाद उनकी इच्छा _ 


पूर्वे की ओर बढ़ने की हुई। फलतः ६३७ ई० में उन्होने भारत पर आक्रमण 
करने की आयोजना की। परन्तु खलीफा ने समझा कि इसका परिणाम मुसलमानों 
के लिए बड़ा भयंकर होगा, अतः यह विचार छोड़ दिया गया। 

अरब के मुसलमानों का पहरा उल्लेखनीय आक्रमण मुहम्मद विनकासिम 


की अध्यक्षता में ७१२ ई० में हुआ। यह आक्रमण सिन्ध देश पर हुआ, जहां | 


दाहिर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा ने बड़े साहस के 


साथ युद्ध किया किन्तु उसकी हार हुई। राजा के मारे जाने पर उसकी रानी | 
चे सेना का शंगठन किया और १५,००० सैनिकों को लेकर विदेशियों के साथ | 


युद्ध छेड़ दिया। किन्तु सफल्ता की आशा न देखकर वह राजवंश की अत्य 
महिलाओं के साथ आग में जल मरी। दाहिर के राज्य पर मुसलमानों का 
अधिकार हो गया। इस विजय के बाद विजेताओं ने ब्राह्मणाबाद और Ned 
को जीता। इस प्रकार प्रायः सम्पूर्ण सिन्ध प्रदेश मुसळमानों के अधिकार 
चला गया। ` 

मुहम्मद बिनकासिम के शासन-काल में हिन्दुओं पर अत्याचार नहीं किया 
गया। उन्हें काफी स्वतन्त्रता दी गई, यद्यपि उन्हें जजिया देना पड़ा। जो 
लोग इस्लाम धर्म मानने लगते थे वे गुलामी से मुदत कर दिये जाते 4 


*हिजिरी संवत्‌ का आरम्भ १६ जुलाई सच्‌ ६२२ से होता है। 
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ब्राह्मणों ` साथ अच्छा दर्ताव किया गया और उनके पद-गौरव की रक्षा 
की गई! हिन्दू-मन्दिरों को हानि नहीं पहुंचाई गई और लोगों को पूजा करने 
की आज्ञा दी गईं। इतनी विजय पाने पर भी मुहम्मद विन कासिम के शत्रुओं 
ने उसके विरुद्ध षड्यन्त्न किया। खलीफा से उसको शिकायतें की गईं । इससे 
उसको फाँसी की सजा दी गई। सिन्ध की विजय अधूरी रह गई और अरबवालों 
की स्थिति बहुत कमजोर हो गई । 

मुसलमानों की विजय का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव वर्णन करने योग्य है । 
अरब के लोगों ने हिन्दू-सभ्यता और संस्कृति को बहुत पसन्द किया । अनेक 
मुसलमान विद्वानों ने ब्राह्मण पंडितों से उनकी प्राचीन विद्याएँ सीखीं। ज्योतिष, 
गणित, दर्श न-शास्त्र, आयुर्वेद तथा अन्य विद्याओं के जो ग्रन्थ संस्कृत में थे, उनका 
अनुवाद अरवी भाषा में किया Tari यह उस समय के मुसलमानों की गुण- 
ग्राहकता है जिन्होंने अपने से भिन्न मतवाळों की सुन्दर संस्कृति को घृणा की 
दृष्टि से नहीं देखा। मुसलमानों ने संस्कृत-भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया और 
अरवी के ग्रन्थों का अनुवाद किया। हिन्दू-चिकित्सक बगदाद गये। वहाँ के 
ञषधाल्यो की देख-भाल उनके सुपुर्द की गई । अरब-निवासियों ने हिन्दुओं से 
रातरञ्ज का खेल तथा एक से नो तक अंक सीखे। पीछे से यूरोपवालों ने 
उन्हीं अंकों को अरववालों से सीखा। इन बातों में खीफाओं के विचार उदार थे। 
कहा जाता है कि एक खलीफा ने हिन्दू वैद्य से अपनी चिकित्सा कराई थी । 

प्रतिहार-साझ्षाज्य--गुरजर-अतिहार एक विदेशी जाति के थे । जब 
ब्राह्मणों ने उन्हें हिन्दू बना लिया तब भारतीय समाज म॑ उनका प्रवेश हुआ। 
आजकल वे परिहार नाम से प्रसिद्ध हैं। चौहानों की तरह उनका भी कहना 
है कि वे अवेली पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा के अग्नि-कुण्ड से उत्पन्न हुए EI 
वे पहले-पहल राजपूताना में भीनमल नामक स्थान में बसे थे। जिस समय 
(७१२ ई०) सिन्ध को अरबवालों ने जीता था उस समय प्रतिहार बड़े शक्ति- 
शाली थे। उन्होंने अरबों को सिन्ध से आगे बढ़ने से रोका। पीछे से इस 
dar में राज्यपाल (९९०-१० १८) नामक एक राजा हुआ । उसने महमूद 
गजनवी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। १०९० ई० के कुछ ही पहले गहर- 
वारों ने कन्नौज को जीत लिया और प्रतिहारों का नाम-निद्यान भी बाकी 
च रहा । 2 

स्थानीय राजबंद--पहले कह चुके ë IE प्रतिहारों के साम्राज्य का 
पतन हुआ तव उनके अधिकृत प्रदेश छोटे-छोटे राज्यों में बॅट गये। id 
जैजाक-भवित के चन्देले, «ge के कलचुरि, मालवा के परमार, गुजरात 
चालुक्य, शाकम्भरी के चौहान, कन्नौज के गहरवार तथा ग्वालियर के कच्छप- 
घट बहुत प्रसिद्ध थे। 
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AKG Ae के उन्देले--दसवीं शताब्दी के पहले भाग में यशोवर्मन की 
अध्यक्षता में चन्देले लोग प्रतिहार-साम्राज्य से अलग हो गये। उन्होंने जैजाक- 
भुक्ति* में अपना एक छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया। यशोवर्मन एक योग्य 
तथा यद्धप्रिय राजा था। प्रतिहार-साम्राज्य के पतन से उसे अपने छोटे राज्य 
का विस्तार करने का अच्छा अवसर मिला । उसने कई राजाओं के साथ युद्ध 
किया और कारिजर पर्वत को जीत लिया, जो चन्देलों का प्रधान किला qu 
गया। धंग (९५०-९०) राजा के शासन-काल में इस वंश का गौरव बहुत 
बढ़ा और चन्देछों का राज्य यमुना नदी तक HS गया । उसके बेटे गण्ड ने 
महमूद गजनी के साथ युद्ध करने में राजा आनन्दपाल का साथ दिया। विना 
युद्ध किये महमूद की अधीनता स्वीकार करने पर उसने राज्यपाल पर चढाई 
की और उसे मार डाला। परन्तु जब महमूद ने इसका बदला लेने के लिए 
चढ़ाई की तव राजा गण्ड, विना उसका सामना किये, मेदान से भाग निकला। 
अन्तिम राजा परमदिन अथवा परमाल (११६५-१२०३ Go) हुआ। सन्‌ 
११८२ So में पथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया। अन्त में कुतुबुद्दीन 
ऐबक ने १२०३ ई० में चन्देलों के राज्य पर अधिकार कर लिया । 


ग्वालियर में कच्छपघट--ग्वालियर पहले प्रतिहार-साञ्राज्य का एक भाग 
था। विजयपाल (९६०-९०) के शासन-काल में कच्छपघट के सरदार 
ब्रजदमन ने उसे जीत लिया और एक नया राज्य स्थापित किया। सन्‌ ११२८ 
So तक ग्वालियर का किला इस वंश के अधिकार मे XII ग्वालियर के राजा 
ने चन्देलो की अधीनता स्वीकार कर ली और कन्नौज के प्रतिहार-सम्राट, राज्य- 
पाळ को पराजित करने में उनकी सहायता की। das 
दहल (व्घेलखण्ड) के कलचुरि--कलचुरि अथवा चेदि लोगों का राज्य 
चन्देल-राज्य के दक्षिण में था और उनकी राजधानी जबलपुर के पास त्रिपुरी 
थी। उनका सवसे शक्तिशाली राजा गांगेयदेव विक्रमादित्य (१०१०-४० $e) 
हुआ। उसने अपना राज्य खूब बढ़ाया MEE उसके उत्तराधिकारी राजा कण 
(१००४-७० $o ) को Aras राजा न ने पराजित किया। उसने बनारस 
में शिवजी का मन्दिर बनवाया और त्रिपुरी के पास कर्णवती नामक एक नई 
राजधानी स्थापित की। उसकी मृत्यु के बाद चेदियों की शक्ति का ह्लास हो 
गया। अन्तिम चेदिराजा विजयसिंह ११९६ ई० में देवगिरि के यादव राजा 
के हाथ पराजित हुआ और मारा गया। 


*जैजाक-भवित आजकळ का बुन्देलखण्ड QI मध्यप्रदेश के जबलपुर 
जिले के चारों ओर का प्रदेश उस समय दहल कहलाता था। 
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मालवा के परमार--चन्देलों की भाँति मालवा के परमार राजा भी 
प्रतिहार-साम्नाज्य के अधीन थे। इस वंश का संस्थापक उपेन्द्र अथवा कृष्णराज 
था। परन्तु पहले-पहल स्वाधीन होनेवाला राजा वाकूपतिराज द्वितीय था जिसने 
गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ निरन्तर युद्ध किया p उसके वाद भोज 
प्रथम (१०१८-६०६०) गद्दी पर वँठा। यही इस वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध 
शासक ger! भारतीय जनश्रुति में उसका नाम अभी तक प्रसिद्ध GI उसने 
ज्योतिष तथा साहित्य को प्रोत्साहन दिया और विद्वानों का सम्मान किया। 
उसने कला, काव्य तथा नाटक में एक नई शैली का आविष्कार किया । उसने 
पत्थर के टकड़ों पर काव्य, ज्योतिष तथा अळंकार के ग्रन्थ खुदवाये और धार 
के विद्यालय में रख दिये। जब मुसलमानों ने माळवा को जीता, तव उन्होंने 
इन बहुमूल्य पत्थरों को मसजिद में लगा दिया, जहाँ वे अब भी दिखाई देते हैं। 
राजा भोज को गुजरात तथा चेदि राज्यों से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में वह 
शत्रुओं से लोहा लेता रहा। कभी उसकी विजय हुई, कभी उसके विपक्षियों की। 
माळवा का अन्तिम परमार राजा भोज द्वितीय था । अलाउद्दीन खिलजी ने 
उसे पराजित किया और मालवा को दिल्ली-साञ्चाज्य का एक सूबा बना 
दिया। ` 


के चालुक्य अथवा सोलंकी--चन्देलो और परमारों की तरह 
तिहार के अधीन थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम 
WT] लगभग दसवीं शताब्दी के मध्य में उसने अपना एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
किया और अन्हरूवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। .इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध 
राजा भीम प्रथम हुआ। उसके शासन-काळ में महमूद ने गुजरात पर 
आक्रमण किया। सोलंकियो का सबसे प्रतापी राजा कुमारपाल (११४३-७४ 
Xo) ger! उसकी सिकय क घल का लास हो गया। उनके 
अन्तिम राजा Wied को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने पराजित 
किया। इसके बाद गुजरात भी दिल्‍्ली-साञ्राज्य का एक सूबा हो गया | 


SAA के गहरदार--कन्नौज के गहड़वाल या गहरवार लोगों का राज्य 
उस समय प्रारम्भ हुआ, जब प्रतिहारों की शक्ति एकदम sc हो गई। यह 
ग्यारहवीं शताव्दी को AAS | इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविन्दचन्द्र 

१११४-५४ई०) था। उसने विहार के पश्चिमी भाग पर अपनी प्रभुता स्थापित 
और मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ T युद्ध किया। उसका पोता 
जयचन्द्र (११७०-९४ ई०) था, जिसे चौहानों के राजा पृथ्वीराज के साथ 
लड़ना पड़ा था। वह प्रतिभाशाली राजा था । उसका राज्य बनारस तक 
विस्तृत था। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ उसको घोर शत्रुता 
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dri जब मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर चढ़ाई की, तब जयचन्द्र ने चौहान 
राजा को कुछ सहायता नहीं पहुँचाई। तराइन (११९२ $e) के युद्ध में 
पृथ्वीराज पराजित हुआ और दिल्ली के हिन्दू-साञ्राज्य का अन्त हो गया। इसके 
एक वर्ष वाद मुहम्मद ने कन्नौज पर आक्रमण किया और जयचन्द्र को हराया। 
चेंदवार के युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए उसकी मृत्यू हुईं। उसके बाद उसका 
बेटा राजगद्दी पर बैठा, परन्तु अब कन्नोज-राज्य का विस्तार बहुत कम हो 
गया। | 


तोमर और चौहान--तोमर राजपूत हरियांक प्रदेश में राज्य करते थे। इसे 
आजकल हरियाना कहते हे । यह दिल्ली तथा गृड़गाँव के जिलों में शामिल है। वे 
लोग भी पहले प्रतिहारों के अधीन थे और कर देते थे । शाकम्भरी या साँभर के 
राजा विग्रहराज (Aaaa) चतुर्थ ने उसके राज्य को जीत लिया था। उसने 
११६४ fo में दिल्ली पर अधिकार जमाया। वह एक वीर योद्धा तथा अच्छा . 
कवि ati कहा जाता है कि हरकेलि नाटक का रचयिता वही है। उसका 
उत्तराधिकारी पृथ्वीराज तृतीय उत्तरी भारत का १२वीं शताब्दी में बड़ा ही 
प्रतापी राजा ge! वह इतिहास तथा जनश्रुति दोनों में प्रसिद्ध है। मुहम्मद 
गोरी ने उसे यूद्ध में पराजित कर दिल्ली और अजमेर पर अधिकार स्थापित 
कर लिया। चोहानों ने राजपूताना मे रणथम्भौर को अपनी राजधानी वनाया। 
वहाँ अनेक वर्ष तक वे म्‌सलमानों के आक्रमणों को रोकते रहे । चौहान 
राज्य के पतन के बाद म्‌ सलमानों के लिए पूर्व की ओर बढ़ना सहज हो गया। 


बंगाल के पाल तथा सेनवंश--नवीं शताब्दी मे जिस समय वंगाल में 
अराजकता फैली हुई थी, गोपाळ नामक व्यक्ति राजा चूना गया । उसके वाद : 
उसका पुत्र धर्मपाल राज्याधिकारी हुआ। इस वंश में महिपाल प्रथम नामक 
एक प्रतापी राजा हुआ। उसने राजेन्द्र चोल को युद्ध में पराजित किया। afg- 
पाऊ की मत्य के वाद पाल राज्य की शक्ति क्षीण होने छगी। उसके बाद सेनवंश 
का अभ्युदय हुआ 1 विजय सेन इसका मूळ पुरुष था। सेन लोग दक्षिण से आये 
थे। विजय सेन के वाद उसका पुत्र बल्लाळ सेन राज्याधिकारी p ॥ बंगाल 
में कुलीन प्रथा का उसी ने प्रचार किया था । सेन राजाओं के संरक्षण में 
ब्राह्मण घमं का अभ्यू दय हुआ । परमाछ सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन ने विजयों द्वारा 
राज्य का विस्तार किया। पाल राजाओं की भाति उसने भी कला तथा साहित्य 
को आश्रय दिया। गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव तथा धोयी जैसे कवि उसके 
दरवार में रहते थे । सेनवंश के नरेश मुसलमानों का सामना च कर सके। इस हार 
से उनका गौरव नष्ट हो गया। परन्तु वे १३वीं शताब्दी तक बंगाल q राज्य 
करते रहे । | 
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की उत्पत्ति--राजपुत संस्कृत शब्द राजपुत्र का अपञ्रंश Š! 
राजकुमार तथा राजवंशीय लोगों को प्राचीन काळ म॑ राजपुत्र कहा जाता 
था। प्राचीन काव्यों और शिलालेखों में यह शब्द मिळता है। जब मुसलमान 
इस देश मे आये, तब वे wage के क्षत्रियों को राजपूत कहने छगे। 
राजपूत अपने को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान वतलाते हैं। वे कहते 
š कि हमारी आदि-उत्पत्ति सूर्य और चन्द्रमा से हुई है। चौहान, सोळंकी, 
प्रतिहार, परमार आंदि राजपूतों का कहना है कि, हमारे आदि-पुरुष आवू पवत 
के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे; किन्तु यूरोपीय विद्वान्‌ तथा कुछ भारतीय इतिहास- 
कार इन बातों को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि राजपूत लोग 

ad सिदियन आदि उन विदेशी लोगों की सन्तान है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण 
और हिन्दू धमे को स्वीकार करके ब्राह्मणों की सहायता से हिन्दुओं की 
भाँति भारतीय समाज में स्थान प्राप्त किया। जब उन लोगों के हाथों में राज्य- 
शक्ति आई, तब ब्राह्मणों ने उनकी कल्पित बंशावलियाँ बनाकर उन्हें क्षत्रिय 
बना लिया। किन्तु अनेक भारतीय विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं हैं। 
उनका कथन है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियो की सन्तान Sl परन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि वे विशुद्ध आर्य क्षत्रिय हैं। भारत की अन्य जातियों की तरह 
राजपूत भी मिश्रित जाति st 
राजपुतों का चरित्र--भारतीय इतिहास में राजपूतों ने बड़ी वीरता दिखलाई 
है। उन्होंने हिन्दू-शासन के आदश को अपने सामने रक्खा और प्राचीन संस्कृति की 
रक्षा की। शत्रु के सामने वे पीछे नहीं ged थे। अपने जातीय सम्मान के लिए 
वे प्राण तक देने को तैयार रहते SI राजपूत-समाज के आदर्श उच्च थे! 
राजपूत बात के पक्के होते थे और युद्ध के समय भी विश्वासघात न करते थे। 
शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी वे दया का बर्ताव करते थे। धोखा देना, झूठ 
बोलना और नीचता-पू्ण चालाकी चलना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। कभी-कभी 
अपनी सच्चाई के कारण उन्हें बड़ी-बड़ी आपत्तियां झेलनी पड़ती थीं। लड़ाई 
W वे स्त्रियों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते थे। राजपूत स्त्रियों का आदर करते 
थे । स्त्रियां भी वीरता में मर्दों से कम न थीं। कठिन समय में उन्होंने भारतीय 
भान-मर्यादा को रक्षा की। जाति के गौरव के लिए राजपुत निजी हिताहित 
की परवा नहीं करते थे। इसी कारण उनमें जौहर* की भीषण प्रथा चली । 
जौहर उस समय किया जाता था, जन वे देखते थे कि शत्र से बचने की कोई 
आशा नहीं ë! 


E SM से fax m पर राजपूत वीरांगनाएँ अग्नि में जलकर मर जाती थीं। 
कहते थे। इसके बाद राजपुत अपने प्राणों की आहुति देते थे। 
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राजपूतों के दोष भी उनके गुणों की तरह प्रसिद्ध हैं। उनकी य॒द्ध में बड़ी 
रुचि थी। कीत्ति पाने की उन्हें प्रबळ इच्छा रहती N ईर्ष्या, E फूट, 
सहयोग का fad अभाव तथा जातीय स्वार्थ उनके लिए हानिकारक सिद्ध हआ। 
न तो उन्होंने शासन-प्रवन्ध की ओर ध्यान दिया और न अपनी शक्ति S 


बनाने के लिए कोई उपाय we वे अफीम खाते थे। इसका उनके स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन्हीं दोषों ने उन्हें चौपट कर दिया। 


—— 
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दक्षिण तथा GK दक्षिण के राज्य 


दक्षिण के राज्य--तुतीय शताब्दी से छठी शताव्दी तक दक्षिण का इतिहास 
अज्ञात सा ही है। उसकी रूपरेखा छठी शताब्दी से निश्चित होती है और वराबर 
३०० वर्ष तक चलती रहती है। इस काल में कई राजवंशों ने अपनी प्रभुता 
स्थापित की, जिनमें से कुछ का यहाँ वर्णन किया जायगा। दक्षिण के इतिहास 
का मध्ययुग वास्तव में पल्ळवों के पतन और चालूक्यों के अभ्युदय से प्रारम्भ 
होता है । कांची में 
पल्लव वंद--चतुर्थ शताब्दी मे विष्णुगोप नामक राजा कांची म राज्य 
करता था। यह प्रसिद्ध नगर उसकी राजघानी था। कहते हूँ, उसने समुद्रगुप्त 
के साथ युद्ध किया था। दो सौ वर्ष बाद कांची में सिहविष्णु नामक राजा हुआ। 
उसने चोल देश को जीत लिया और उसके राज्य का विस्तार कृष्णा से कावेरी तक 
हो गया । उसकेबेटे महेन्द्र वर्मन को वादामी के चालूकय नरेश ने युद्ध में हराया। 
जब पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य का उत्तरी भाग जीत लिया, तो महेन्द्र 
वर्मन तमिल प्रदेश की ओर हट गया । महेन्द्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन 
६३०-६८ £o) बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुलकेशिन द्वितीय को तीन युद्धो 
हराया और चाळक्य राजधानी बादामी का विध्वंस कर दिया। कहते हूँ, 
उसने लंका को भी जीता और पांड्य, चोल, केरल राज्यों पर भी विजय प्राप्त 
की। नरसिंह के बाद महेन्द्र द्वितीय राजा हुआ; परन्तु उसके बारे में कुछ ज्ञात 
नहीं है। उसका बेटा परमेश्‍वर वमंन प्रतिभाशाली शासक था। उसने चाळक्यों 
को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि छी। परमेश्वर के पुत्र नरसिंह ढितीय 
(६९५-७२२) ने कक राज्य किया। उसके राजत्वकाल में कोई युद्ध 
नहीं हुआ। उसने अनेक कांची में बनवाये जिनमें के लाशनाथ प्रसिद्ध | 
चित्रकला की भी उन्नति हुई। विदेशों के साथ भी उसने सम्बन्ध स्थापित किया। 
उसके राजदूत का चीन में बहुत सम्मान EST! नरसिंह के बाद जो राजा हुए 
उन्हें कई युद्ध करने पड़े । चालक्य-नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव-नरेश 
नन्दिवर्मन को पराजित किया और कांची पर अधिकार कर लिया। दूसरी 
बार उसने फिर चढ़ाई की और बहुत सा धन लछूटा। उधर राष्ट्रकूट राजा दन्ति- 
zq ते भी कांची पर आक्रमण किया; परन्तु उसने अपनी शक्ति को सँभाल लिया। 
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आठवीं शताब्दी के अन्त में जव दन्तिवर्मेन कांची का राजा हुआ, पांड्य तथा 
राष्ट्रकूटों ने पल्लव राज्य को वहुत हानि पहुँचाई। पांड्यो के साथ लड़ाई होती 
रही। कभी पल्ल्वो की जीत हुई, कभी पांड्यो की। परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि निरन्तर युद्धों के कारण पल्लवों की शक्ति क्षीण हो गई। इस दशा में 
चोल राजा आदित्य ने, जो बड़ा महत्त्वाकांक्षी था, पल्लव राजा पर चढ़ाई की 
. और उसे हरा दिया। इस प्रकार पल्लव शक्ति का अन्त हो गया। अब चोल 
_ राजा दक्षिण में प्रमुख हो गये। 3 
MTT बंश--वादामी के चालूक्यो का राज्य आरम्भ में कृष्णा नदी के 
दक्षिण में थोड़े से भूभाग पर था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश में एक पराक्रमी 
राजा हुआ। हम पहले कह चुके हैं कि उसने थानेश्वर के राजा हषंवर्धन को 
यद्ध में पराजित किया था। चीनी यात्री य्वानच्याँग उसके दर्वार में गया था 
बह उसकी प्रशंसा करता है और लिखता है कि राज़ा अपने समीपवर्ती नरेश 
को अनादर की दृष्टि से देखता था। उसके पास एक बहुत वड़ी सेना थी। 
उसने वड़ी-वड़ी योजनाएँ बनाई थीं जिनको पूरा करने का वह्‌ प्रयत्न करता 
था। इस समय पुल्केशिन द्वितीय उन्नति के शिखर पर था। बालया s 
लेख सन्‌ ६४१ Eo के लगभग का हूँ। इसके एक वष बाद ही d 
चालक्य राजा को युद्ध में पराजित कर उसकी प्रभुता को नष्ट कर दिया। परन्तु 
पूर्वी चालुक्यों की सत्ता रही और वे अपनी स्वाधीनता की रक्षा वहुत दिन तक 
कर सके। i | 
पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने अपने वंश की खोई हुई 
प्रभता को पनः स्थापित करने का प्रयास किया । उसने .तीन पल्लव राजाओं 
को हराया और देश में लूटमार की । विक्रमादित्य ने सुदूर दक्षिण पर भी चढ़ाई 
की और चोल, पाण्डंय तथा केरल राज्यों को अपने अधीन fart विक्रमादित्य 
प्रथम के qu विनयादित्य ने भी युद्ध जारी रक्खा। विनयादित्य की मृत्यू के 
बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय (७३३--४६-४७) हुआ। पल्लवों के 
साथ यद्ध जारी रहा और चाक्लूबय राजा में उनके राज्य को नष्ट करने स 
m उपाय किया। उसने कांची को जीत लिया और राजसिहेश्वर के मन्दिर 
| Š बहत सा रुपया दिया। इस समय अरबों ने गुजरात पर चढ़ाई की । सन्‌ 
७१२ में fer पर अधिकार कर चुके थे। अरबों को विक्रमादित्य के एक 
सम्बन्धी ने रोका और यद्ध में पराजित किया विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात्‌ 
(७४७ ई०) उसका पुत्र कीतिवर्भन द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। परन्तु तु राकट 
राजा दन्तिदुर्ग ने उस पर चढ़ाई की और उसकी शर्वित का ह्लास क E 
इस प्रकार सन्‌ ७५३ So के रूगभग बादामी के चाळूक्य राज्य का 
ण्या । 
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बादामी के चालुक्य कटटर हिन्दू थे। उन्होंने ब्राह्मण-बर्म को प्रोत्साहन 
दिया, यज्ञ किये और बड़े विशाल मन्दिर वनवाये। कला का भी उनके संरक्षण 
में विकास हुआ । अजंता के अनेक चित्र उनके समय में बने और एलीफन्टा 
तथा बादामी के गुफा-मन्दिरों का भी उन्हीं के राजत्वकार में निर्माण हुआ। 
वे शक्तिशाली शासक थे। उनका ईरान से भी सम्बन्ध था। पश्चिमी तट के 
व्यापार पर और अरब सागर के वन्दरगाहों पर उनका पुर्ण अधिकार था। 
राष्ट्रकूट-वंश--राष्ट्रकूट-वंग का दक्षिण पर अब आधिपत्य स्थापित हो 
गया । राष्ट्रकूट शब्द का अथे हुँ राष्ट्र अथवा प्रान्त का अध्यक्ष । राष्ट्रकूट 
वंदा पहले चाळूक्यों के अधीन था। दन्तिदुगं ने विक्रमादित्य द्वितीय के quid 
भाग लिया था। वह कांची के पल्लव नरेशों और अरबों के विरुद्ध लड़ने गया था। 
विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसने देश जीतना आरम्भ किया और कहते हे कि 
उसने कांची, कलिंग, कोशल और श्रीशैल (करनूल जिले में) देश को जीता 
था। कीतिवर्मन चालक्य ने उसे रोकने को चेष्टा की परतु बह असफल रहा। 
युद्ध में विजय दन्तिदुगे की हुई और दक्षिण का बहुत बड़ा भाग उसके हाथ 
में आ गया। दन्तिदुग के बाद उसका चचा कृष्णराज गद्दी पर बैठा परन्तु 
वह वृद्ध रहा होगा; क्योंकि उसके जीवनकाल में ही उसके युवराज गोविन्दराज 
द्वितीय ने अपने नाम से किसी को भूमिदान की थी। कृष्णराज ने ही एलोरा का 
HO मन्दिर चट्टान को कटवाकर बनवाया था । 
गोविन्दराज द्वितीय को उसके भाई धुव ने गद्दी से उतार दिया। ध्रुव 
शक्तिशाली राजा था। उसने गुर्जर राज्य पर चढ़ाई की और वत्सराज को, 
जिसने बंगाळ-चरेश पर विजय प्राप्त की थी, लड़ाई में पराजित किया। उसकी 
सेना ने TAT को रेगिस्तान की ओर aes दिया। sa अधिक समय 
जीवित न रहा। उसकी मृत्यु के बाद सन्‌ ७९४ qo में उसका पुत्र गोविन्द 
तृतीय राज्य का अधिकारी हुआ। गोविन्द दक्षिण के प्रभावशाली राजाओं 
म गिना जाने छगे। उसने गंग तथा पल्लव-वंश के साथ युद्ध किये और गर्जर- 
संघ को भी हराया। बंगाल के पालवंशीय राजा धर्मपाळू पर भी उसने विजय 
प्राप्त की। गोविन्द की विजयों ने राष्ट्रकूट वंश को भारत में सवसे बलशाली 
बना दिया। हिमालय से कुमारी अंतरीप तक सम्पूर्ण भारतवर्ष राष्ट्रकूटों के अधीन 
हो गया। अब उत्तरी भारत तथा दक्षिण में कोई एसा राजा नहीं था, जो उनका 
सामना करता। सबने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 
परन्तु गोविन्द तृतीय की मृत्यु के वाद राष्ट्रकूटों का पतन आरम्भ हो गया। 
उसका पुत्र अमोधवषं प्रथम सन्‌ ८१४ में गद्दी पर बठा। वह योग्य शासक 
था। उसने वार-बार पूर्वी चालक्यों पर चढ़ाई की और उनको अपने अधीन ` 
किया। ag विद्यानुरागी था। अपने पूर्वजों की संचित सम्पत्ति को उसने राज्य 
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की उच्चति के लिए व्यय किया। उसने मान्यखेत नामक नगर बसाया जो आजकल 
हैदराबाद राज्य में एक छोटा. सा गाँव हैँ, जिसे मालखेड कहते हैं। अमोघवर्ष 
ने जैन-धर्म स्वीकार कर लिया ari ६३ वर्ष राज्य करचे के वाद उसकी मृत्यु 
हो गई। उसका पुत्र कृष्णराज द्वितीय राजा gemi 

कृष्ण को भी अपने निकटवर्ती राज्यों से लड़ना पड़ा। उसके वाद कई राजा 
हुए। उन सबमें कृष्ण तृतीय को हम दक्षिण का अन्तिम राष्ट्रकूट THe कह्‌ 
सकते हैं। वह ९३३ और ९४० ई० के बीच राजसिहासनारूढ़ हुआ था। उसन 
भी उत्तरी भारत में युद्ध किये और दक्षिण में चोळ तथा पल्लव राजाओं को 
हराया। कृष्ण के बाद जल्दी-जल्दी थोड़े ही काल में तीन राजा हुए। राज्य 
में अशान्ति GS गई। शासन-प्रवन्ध बिगड़ गया। यह देखकर चालुक्य नरेश 
तैलप द्वितीय ने चढ़ाई कर दी और राष्ट्रकूटों की शक्ति का अन्त करा 
दिया (९७३ ई०) राष्ट्रकूटों की हार के वाद दक्षिण में कई छोटे-छोटे राज्य 
बन गये। तैलप के उत्तराधिकारी अपना आधिपत्य न स्थापित कर सके। सारा 
दक्षिण कुछ स्वाधीन, कुछ अधंस्वाधीन राज्यों में विभाजित हो गया। राजनीतिक 
एकता का लोप हो गया। चारों ओर मनमानी sa छयी। 


राष्ट्रकूट नरेशों का अरब यात्रियों ने उल्लेख किया है। सुलमान लिखता 
है कि राष्ट्रकूट नरेश विश्व के चार बड़े सम्राठों में था। अन्य तीन थे बगदाद 
का खलीफा और रूम और चीन के सम्राद। राष्ट्रकूटों का अरबों के साथ 
मेत्रीपूण सम्बन्ध था। उन्होंने उन्हें व्यापार की अनेक सुविधायें दी थीं। 
राष्ट्रकूटों के राज्य में शिव तथा. विष्णू की उपासना होती थी। अनेक 
ताञ्रपत्र इस बात के प्रमाण Sl यज्ञ होते थे। राजा तुलादान करते थे। 
दन्तिदुगं ने हिरण्थग्रभे नामक यज्ञ किया at) aga से मन्दिर वने जिनमे बड़े 
समारोह के साथ पुजा होती थी। परन्तु एळौरा के मन्दिर के अतिरिक्त इन 
राजाओं ने और कोई भव्य इमारत नहीं दनाई। राष्ट्रकूट नरेश ब्राह्मण धर्म के 
अनुयायी थे परन्तु अन्य धर्मों के प्रति उनका व्यवहार सहिष्णुतापू्ण था । बौद्ध- 
घम उन्नतावस्था में नहीं था। उसके पतन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। 
पह्िछिमो चालुवय--तेलप के वाद उसके बेटे को राजराज चोळ ने पराजित 
किया। छठवें विक्रमादित्य (१०७६-११२६) ने चोलों को हराकर इस अपमानं 
का बदला लिया और एक नया संवत्‌ चळाया। उसने विद्वानों को आश्रय 
. दिया। प्रसिद्ध कवि face और घर्मशास्त्र का ज्ञाता विज्ञानेरवर उसके 
द्वार में थे। उसकी मृत्यु के बाद इस वंश का पतन हुआ और उसके स्थान 
से तीन नये वंश स्थापित हो गये--द्वार-समुद्र के होयसळ, देवगिरि के यादव 
'तथा बंगाल के काकतीय | 
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दक्षिण तथा सुदूर दक्षिण के राज्य | १४९ 


लिंगायत सम्भदाय--हद्वितीय aera के राजा विज्जळ (११५६-६७ 
£o) के शासन-काल में लिंगायत नाम का एक नया धार्मिक सम्प्रदाय उठ खड़ा 
हुआ | इस सम्प्रदाय का एवतक वासव था ! लिंगायत सम्प्रदाय के लोग आजकल 
भी प्रचुर संख्या में दक्षिण में पाये जाते हैं। वे शिव की उपासना करते š । भक्ति 
तथा अन्त में ईश्वर में तल्लीन हो जाने के सिद्धान्तों में उनका दृढ़ विश्वास di 
पहले तो वे वर्ण-व्यवस्था और श्राद्ध आदि क्रियाओं को बुरा समझते थे परन्तु 
आजकल के लिंगायत ब्राह्मण-धर्म की बहुत-सी बातों को मानने लगे gl 

देवशिरि के थादव--देवगिरि के यादवों में प्रसिद्ध राजा सिंघन (१२१०- 
४७) हुआ। उसका राज्य विन्ध्याचल qq से कृष्णा नदी तक विस्तृत था। 
उसके पोते रामचन्द्र को १२९४ Xo में अलाउद्दोन खिलजी ने पराजित कर 
अपने अधीन कर लिया। उसे फिर मलिक काफूर ने हराया और कर देने पर 
विवश किया। रामचन्द्र की मृत्यु के बाद उसका बेटा शंकरदेव राज्य का 
अधिकारी हुआ। उसने दिल्ली को कर भेजना बन्द कर दिया | इससे काफूर ने 
देवगिरि पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। शंकर के उत्तराधिकारी हरपाल- 
देव ने विद्रोह किया। उसे मुसरूमानों ने युद्ध में हराया और दिल्ली के खिलजी 
सुलतान कुतुबुद्दीन मुबारक ने सन्‌ १३१८ ई० में उसकी खाल खिचवाई। 

बरंगल फे काकतोय--देवगिरि के यादवों की भांति काकतीय लोग भी 
पहले-पहल पश्चिमी चाळूक्यों के अधीन थे । वे तैळंगाना.पर राज्य करते थे, जिसमें 
उस समय निंजाम-राज्य का पूर्वी भाग भी सम्मिलित था। बारहवीं शताब्दी के 
अन्तिम काल में गणपति इस वंश का राजा हुआ! उसने ६२ वर्ष तक शासन 


किया और आसपास के राजाओं को युद्ध में पराजित किया। उसके कोई पुत्र 


न था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी रुद्रमा गद्दी पर बैठी। उसने 
३० वर्ष तक शासन किया । चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में जिस समय दिल्ली 
का साम्राज्य दक्षिण की ओर फैल रहा था, काकतीयों पर मुसलमानों का आक्र- 
मण हुआ। उसके राजा प्रतापर्द्रदेव प्रथम को मलिक काफूर ने १३१० ई० में 
युद्ध मे परास्त किया और कर देने पर विवश किया i 

दारससद्र का हौयसल.बंश--हीयसळ-वंश् के राजा हारसमुद्र* को अपनी 
राजधानी बनाकर मैसूर में राज्य करते थे। इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा 
विट्टिग (१११०-४० ई०) ur! वह वैष्णव-घर्म के आचार्य रामानुज का शिष्य 
था । इस वंश का अन्तिम शक्तिशाली राजा वीरबल्छाल तृतीय (१२९१-१३४२ 
$e) gari उसने faced हिन्दू और मुसलमान राजाओं के साथ जीवन- 


+ द्वारसमुद्र का आधुनिक नाम हुळेविड़ dd 
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पर्यन्त यद्ध किया । परन्तु सन्‌ १३१० ई० में उसे भी मलिक काफूर ने हरा दिया। 
अन्त में विवश होकर उसने दिल्ली सुलतान का आधिपत्य स्वीकार कर ल्या । 
rt गंग-बं--पूर्वी गंग-वंश का अभ्युदय ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ मे 
कलिंग देश में हुआ। इस वंश का राजा अनन्त WU चोड गंग १०७६ ई० में 
गद्दी पर बैठा। उसने कलिंगनगरम* पर अपना पूण अधिकार जमा PST I 
उसका साम्राज्य गंगा से लेकर गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। उसने उड़ीसा 
को जीतकर अपने राज्य में मिळा लिया। वह धर्मात्मा पुरुष था पुरी के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर को उसी ने बनवाया था। सन्‌ ११४७ £o में उसकी मृत्यू हो 
गई। गंग-वंझ् का राज्य दो सौ वषं से अधिक समय तक रहा। इस वश का जो 
अन्तिम खुदा हुआ लेख मिला है, वह १३८४ ई० का | यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि इस वंदा का पतन कँसे हुआ। परन्तु ऐसा मालूम होता हैं 
कि वहमनी राजाओं के समय में किसी दूसरे वंश ने उसे अधिकार-च्युत कर दिया। 
चोल-वंद--चोल-वंद के लोग भारत में प्राचीन काल से रहते थे। अशोक 
के समय में भी ये काफी प्रसिद्ध थे। नवीं शताव्दी के अन्त में उनका राज्य 
प्रसिद्ध "m जब आदित्य ने पल्लव-राज्य के प्रदेशों को जीत लिया। राजराज 
महान, (९८५-१०१८ Fo) इस वंश का वड़ा पराक्रमी राजा था। अपनी सेना 
तथा नाविक बेड़े की सहायता से उसने लंका, मैसूर, HT तथा उड़ीसा को जीत 
लिया। उसके पुत्र राजेन्द्र चोल प्रथम (१०१८-३५ ई०) ने पीगू, wiam एवं 
नीकोबार द्वीप-समूह तथा गंगा तक विस्तृत बंगाल की खाड़ी के तट-प्रदेश को 
जीत लिया। गंगा तक प्रस्थान करने के उपलक्ष में उसने गंगकोंड की उपाधि 
धारण की और गंगकोंड-चोल-पुरभ्‌ नामक एक नगर बसाया। वह केवळ एक 
वड़ा विजयी ही न था, वरन शासन-प्रवन्ध में भी कुशल था। उसका चरित्र 
उच्च कोटि का था। खेतों की सिचाई के लिए उसने एक बड़ा तालाव वनवाया 
था जिसकी लम्वाई १६ मील थी। अपने पिता के द्वारा स्थापित की हुई संस्थाओं 
को उसने फिर से संगठित किया। १३वीं शताब्दी A चोछ-वंश की शक्ति का 
ह्लास होने लगा । निकटवर्ती राजाओं के वैमनस्य, सरदारों के विद्रोह और मुसल- 
मानों को बढ़ती हुई शक्ति ने चोल-साम्राज्य का अन्त कर दिया। 
चोल-राज्य का शासन-प्रबन्ध उत्तम MD] दक्षिण के अन्य राज्यों ने उसे 
आदर्शं मानकर उसी प्रकार को शासन-व्यवस्था करने की चेष्टा की। राजा 
निरंकुश था, किन्तु उसकी सहायता के लिए मन्त्री नियुक्‍त थे, जो उसे परामर्श 
देते थे। स्थानीय स्वायत्त-शासन की प्रणाली भी सुन्दर और संगठित थी । शासन 
को व्यवस्था का आधार ग्राम था। प्रत्येक ग्राम अथवा ग्राम-समूह में एक सभा 


* कृलिंगनगरम्‌ गंजाम जिले में di 
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होती थी। qur रीति से चिट्ठियाँ डाळकर त त्यात SER 
के नियम वने हुए थे । इस समिति के सदस्य कमेठियों में विभक्त थे । ये 
न्याय, सिक्के, दान, मन्दिर इत्यादि का प्रबन्ध करती थीं। भूमि की नाप को 
जाती थी। किसान पँ दावार का र भाग ल्गान में देते थे। भूमि-कर के 
अतिरिक्त और भी कर लिये जाते थे । राजाओं ने तालाब और aig 
वनवाये और खेती की सुविधा के लिए नहर खुदवाई थीं। 

चोल-नरेशों ने खेती की सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध किया ary उन्होंने 
बहुत से कुएँ, तालाब और बाँध बनवाये। उन्होंने सड़के बनवा इं जिनसे व्यापार 
में सुविधा होती dri सेनाएं भेजने में भी इनसे वड़ी आसानी होती थी। चोळ 
सञ्चाटों ने बहुत से नये नगर वसाये और अन्दिरों तथा सहळों का निर्माण किया। 
WA तथा नगरों का जीवन इस काल सें देवालयों में केन्द्रित था। वहीं लोगों 
को शान्ति मिलती थी और वहीं वे शास्त्रों तथा धमे-ग्रन्थों को श्रवण करते थे। 
वे एक प्रकार के शिक्षालय भी थे । वहाँ विद्यार्थी वेद, पुराण, काव्य, धर्मशास्त्र, 
व्याकरण, SAAT आदि का अध्ययन करते थे। वहीं राजा तथा उसके मंत्री 
धार्मिक कृत्य करते थे और दान करते थे। उत्सवों के समय मन्दिरों में नाटक 
खेले जाते थे! नाचरंग होता था। जन-साधारण भी सुख का अनुभव करते थे । 
चोल-नरेश शैव थे परन्तु अन्य धर्मों का आदर करते थे । राजराज शैव था परन्तु 
` उसने विष्णु का मन्दिर भी नवाया था और बौद्ध विहारों को भी दान दिया था। 
Gal के प्रति भी उदार बर्ताव किया जाता था। 

चोळ राजाओं झे वास्तुकला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अनेक 
मन्दिर बनवाये जो अव तक मौजूद Š 1 तंजीर का मन्दिर इस कला का अद्भुत 
नमूना है । धातु तथा पत्थर की मूतियां आज भी अपनी अनुपम छटा को 
Said कर रही Sl 

पाण्ड्य-राज्य--सुदू दक्षिण में एक दूसरा प्रसिद्ध राज्य पाण्ड्यवंश का 
था। इस राज्य में आधुनिक मदुरा, तिनेवेळी के जिले तथा ट्रावनकोर राज्य 
के कुछ भाग सम्मिलित थे। पहली और दूसरी शताब्दी सें पाण्ड्यो का रोम 
के साम्राज्य से भी कुछ सम्बन्ध था। य्वानच्चांग ने लिखा है कि मदुरा के लोग 
सोती का व्यापार करते Š 1 CAL शताब्दी में राजराज चोळ ने पाण्डयों को 
पराजित किया । विवश होकर पाण्ड्य राजाओं ने अपने विजयी शत्रु की अघी- 
नता स्वीकार करु ली। दो सौ वर्ष तक पाण्डध राजा चोळ राजाओं के अधीन 
रहे, किन्तु तेरहवीं शताब्दी में जातवर्मन सुन्दर पाण्ड्य के शासन-काल (१२५१- 
wo So) में उन्होंने अपनी शक्ति को फिर प्राप्त कर लिया। सुन्दर पाण्डय 
बड़ा शक्तिशाली राजा था। उसका राज्य चीलौर से कुमारी अन्तरीप तक 
सम्पूर्ण पूर्वी तट-प्रदेश पर फैला हुआ था। पाण्डच राज्य के बत्दरगाहों से प्रजा 
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भ होता था। चीन और परिचमी देशों से विदेशी व्यापारी व्यापार 
कारक के fou यहाँ आते Al कुछ अरब-निवासी भी आकर दक्षिण में वस गये 
थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। १३वीं शताब्दी के अन्त में दो भाइयों मे 
राज-सिहासन के लिए कारा T पर सन्‌ १३ AS ane T मलिक काफूर ये 

- चढाई की और उसका अन्त क dud z > 

य का em अशोक के bui: A ee है! 

समय इसे केरलपुत्र कहते थे। चेर-वंश का का ते 
के लिए de पास पर्याप्त सामग्री Mega है ! किन्तु खुदे हुए लेखों से x वात 
का पता चलता Š कि पाण्ड्य लोगों की भाँति चेर-वंशवाले भी बाहर के देर 
से व्यापार करते थे । १३ वीं शताव्दी के अन्तिम काळ म॑ चेर वड़े शक्तिशाली थे! 
सन्‌ १३१० ई० में मलिक काफूर ने दक्षिण पर चढ़ाई को तब उसके विरुद्ध हिन्दू 
राजाओं ने एक बड़ा संघ बनाया। इस संघ में चेर-वंक्षीय राजा रविवर्मन्‌ भी 
सम्मिलित था। 
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दक्षिण-पु्ं एशिया--भारतवर्षे एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। 
इसके qd में अनेक द्वीप हैं जिन्हें भारतीय द्वीप-समूह कहते हैँ। हमारी प्राचीन 
सभ्यता HAG भारत तक ही सीमित नहीं थी, वरन्‌ इसका अन्य देशों में भी प्रचार 
हुआ था। मुख्यतः दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में ब्राह्मण तथा बौद्ध विद्वान्‌ और 
व्यापारी गये । वहाँ उन्होंने अपने धर्म तथा संस्कृति का प्रचार किया और 
अपने उपनिवेश बनाये । इनमें से कई उपनिवेश शवितशाली राज्य बन WU । 
उनके शासकों ने भारतीय नाम ग्रहण किये और हिन्टू-धमे को अपनाया। ऐसा 
कहना कि भारतीय विदेशों में नहीं जाते थे और त समृद्वन्यात्रा करते थे, सर्वथा 
निर्मल है। हमारे पास यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्राचीन 
भारतीयों का विदेशों के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क था और दे 
वेखटके समुद्र-यात्रा करते थे। फाह्यान के वृत्तांत से प्रकट होता हैं कि समुद्रन्यात्रा 
प्राचीन समय में भयंकर थी, फिर भी हमारे पूर्वज दूर देशों को जाते थे। हमारी 
संस्कृति अन्य देशों से निराली है। इसकी विश्व को बहुत बड़ी देन ह। भार- 
तीय दीप-समूह में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है । इसलिए इस प्रदेश को विद्वानों 
ने “बृहत्‌ भारत” कहा है 

सुचर्णद्वीष---भारतीय व्यापारी तथा sr पहले मलाया 
प्रायद्वीप से गये । इसका प्राचीन नाम सुवर्णद्वीप है । यहाँ f: के कई राज्य 
स्थापित हुए । पहले ये लोग तबकोला में उतरे और चहा a स्याम, कस्बोडिया 
और अन्नाम की ओर यये | मन्दिरों, मूर्तियों के भग्नावशेषों और संस्कृत के अभि- 
लेखों से प्रकट होता है कि पाँचवीं शताब्दी ईसवी से यहाँ कई उपनिवेश बन चुके 
थे। चीनी विवरणों से पता लगता है कि उनका भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
जावा में ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसी भकार सुमात्रा में भी 
चतुथं शताव्दी ईसवी से पहले श्रीविजय राज्य की स्थापना हुई थी। परन्तु इन सव 
राज्यों को जीतकर दोलेन्द्र-बंश ने आठवीं शताव्दी मे एक नय राज्य का 
निर्माण किया था। इसमें संपूर्ण सुवणंद्वीप झाभिळ था। eer साजाज्य क! 
वर्णन प्राचीन पुस्तकों में मिलता है । राजा बहुत त सम्पत्तिशाली था। बहुत से. 
शासक उसका आमिपत्य मानते थे। राज्य में बौद्ध-धर्म को मान्यता SUI थी। 
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ही लेन्द्र-तरेश भवनों के निर्माता भी थे। जावा में वोरोवृदूर विद्याळ भवन उन्हीं 
का बनाया हुआ है। चोर राजाओं के साथ युद्ध में पराजित होने पर शैलेन्द्र 
राज्य की शक्ति क्षीण होने छगी। जावा भी स्वाधीन हो गया परन्तु उसकी सारी 
शक्ति पूर्वी भाग में केन्द्रित हो गई। १४वीं झताब्दी में मजपहित साम्राज्य की 
स्थापना हुई। इसमें मलाया प्रायद्वीप और मलाया द्वीप-समूह सम्मिलित थे। 
केवल फिलीपाइन्स इसके बाहर था। इस साम्राज्य का AST के देशों के साथ 
सम्बन्ध था। कहते है, यहाँ लोग जम्बूद्वीप, काम्वोज, चीन, चम्पा, कर्नाटक, गौड, 
स्याम आदि देशों से जहाजों में व्यापार के रिए आते थे। भारत से जावा-निवा- 
सियों का में भीपूर्ण सम्बन्ध था। सौ वर्ष के बाद इस साम्राज्य की शक्ति कम 
होने रूगी। मलाया राज्य ui हो गया। परन्तु वहाँ के राजा ने सुमात्रा के 
मसलमान सरदार की पुत्री से विवाह कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर 
लिया। जावा के राजवंश के अन्य लोग भी मुसलमान हो गये। इस प्रकार 
इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित हो गया d | 

बाली में हिन्दू राजा था। छठी शताब्दी ईसवी के पूर्व वहां हिन्दू-राज्य 
स्थापित हुआ था। वह भी समृद्धिशाळी था। वहाँ भी हिन्दू लोग थे और 
बौद्धमत के अनुयायी थे। | 

कम्बोडिया--कम्बोडिया में सबसे प्राचीन राज्य फुनान का था। इसको 
तृतीय शताव्दी ईसवी में कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने स्थापित किया था। 
वह भारत से आया था। उसके आने से हिन्दू संस्कृति का प्रचार हुआ। 
कौण्डिन्य के वंदा में जयवर्मन नामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने कई वार चीन 
को अपने राजदूत भेजे | चम्पा के साथ उसकी शत्रुता थी, परन्तु उसे चीनी सम्राट्‌ 
से कुछ भी सहायता न मिली । जयवर्मंन के वाद उसका लड़का राजगद्दी पर 


~a 5 


der! कहते है कि उसने ६ राजदूत चीन को भेजे थे। उसके राजत्वकाल में 


* काम्बुज राज्य ने, जो पहले फुनान के अधीन था, उस पर आक्रमण किया। 


सातवीं शताव्दी मे फुनान पूर्ण रूप से पराजित हो गया। 

कास्बुज--अव काम्बूज राज्य शक्तिशाली हो गया। कुछ समय के लिए 
तो काम्बुज ने POR नरेशों का आधिपत्य स्वीकार किया; परन्तु नवीं शताब्दी 
में वह फिर स्वाधीन हो गया। इसका श्रेय जयवमंन द्वितीय WI | वह एक 
शक्तिशाली राजा था। वह राजधानी को हटाकर अंगकोर प्रदेश में ले गया 
और उसे भव्य इमारतों से AGHA किया | उसी के समय में तांत्रिक TA का प्रचार 
हुआ। जयवर्मन के बाद यशोवर्मन नामक प्रतापी राजा हुआ | वह बड़ा विजेता 
तथा विद्वान्‌ था । उसने पतंजलि के महाभाष्य पर एक टीका की और देश उसकी 
विद्वत्ता के चमत्कार से प्रभावित हुआ। उसने aga से आश्रम तथा मन्दिर बन- 
वाये और एक नई राजधानी बनाई। 


ff 
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यक्षोवर्गन के वंश की सयाप्ति के बाद एक दुसरे कंश का राज्य स्थापित 
हुमा । इसका मूळपुरुष सूर्यवर्मेन अथम था । उसने चम्पा के साथ SUR किया, 
परन्तु उसे स्थायी रूप से जीत न सका | अंगकोरवाट का प्रसिद्ध मन्दिर उसी का 
बनवाया हुआ da इस वंश में जयवर्मन सप्तम प्रतिभाशाली शासक 
E वह ११८१ ई० में राजसिंहासनारूढ हुआ। उसने नया नगर निर्मित 
किया जिसे अंगकोरथौम कहते d । इसी के पास वायौन.का प्रसिद्ध मन्दिर ë जो 
नगर के बीच में स्थित हुँ और जो यहाँ की वास्तुकला का एक अदभूत नमूना 
Š 1 जयवर्मन ने बहुत-सी इमारतें बनवाई। उसने मन्दिरा को बहुत दान दिया 
और THAI बनवाईं। जयवर्मन.के बाद काम्वुज राज्य चम्पा तथा AAA 
राज्यों के आक्रमणों के कारण दुबंल हो गया Sig धीरे-धीरे उसको प्रभुता नष्ट 
Te | e 
E ब्रह्मदेश (वर्मा )--य्वानच्वांग अपने विवरण में हिन्दचीन के कई राज्यों का 
उल्लेख करता हूँ | इनमें दो राज्य श्रीसेत्र (दक्षिणी वर्मा) और द्वारावती हूँ। 
द्वारावती में स्याम का बहुत सा भाग शामिल था। यहाँ भी हिन्दुओं का प्रभाव . 
था। संस्कृत के लेख यहाँ भी मिले हे, जिनसे प्रकट होता हे कि हिन्दुओं की 
सभ्यता व्यापक थी। इसका काफी प्रमाण है कि उसका . प्रभाव इन देशों 
में पूणंतया स्थापित हो गया था। भास्कर शिल्प तथा वास्तुकला में भारतीय 
आदश काम में लाया गया है । 
बृहत्‌ भारत की सभ्यता--जिन द्वीपों का वर्णन हम ऊपर कर चूके हँ, उनमें 
संस्कृत का प्रचार था और समाज एवं राज्य में ब्राह्मणों का प्रभाव था। जो 
अभिलेख मिलते g, उनसे प्रकट होता हूँ कि उनके लेखक संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ 
थे, व्याकरण खूब जानते थे ओर साहित्य से अनभिज्ञ नहीं थे। बहुत से राजा 
भी पंडित थे | कहते है, चम्पा का एक राजा चारों वेद जानता था। दूसरा E- 
दर्शन का पंडित था। इनके अतिरिक्त और भी ऐसे थे जो व्याकरण, ज्योतिष, 
धर्म शास्त्र तथा बौद्धदशंन पर अधिकार रखते थे। जावा के लोग केवल संस्कृत 
पढ़ते ही न थे, वरन्‌ उन्होंने अपना एक साहित्य निमित किया था। उनकी 
भाषा में संस्कृत के बहुत से शब्द थे। रामायण और महाभारत का उन्होंने 
TS किया था। इनके आधार पर उन्होंने अनेक काव्यो की रचना की थी। 
p के ग्रन्थों से भी वे परिचित थे। जावा के बराबर कहीं भार- 
तीय साहित्य का अध्ययन नहीं किया जाता था। 
इन सब उपनिवेशों में पौराणिक तथा बौद्ध-घर्म का बोलबाला था। ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव की उपासना होती थी । भटार गुरु एक देवता था, जिसकी जावा के 
SINT पूजा करते थे। यह एक शिव का रूप मालूम होता है। बौद्ध-धर्म के दोनों 
सम्प्रदायों--हीनयान और महायान--के अनुयायी इन प्रदेशों सें थे। शी- 
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विजय वोद्ध-धर्म का केन्द्र था। यहाँ इत्सिग सात वर्षों तक ठहरा था। उसने 
पाली तथा संस्कृत का अध्ययन किया था। १५वीं शताब्दी तक भारतीय 
DTE का अध्ययन करने के लिए यहाँ जाते थे। काम्बज में ऐसे 
क लेख मिलते हैं, जिनसे प्रकट होता है कि बहुत से ब्राह्मण भारतवषं से 
वहा गय 1 कास्बुज के विद्वान्‌ भारत में आते थे। काम्वुज में आश्रम बहुत 
से थे। एक ही राजा ने सौ आश्रम बनाये थे। जो अभिलेख उपलब्ध हुए 
हुँ, उनमें is वर्णन हूँ । आश्रमों में विद्यार्थी रहते थे। दीन, वृद्ध, बाळक तथा 
पाहिजों को भी वहाँ भोजन मिलता था। बहुत से उपनिवेशों में जाति की 
सस्था थी, परन्तु भारत की तरह कठोर नहीं थी। खान-पान, विवाह आदि 
के लिए अधिक बन्धन नहीं थे। अस्पृद्यता का अभाव था। भिन्न-भिन्न जातियों 
को व्यवसाय की स्वतन्त्रता थी। स्त्रियों का सम्मान था, परन्तु सती की प्रथा 
प्रचलित थी। मनोविनोद के अनेक साधन थे 1 जुआ, नृत्य, नाटक, संगीत आदि 
का MR था। नाटककार रामायण, महाभारत को अपनी कुतियों का आधार 
बनाते थे। 


कळा भी इन उपनिवेश्यों में काफी उन्नत दशा में थी। जावा में वोरोदबुर 
की इमारत सबसे बड़ी है। यह शौैलेन्द्र-नरेशों के संरक्षण में बनी थी। इसमें 
एक के बाद एक ९ वु्जिया हैं और इनकी चोटी पर एक स्तूप है। इसमें पत्थर 
की खुदाई का काम बहुत है। मन्दिर भी बहुत Asi जावा का एक शिव- 
मन्दिर सुन्दर इमारत Sl अंगकोरवाट का विशाल देवाल्य काम्बुज की 
कला का उत्कृष्ट नमूना Sl इसके चारों ओर की खाई ६५० फुट चौड़ी है । 
रूम्बाई इसकी २३ मील हे! वीच की मीनार पृथ्वी के धरातल से २१० फुट 
ऊंची है । इस वर्णन से अंगकोरवाट के आकार का अनुमान किया जा सकता 
हुँ | वर्मा में आनन्द मन्दिर वास्तुकला का उत्तम नमूना है। उसका मुख्य भाग 
ईंटों का बना हुआ है और चौकोर है! हर एक दीवाल की लम्बाई १७५ फुट 
हुँ । पत्थर की खुदाई का काम बहुत | 1 दीवालों पर बुद्ध भगवान्‌ की जीवन- 
चरित्र-सम्बन्धी मूत्तियाँ हैं। विद्वानों की राय है कि यह मन्दिर भारतीय शिल्प- 
कारों का बनाया हुआ है। शिखर से लेकर नीचे तक सारा काम भारतीय हाथों 
का प्रतीत होता है | 

संस्कृत के लेखों से प्रकट होता है कि इन देशों की भाषा परिष्कृत थी और 
राज्य में उसका सर्वत्र प्रचार था। इनकी सभ्यता भारतीय सम्यता के सदृश थी । 
ब्राह्मण तथा बौद्ध-धर्म दोनों के देवी-देवता सर्वमान्य थे! भारतीय नामों का 
भी प्रचलन था। गोमती, गंगा, चन्द्रभागां इत्यादि नदियों के नाम भारतीय 
प्रभाव के योतक हूँ। 
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चीनी लेखकों का कहना है कि सुवणंद्वीप भारतीय ae से बहुत प्रभा- 
वित था। वहाँ के राजा भारत में गंगा के तट पर रहन + का ES थे AR 
ने तो किसी राजा की पुत्री के साथ विवाह भी किया था। RTT बा यह 
यात्रा के विवरण से पता लगता है कि जावा में Ic U का प्रभाव य - 
यान सम्प्रदाय के अन॒यायी संख्या मं ONT थे। भारतीय EN a 
जीवन शान्तिमय था। इनमें संघर्ष नहीं था। भारतीयता म < SIN: इन दे 
के राजा वास्तव में देशी शासक थे, जिन्होंने भारत से बहुत Be क्षा ग्रहण 
T e से तथा समीपवर्ती जावा, कम्वोडिया, स्याम आदि देशों से व्यापार 
बराबर होता था। भारत से अधिकतर रेशम, ऊन, मळमळ आदि भिन्न-भिन्न 
प्रकार के बारीक वस्त्र, मणि, मोती, हीरे, हाथीदाँत, मोरपंख, सुगन्धित द्रव्य, 
तथा मसाळे आदि विदेशों में जाया करते थे। वराहमिहिर का उल्लेख hs कि 
भारत में समद्र से मोती निकालना भी एक राष्ट्रीय व्यवसाय था । व्यापार को 
आने-जाने कौ पूरी सुविधा दी जाती थी। फाह्यान का लेख है कि समुद्री यात्रा 
में व्यापारियों को बहुत कष्ट होता था। गहरे, अथाह जल म उन्हें यह नहीं मालूम 
होता था कि वे कहाँ जा WS | न उन्हें यह मालूम होता था कि कहाँ लंगर 
डालेंगे और ठहरेंगे। परन्तु आकाश स्वच्छ होते पर वे अपने निदिष्ट स्थान 
की ओर चळ देते WI 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


अध्याय १६ 


(&$00—?900 go) 


_ . शासन-अवन्ध--राजपूत राजा निरंकुश थे। उनको परामश देने के लिए 
मंत्री रहते थे 1 य मंत्री राज्य के बड़े-बड़े विभागों का निरीक्षण करते थे। राज्य 
के सर्वोच्च कर्मचारी, राजांमात्य, पुरोहित-धर्माध्यक्ष, महासन्धिविग्नहक (युद्धः 
सचिव) तथा महासेनापति थे । इनके अतिरिक्त और बहुत से कर्मचारी उनकी 
अधीनता मे काम करते ui 

सारा राज्य भुक्तियों अथवा प्रान्तों में Tet रहता था। प्रान्त विषयों अथवा 
जिलों में de रहते थे । विषय के अंतर्गत बहुत से गाँव होते थे। गाँव के मामलों 
का प्रबन्ध स्थानीय कर्मचारी करते थे, जिन्हें ग्रामिक (मुखिया), शौल्किक 
तथा तलवत्कर (पटवारी) कहते थे। उत्तरकाल के संबंध में लिखते हुए कनेल 
टाड ने राजपूत राज्यों में पंचायतों का उल्लेख किया है । प्रत्येक नगर में नागरिकों- 
द्वारा चुने हुए पंच मुकदमों का फैसछा करते थे । पंच सम्मानित व्यक्ति होते थे । 
पटेल ओर पटवारी भी न्याय करने में उनकी सहायता करते थे । राज्य की जमीन 
मे गाँव के बाहर चवूतरे होते थे, जिन पर बैठकर पंचायत के सदस्य झगड़ों का 
फैसला करते थे। 

भूमि की नाप-जोख होने के वाद उस पर उचित मालगुजारी ली जाती 
थी। राज्य की ओर से उपज का छठा भाग किसानों से रिया जाता था। प्रत्येक 
गाँव में पशुओं के चरने के लिए चरागाह होते थे। सिंचाई की सुविधा के लिए 
तालाब और At बनवाई गई थीं। 


युद्ध बहुधा हुआ करते थे इसलिए राजपूत राजा सुव्यवस्थित सेनाएँ रखते थे । 
काम पड़ने पर अधीन सरदारों के योग से सँनिकों की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। 
राजकीय सेना के चार अंग होते थे--हाथी, रथ, घोड़े तथा पँदल। युद्ध में हाथी 
` बहुत काम के जानवर समझे जाते थे, किन्तु उनसे कभी-कभी बड़ी गड़बड़ी 
मच जाती थी। राजा अपनी सेना का नायक होता था। उसकी वीरता और 
बुद्धिमानी पर प्रायः हार-जीत निर्भर रहती थी। यदि वह बुद्ध-क्षेत्र में मार डाला 


१५९ - | 
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जाता अथवा मैदान छोड़कर भाग निकलता, तो सारी सेना भयभीत हो जाती 
और हलचल मच जाती थी। : 

राजा अपने राज्य का प्रधान न्यायाधीश होता था। उसके नीचे उसके कर्म - 
चारी होते थे, जो मुकदमों का फैसला करते थे। कानून अधिकांश रिवाजों के 
आधार पर बनते थे 1 कभी-कभी स्वयं राजा लोग ही नियम बनात थ । य नियम 
व्यापार, कृषि, कर, एकाधिकार और व्यावसायिक संघों के संबंध म AER थे। 
दण्ड बड़ा कठोर AT | यह कठोरता १२वीं शताब्दी के अन्त तक जारी रही। 
कानून के सामने सब लोग बरावर नहीं समझे जाते थे। ब्राह्मणों ओर क्षत्रि T 
को फाँसी नहीं दी जाती थी। अग्नि-परीक्षा आदि द्वारा “दिव्य' न्याय करने की 
प्रथा भी प्रचित थी, किन्तु इसका उपयोग कम होता था। राजस्थान के कई 
राज्यों में ऐसे नियम प्रचलित थे, जैसे अमावस्या के दिन बैल न जोते जाये । 
मेवाड के पुराने Val से पता चलता हूँ कि प्रजा का आचरण सुधारन क लिए 
कभी-कभी राज्य की ओर से नियम बना दिये जाते p इनमें एक नियम यह भी 
था कि कोई मनुष्य दावत में से खाने की सामग्री अपने घर न ळे जाय। 


समाज--राजपूत समा में जाति की संस्था दृढ़ थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
deg अन्य वरणो से बड़े समझे जाते थे । अन्तर्जातीय विवाह केवरू विशेष राज- 
gal at छोड़कर सवंथा निषिद्ध थे। रूढ़वाद का प्रभाव समाज में स्पष्ट दिखाई 
देता था। मन्‌ का रूढ़िवादी दृष्टिकोण देश में सर्वत्र प्रचलित था । मूत्तिपूजा 
का सर्वेत्र प्रचार था। विष्णु, शिव, कृष्ण, राम की उपासना होती थी। जन- 
साधारण अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। मन्दिर भव्य और विशाल 
बनते थे । उनमे उपास्य देवताओं की प्रतिमाएंँ प्रतिष्ठित रहती थीं। मन्दिरों 
की व्यवस्था के लिए राज्य से भूमि लगाई जाती थी। शक्ति की भी उपासना 
होती थी। राजपूत देवी की पूजा करते थे और बलि भी चढ़ाते थे। दशहरा 
उनका बड़ा त्यौहार था। विजया-दशमी के अवसर पर राजस्थान में धूमधाम 
से उत्सव होते थे और दुर्गा की पूजा की जाती थी । राजपूतों की सत्यता, निरूभिता, 
उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता के अनेक उदाहरण इतिहास में भरे पड़े ë! 


राजपूत अपने रक्‍त और व॑श-परम्परा का बड़ा अभिमान करते थे। अपनी 
वंशगत उच्चता के साथ ही उनमें शौय की अनुपम भावना का विकास हुआ। 
राजपूतों में यू की अथक लालसा रहती थी; किन्तु इसके साथ ही वे अपने 
विजित शत्रुओं के साथ दया का बर्ताव भी करते थे और उनकी रक्षा तथा 
सम्मान मे अपने प्राणों की बलि देने को qeq तैयार रहते थे। राजपूत स्त्रियां 
भी पुरुषों को भाँति नारीत्व के उच्च आदर्श से प्रभावित रहती थीं और पातिब्रत 


पवित्रता, सत्यता और देशभक्ति की भावनाओं की प्रतिमूति थीं। हमारे 
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मिहान में राजपूत वीरांगनाओं के 'जौहर और सती के असंख्य उदाहरण भरे . 
2€! | 

राजपूत अपने वंश तथा सामंत के वड़े भक्‍त होते थे। अपने वंश के सम्मान 
तथा अपने सामंत की प्राण-रक्षा में प्राप्त होनेवाली मृत्यु अथवा घावों को वे 
अपनी व्यक्तिगत विजय का प्रतीक मानते थे 1 राजपूत स्वभाव से ही अभिमानी 
थे और आक्रमण करने तथा बदला लेने के लिए सदेव तैयार रहते थे। 
राजपूतों का इतिहास उनके पारस्परिक संघर्षो की घटनाओं से पूर्ण है। 
कभी-कभी तो वे छोटी-छोटी बातों के कारण मनमाना रकत बहा देते थे। 
उनकी संकुचित जाति-भ क्ति ने उनमें समूचे राष्ट्र की भावना को न पनपने दिया 
और इसी कारण उनका राष्ट्र-प्रेम देशभक्ति का पर्याय न हो सका। परि- 
णाम यह हुआ कि वे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना अपनी सामूहिक शक्ति 
से न कर सके और घीरे-धीरे एक-एक करके नष्ट होते गये। 

स्त्रियों की स्यिति--हम पहले ही कह चुके हैं कि राजपूत अपनी स्त्रियों का 
बड़ा सम्मान करते Š | राजपूत कन्या को प्राचीन क्षत्रिय-वंद्योचित पुर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी। उसे स्वयंवर प्रथा के द्वारा अपना पति चुनने का अधिकार भी था। 
साधारणतः वे पूर्ण वय को प्राप्त होने पर ही विवाह करती थीं। प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
अळबरूनी, जो महमूद गजनवी के भारत-आक्रमणो में उसके साथ था, लिखता 
है कि स्त्रियां सभी शिक्षित होती थीं। वे सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भाग 
छेती थीं। लड़कियाँ संस्कृत पढ़-लिख सकती थीं और भली भाँति समझ छेती 
थीं। वे खेलना, नृत्य करना और चित्र बनाना जानती थीं । उनमें पति-निष्ठा की 
भावना अपूर्वं थी और साथ ही अपने संवंधियो के प्रति भी उनका व्यवहार परम 
प्रशंसनीय था। राजपूत नारी का चरित्र निष्कलंक था और उसकी भावना 
राष्ट्रीय थी। जौहर के रूप में वे अपना सामूहिक आत्मघात कर लेती थीं, 
जिससे विदेशी विजेता उनका अपमान न कर TEL इसी भाँति 'सती' उनके 
व्यक्तिगत प्रेम का एक अनन्य उदाहरण है, जिसके द्वारा वे अपनी अपूर्व पति- 
निष्ठा का परिचय देती थीं। 


इस समय बहु -विवाह की प्रथा केवल राजवंशो में थी । साधारण लोग एक 
ही विवाह करते थे । संयुक्त परिवार की प्रथा देश भर में व्याप्त थी । गृहस्थ- 
जीवन का आदर्श उत्कृष्ट था। बारू-विवाह की प्रथा भी बढ़ने लगी थी। 
स्वयंवर की प्रथा कम होने छगी थी। अन्तिम स्वयंवर--जिसका उल्लेख हु 
कन्नौज-तरेश जयचन्द की पुत्री संयोगिता का था 1 इस भाँति वे सभी बाते प्रत्यक्ष 
दिए होने लगी थीं, जिन्होंने बाद में चलकर सारी सामाजिक व्यवस्था 
को प्रभावित कर दिया। 
Gio ११ 
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जाति-व्यवस्था--बौद्ध-धम तथा जैनघम ने वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया 

था। वे समाज को इस प्रकार अलग-अल्ग वणों में विभाजित करना अनिष्टकारी 
समझते थे। य्वानच्वांग ने चार वर्णो का उल्लेख किया है। वणा म ब्राह्मण 
सबसे अधिक विद्वान्‌ तथो आदरणीय समझे जाते थे। प्रायः वे ही मंत्रिपद पर 
नियुक्त किये जाते थे और कभी-कभी सेनानायक भी होते थे। भारत में आने- 
वाले अरब यात्रियों ने उनकी घामिक तथा दाशंनिक विद्वत्ता की प्रशंसा की है । 
ब्राह्मण कभी-कभी तो अपने गोत्र से जाने जाते थे और कभी अपने निवास-स्थान 
से। १२वीं शताब्दी के बाद वे दो शाखाओं में विभक्त हो गये--पंच गोड़ और 
पंच द्राविड | यह विभाजन भोजन और रीति-रवाज के आधार पर हुआ AT 
पीछे से उत्तर तथा दक्षिण में अनेक उपशाखाएं बन गईं। समाज में क्षत्रियो का 
भी स्थान ऊंचा था। धारा के राजा भोज तथा शाकम्भरी के विग्रहराज चतुर्थ 
की तरह इनमें भी कुछ लोग विद्वान्‌ और योद्धा थे। चीनी यात्री अपने समय 
के ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के विषय में लिखता है कि वे किसी को धोखा नहों 
देते थे। उनका जीवन पवित्र और सादा था | पहले क्षत्रिय उपजातियों में विभक्त 
नहीं थे। महाभारत-काल में सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी दो प्रकार के क्षत्रिय 
थे; किन्तु पीछे से उनकी कई शाखाएँ हो गई 1 इनका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। इसी प्रकार teat के भी उपविभाग हो गये। बौद्ध तथा जैनधमे 
के अनुयायी कृषि को बुरा समझते थे। इसलिए बहुत से बैश्यों ने व्यापार करना 
आरम्भ कर दिया और राज्य में नौकरी कर SY gal के नीचे अछत लोग थे, 
जो चारों वर्णो से अलग थे। समाज चार वणों में विभक्त था, किन्तु वर्णो में 
परस्पर विवाह हो सकता था। आगे चलकर यह प्रथा बन्द हो गई और एक वर्ण 
के लोगों का दूसरे में मिलना असम्भव हो गया। 

.  धामिक दशा--इस समय वौद्ध-धमं देश से पूर्णेतया लुप्त हो चुका था। 
अनधर्म का प्रभाव भी क्षीण हो रहा WT] इनके स्थान पर नवीन हिन्दू TH 
का भ्रभाव बढ़ रहा था। dk प्तकाल में बौद्ध-वर्मे को अवनति के लक्षण स्पष्ट दिखाई 
देने लगे थे। ` दक्षिण में ब्राह्मण-धर्म और जैन-घर्म उन्नति पर थे! उत्तरी 
भारत में, विहार और बंगाल में पालवंश के राजाओं की अधीनता में बौद्-धर्म 
की रक्षा हो अवश्य रही थी; किन्तु सवसाधारण की दृष्टि से बौद्ध-धर्म प्रायः 
ओझल हो चुका था। 
यह कहा जा सकता हे कि इस समय महायान की विजय हीनयान सम्प्रदाय 

पर पूणं हो चुकी थी। पूर्वीय अ में तान्त्रिक पद्धति का समावेश इसमें हो चुका 
था, जिसका दुष्प्रभाव भिक्षुओं पर पड़ रहा था। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य 
के प्रयत्नों ने वौद्ध-ध्मे को अप्रिय बनाने में बड़ी सहायता पहुँचाई । अन्तिम 
आघात मुस्छिम आक्रमणकारियों ने किया, जिन्होंने बारहवीं शताब्दी के अन्त में 
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बौद्ध uel को ब्राह्मण-धर्म के गढ़ समझकर नष्ट करने में पूर्ण तत्परता दिखाई। 
इसके बाद बौद्ध-धर्म भारतवर्ष से विदा हो गया। 


चालूक्य-वंश के राजाओं के समय में दक्षिण जैनघमं का प्रमख केन्द्र था। 
उन्होंने इसका पूर्ण संरक्षण किया था। आज भी भारतीय जनसंख्या में लगभग 
१४ लाख जैनधमं के अनुयायी ह । सामाजिक संगठन और miqa रीतियों मे 
अैनध्म वस्तुतः हिग्दू-घमं का एक सम्प्रदाय ही RI 

इस समय घाभिक क्षेत्र में सवसे महत्त्वपूर्ण बात ब्राह्मण-धर्म के माध्यमिक 
इप का विकास Š | इस विकास के साथ कुमारिळ और शंकराचार्य जैसे दो महान्‌ 
धार्मिक आचायों का नाम लेना बड़ा आवश्यक हो जाता है। ये दोनों TATE 
ईसा की सातवीं और आठवीं शताब्दी में पैदा हुए थे। कुमारिल भट्ट i- 
भीमांसा के विद्वान्‌ थे और इसी कारण वे वैधानिक कर्मकाण्डों की उपयोगिता 
में विइवास रखते थे । कहते है कि उन्होंने बौद्ध-धमं का भी अध्ययन किया था और 
बौद्ध-धर्मानुयायियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। 


शंकराचार्य दक्षिण के नाम्बूद्री ब्राह्मण थे। उन्होंने थोड़े ही समय में सभी 
विद्याओं में आचार्यत्व प्राप्त कर छिया था । उन्होंने विविध वैदिक ग्रन्थों पर अपनी 
विद्त्तापूर्ण व्याख्याऐ कीं और पूरे देश का भ्रमण करते समय अपने प्रकाण्ड 
पाण्डित्य से वौद्धमतावळम्वियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ३२ वर्ष की 
अल्पायु में ही इनका देहान्त हो गया | शंकर स्वामी ने एक विशेष दार्शनिक सिद्धान्त 
को जन्म दिया, जिसे अद्दे तवाद' कहते है । इसके अनुसार आत्मा और परमात्मा 
की एकता सिद्ध की जाती Š 1 स्वामी शंकराचार्य के सिद्धान्तानुसार यह्‌ संसार 
मिथ्या है और सत्य ज्ञान के मिलने से ही जीव इस आवागमन के बन्धन से मुक्त 
होता है। उन्होंने अपना सिद्धान्त उपनिषदों पर आधारित किया और स्वयं 
अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से उसकी मीमांसा की। कुमारिछ और शकर के 
प्रयत्नों का परिणाम ag हुआ कि वौद्ध-धर्म की सबं प्रियता जाती रही और वह 
केवल पूर्वीय प्रदेश में कुछ समय के लिए ठहर Werl 


घामिक क्षेत्र मे इस समय जो विचार दृढ़ हो रहा था, वह यह था कि विष्णु 
अथवा शिव की एकता परब्रह्म से स्थिर की जाती थी। अन्य सभी देवता इन 
दो प्रधान देवताओं के व्याप्त परिवार के अन्तर्गत ही आ गये थे। ईश्वर के प्रति 
भवित का आदर्श ही विष्णु और शिव के उपासकों का सिद्धान्त था। ईसम सन्देह 
नहीं कि इसके लिए ईश्वर में मानवीय गुणों को मानकर भक्ति-सिद्धान्त को 
जन-साधारण के लिए सुगम बना दिया गया। इस समय यह विश्वास सर्वमान्य 
हो रहा था कि आपत्ति के समय मनुष्यों की रक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु अवतार 


3 


ग्रहण करते हूँ। राम और कृष्ण इसी भाँति के अवतार माचे जाते हैं। तेरहवीं 
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शताब्दी में यह भक्ति-भावना अपने विशेष सम्प्रदाय के रूप में पल्लवित हो गई। 
हिन्दुओं की समन्वय की भावना ने बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार मान 
लिया। इसी सब धार्मिक उथल-पुथळ का चरम विकास रामानुज, माघ्व और 
बाद के अन्य सम्प्रदायो में मिलता है | शिव की उपासना भी पाशुपत, कापालिक 
और कालमुख सम्प्रदायो में विकसित हुई।. दक्षिण के चोळ और पाण्डय राजाओं 
ने शिवोपासना की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किये 1 | 

शिव की पत्नी के रूप में दुर्गा, काळी अथवां इसी माँति के अन्य रूपों की 
उपासना ने शक्ति-सम्प्रदाय को जन्म दिया । इस सम्प्रदाय में देवी के विध्वंसक रूप 
पर अधिक जोर दिया जाता है । शक्ति की उपासना भारतीय समाज में बहुत ` 
पुरानी है। इसका इतिहास मोहिनजोदड़ो की सभ्यता तक पहुंचता है । इस भाँति 
इस काल में हिन्दू घमं अपने व्यापक रूप को लेकर प्रकाश H आ गया था। 


साहित्य--राजपृत राजा विद्या-प्रेमी थे। वे विद्वानों को आश्रय देते थे। 
` उनकी संरक्षा में सब प्रकार की विद्याओं का अध्ययन होता था। काव्य, गीत, 
नाटक, उपन्यास, इतिहास, राजनीति, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि अनेक 
विषयों पर ग्रन्य रचे गये। काव्यों में माघ का शिशुपालवध, भटूटि का भट्टि- 
काव्य तथा श्रीहर्ष का नेषध-चरित बहुत प्रसिद्ध हैं। गीत-काव्य का सबसे बड़ा 
कवि जयदेव १२वीं शताब्दी में हुआ था, जिसकी प्रसिद्ध रचना 'गीत-गोविन्द 
का इसी समय निर्माण pm था। इस काव्य का विषय राधा के प्रति 
कृष्ण का प्रेम है। कवि ने इस ग्रन्थ में आदि से लेकर अन्त तक अपनी 
काव्य-प्रतिमा का अद्भुत चमत्कार दिखाया है। इस युग में नाटककार 
भी कई हुए) उनमें भवभूति सवसे अधिक प्रसिद्ध है। उसने उत्तर-रामचरित, 
` मालती-माधव तथा महावीर-चरित नाम के तीन areal की रचना की। 

यह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहता था। भवभूति ने प्रकृति का 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । उसके नाटकों में मनोवेयों का इतना स्वाभाविक 
चित्रण है कि करुण रस के सिद्धहस्त कछाकारों में बह अग्नगण्य समझा जाता है। 
१०वीं शताब्दी में कन्नोज के राजदर्बार में 'कर्पूरमंजरी' का रचयिता राजशेखर 
कवि विद्यमान दात बा) भारतीय साहित्य में इस नाटक की गणना उच्च कोटि के 
Gard नाटकों में हैं। १२वीं शताब्दी में कृष्ण मिश्च चे वैष्णव-धर्मं की प्रशंसा 
म॑प्रबोध-चन्द्रोदय' नाटक की रचना की। 


कुछ लेखक कहानियों तथा कल्पित आख्यायिकाओं के द्वारा लोगों को सांसारिक 
ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे । इस श्रेणी का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ पञ्न्चतंत्र है, जो 
वड़ा रोचक हे 1 इसमें व्यावहारिक ज्ञान तथा नैतिक आचरण की शिक्षा देनेवाळी 
कई कथाएँ FI नवयुवकों के लिए तो यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । इसी ग्रन्थ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


mae 1 
र bos A : १ d D Y TU i 
" z: s” * 
t P «€ x " ay 1 
m Bo 3 : 1 | 
ma em XN 1 | 
are | | 
MEA a pep y] J j 
TX Ge ^ . i f 
A > A 


p» — o a 


Pe 
nent in am uns samt a. sm 42. - 


hE hn 
Je: ç 


a 
pos 


¥ 
Priati 


“~ 


` “Ay ^r 
AL won i, 
Er m po 


कंडरिया महादेव KKE iy A Math Collection. न by EUH आब ) 


— Bet . 


Tai LU apa eT: 
HIST asm Teh YF mem “Lip coa 
Y "ann PN ope. ned; 


: ^ 
A ARA S ८५०2० ७८ settee. diss 4० DN 


aus. s 
eh he 


gts 
के v 


ibe TY 


Tn 


"e 
T 


inan ¿wama ma. 
——— —————— —— 


भारतीय सभ्यता १६५ 


के आधार पर १०००-१३०० ६० के बीच “हितोपदेश! की रचना हुई थी 1 इसके 
अतिरिक्त एक उल्लेखनीय ग्रन्थ 'कथा-सरित्सागर' हे 1 इसकी रचना ११वीं 
शताब्दी में काइमीर देश के कवि सोमदेव ने की थी। 


कल्हण ने १२वीं शताब्दी q राजतरगिणी नामक एक इतिहास-प्रन्य लिखा | 
इसमें HAIL के राजाओं का ANTS | कई जीवन-चरित्र भी लिखे गये जिनमें 
बिल्हण का 'विक्रमांकचरित', वल्लाल का भोजप्रबन्ध तथा सनाढ्य-करनन्दी का 
'रामचरित' बहुत प्रसिद्ध | विक्रमांकचरित में चालूक्य-वंश के राजा छठ विक्रमा- 
दित्य का जीवन-चरित है और रामचरित मे वंगाळ के एक पाल राजा की 
जीवन-कथा वणितं है । 

प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचायं इसी काल में हुए। चिकित्साशास्त्र पर ग्रन्थ 
लिखने वालों में वाग्भट का नाम प्रसिद्ध है। उसने Coo ई० के लगभग अपने 
ग्रन्थ रचे। | 

इस काल में धर्म-शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध लेखक विज्ञानेश्वर था। उसने 
बमं-शास्त्र पर एक भाष्य लिखा, जो मिताक्षरा š नाम से प्रसिद्ध | भारत के 
कुछ भागों में यह आज भी काम में छाया जाता ह। 

Shai ने भी एक वड़े साहित्य का निर्माण किया है। हरिमद्र नामक एक 
प्रसिद्ध लेखक नवीं शताव्दी में उत्पन्न हुआ। उसने कई ग्रन्थ bn बड़े-बड़े 
महन्तों, योगियों तथा तीर्थंकरों के जीवन-चरित लिख गये। इन ग्रन्था का उद्देश्य 
जनता को नैतिक शिक्षा देना था। इस कारू का सबसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेमचन्द्र 
सूरि था, जो गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाळ के दर्बार में रहता था। 


क्लला--इस काल में राजपूतों के बनवाये हुए मन्दिर वास्तु-कला के अच्छे 
नमूने है । इन मन्दिरों के बनवाने में बहुत धन व्यय किया गया। तीन प्रसिद्ध 
दौलियाँ प्रचलित थीं--नगर, वेसर तथा UE इ । इनमें से प्रथम दो कला-पद्धतियों 
को यूरोपीय विद्वान, क्रमशः इं डो-आयं तथा चालक्यो की शैली कहते है। वेसर 
शाली में एक शिखर होता है। बौद्ध-गया से छेकर उत्तरी-पद्चिमी सीमान्त-प्रदेश 
तक तथा कांगड़ा से धारवाड तक ऐसे शिखर पाये जाते 21 द्रविड़-शैली में s 
बड़े कई ब्‌ज॑ रहते है और सिरे पर एक अर्द्धचन्द्राकार गुम्बज रहता है S 
शैली के xz n देश तथा दक्षिण में पाये जाते है। चालुक्य-शैली इन दोनों 
के मिश्रण से बनी है । इसके नमूने वम्बई अहाते के मध्य भाग में पाये जाते हैं। 


उड़ीसा में भूवनेश्वर का मन्दिर, बन्देळखण्ड में खजुराहो का मन्दिर तथा 


आव पर्वत का जैन-मन्दिर प्रसिद्ध इमारतें है। ये तीनों स्थान नगर-श्रेणी के 
उत्कृष्ट नमूने है। आन्‌ का जैन-मन्दिर सफेद संगमरमर का बना हुआ है उसमें 


अत्यन्त उच्च कोटि का है। 
पत्थर की खुदाई का काम अत Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मामल्ळपुरम्‌ के रथ-मन्दिर, कांची के पल्ळव-मन्दिर, एलोरा का कैलास 
मन्दिर तथा १००० Fo के लगभग राजराज चोळ का बनवाया हुआ तंजोर का 
मन्दिर द्रविइ-शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। | 3 À 

चालक्यों ने भी अनेक मन्दिर बनवाये। १२वीं शताब्दी में होयसल-वंश के 
राजा विष्णुवद्धंन का बनवाया हुआ AGL का मन्दिर दर्शनीय इमारत है। किन्तु 
हलेविड़ (प्राचीन द्वार समुद्र) का मन्दिर चाळुक्यों की स्थापत्य-कला का सबसे 
सुन्दर उदाहरण है। इसका निर्माण सन्‌ १२०० ई० के लगभग प्रारम्भ हुआ था, 
परन्तु कभी न हो पाया.। इस दशा में भी इसकी गणना उच्च कोटि के 
मन्दिरों में है। 

इस काल में समस्त देश में अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ था। महमूद 
यजनवी भी मथुरा के मन्दिरों को देखकर चकित रह गया था। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्याय १७ 
भारत पर Gal के आक्रमण 


गजनी में तुका का राज्य--अरवों का प्रयत्न सिन्ध में असफल रहा। मुसल- 
मानी प्र भृत्व का फैलाव कुछ समय के रिए रुक गया । परन्तु १०वीं शताब्दी में 
gal ने भारत की ओर ध्यान दिया। उस समय खलीफा की शक्ति कम हो 
गई थी और कितने ही राजवंश स्थापित हो गये थे। इन राजवंशों में एक 
सामानी वंश था, जिसके राज्य में आधुनिक ईरान, मध्य एशिया और वतंमान 
अफगानिस्तान का अधिकांश शामिल था! परन्तु सामानी शासकों की शक्ति 
उतनी ही Ararat से नष्ट हो गई, जितनी शोध्यता से उसकी वृद्धि हुई थी। 
उनके तुकं गुलाम, जिनके हाथों में उन्होने अपना सारा राज-काज सौंप दिया था, 
हतने बलवान्‌ हो गये कि उनको काबू में करना कठिन हो गया.। यहाँ तक 
कि उनमें से अलप्तगीन नाम के एक गुलाम ने सन्‌ ९३३ ई० में गजनी को 
जीत लिया। वहाँ पर वह स्वतंत्र शासक की तरह राज्य करने लगा; सन्‌ ९६३ 
ई० में अळप्तगीन की मत्यु हुई उसके बाद उसका बेटा गजनी की गद्दी पर We! 
परन्तु बह इतना शक्तिहीन था कि उसका राज्य उसके बाप के गुलामों के 
हाथ में चला गया। उन गुलामों में से एक का नाम सुनुक्तगीन था जो सन्‌ 
९७७ fo में गजनी के सिंहासन पर बैठा । वह एक उत्साही एवं साहसी p 
था | उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयत्न किया और Tet पर io 
के एक ही दो साल बाद भारत की ओर ध्यान किया। 

मुसलमान इतिहास-लेखकों ने सुबुक्तगीन को एक धामिक पेशवा कहा है, 
जिसने इसलाम का प्रचार करने और मूत्ति-पूजकों को दण्ड देने के लिए भारत 
पर आक्रमण किया। पर उनका यह कथन ठोक नहीं। वास्तव में सुबुक्तगीन 
अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसी कारण शाही वंश के हिन्दू-राजा जय- 
पाळ से, जिसका राज्य लमग्रान से लेकर चिनाब नदी तक के देश पर था, 
उसकी at हुई। सुबुक्तगीन को दण्ड देने के लिए जयपाल ने गजनी पर 
चढ़ाई को, परन्तु उसे सन्धि करने के लिए विवश होना पड़ा। उसने जुरमाने 
में बहुत-सा द्रव्य देना और सरहद के कुछ किलों को छोड़ देना स्वीकार किया! 
परन्तु उसने शीघ्र ही अपना वादा तोड़ दिया और सुबुक्तगीन के उन अफसरों 
को केद कर लिया, जो उसके दिये हुए शहरों का प्रबन्ध करने को आये थे। 


१६७ 
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इस पर gaan सन्‌ ९९१ ई० में एक बड़ी सेना लेकर फिर भारत में आया। 
जयपाल ने उत्तरी भारत के हिन्दू राजाओं का एक संघ वनाया और १,००,००० 
आदमियों को लेकर वह युद्ध करने के लिए चला। दोनों दलों में घोर युद्ध 
हुआ। जयपाल पराजित हुआ ओर लमगान तथा पेशावर के वीच के जिले उसे 
सुबुक्तगीन को देने पड़े। सन्‌ ९९४ ई० में उसने खुरासान का सुवा जीत fear 
ओर अपने बेटे महमूद को वहाँ का सूबेदार वनाया । तीन वर्ष बाद अपने उत्तरा- 
धिकारी के लिए एक विज्ञाल साम्राज्य छोड़कर वह ATA हुआ | 

सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसके de इस्माइल और महमूद ने गद्दी के 
लिए झगड़ा किया। महमूद बड़ा था। उसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को हरा दिया और 
गजनी-राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर fear! 

wena गजनवी--जिस समय महमूद गद्दी पर der गजनी के राज्य में 

आधुनिक अफगानिस्तान, खुरासान और फारस देश के पूर्वीय प्रान्त शामिल थे 1 
महमूद ने अपनी विजयों से इस राज्य को बहुत बढ़ाया। एक ही साल वाद 
उसने सीस्तान को अपने राज्य A fret छिया। उसकी विजयों का हाल सुनकर 
खलीफा ने उसे यमीनुद्टौला की उपधि दी, जिससे उसका हौसला बढ़ गया और 
उसने हिन्दुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का संकल्प किया । AC इन हमलों 
को “जिहाद” अर्थात्‌ पवित्र युद्ध समझता था। १००० ई० से लेकर १०२६ Go 
तक उसने इस देश पर १७ आक्रमण किये और यहाँ से अतुल धन went Š 
गया, जिसने उसके साम्राज्य के ऐश्‍वर्य को कई गुना बढ़ा fears 

जयपाल की पराजय--सन्‌ १००० ई० के अपने पहले ही धावे में महमूद 
ने सीमान्त-प्रान्त के अनेक किलो और जिलों पर अधिकार स्थापित कर लिया 
और वहाँ अपना सूबेदार ह aa कर दिया। दूसरी वार (१००१ Fo) उसने 
जयपाल के राज्य पर धावा किया। जयपाल उस समय प्रायः सारे पंजाब का 
शासक था। उसकी राजधानी भटिण्डा थी। पेशावर के करीब युद्ध हुआ जिसमें 
हिन्दुओं की हार हुई। जयपाळ अपने कई रिश्तेदारों के साथ पकड़ा गया, और 
सन्थि करने प्र विवश हुआ। इस सन्धि के अनुसार उसे हरजाने में एक TE q 
बड़ी रकम SIX ५० हाथी सुलतान को देने पड़े। वह इतना दवाया गया 
सन्धि की शर्तों को पुरां करने के लिए उसने अपने एक बेटे और पोते को गजनी 
भेजना स्वीकार किया। जयपाल स्वाभिमानी था। इस प्रकार जीने से मरना 
इछा स कर उसने चिता में जलकर अपने अपमानित जीवन का अन्त 


आनन्दपाल फे साथ युद्ध--जयपाल का बेटा आनन्दपाल महमूद की बढ़ती 
हुई शक्ति को देखकर बड़ा चिन्तित हुआ। उसने उसे हिन्दुस्तान की तरफ बढ़ने 
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से रोकना चाहा | परन्तु वह जानता था कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए 
उसने अपने आस-पास के राजाओं से सहायता के लिए प्रार्थना की। कहा जाता 
है कि स्त्रियों तक ने अपने आभूषण वेचकर देश के दूर-दूर के स्थानों से सहा- 
यता के लिए धन भेजा। निर्धन औरतों ने दिन-रात चखें चलाकर अपनी शक्ति 
के अनुसार मदद दी। इन तैयारियों की खबर पाकर ३१ दिसम्बर १००८ को 
महमूद ने सिन्धु नदी को पार किया और भारतीय सेना का सामना किया। 
पहले ही धावे में ५,००० मुसलमान मारे गये और सुलतान ने भी घवराहट 
में भागने का निश्‍चय किया, परन्तु अकस्मात्‌ आनन्दपाल का हाथी भाग खड़ा 
हुआ। इससे उसके सिपाहियों की हिम्मत टूट गई और वे आसानी से पराजित हो 
गये | महमूद ने कांगड़ा के निकट पहाड़ी पर बने हुए नगरकोट किले तक भागने- 
वालों का पीछा किया। ज्वालामुखी के मन्दिर को, जो सारे भारतवषं में प्रसिद्ध 
था, खूब लूटकर वह गजनी को वापस हुआ। 


अन्य आक्सण--महमूद को भारत में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। अब 
उसने प्रतिवर्षं हमला करना आरम्भ कर दिया। सन्‌ १०१८ Fo में उसने 
कन्नौज के राजा पर आक्रमण किया । रास्ते में उसने बरन (आधुनिक नुळन्दशहर) 
को घेर लिया। कहा जाता है कि वरन के हिन्दू राजा ने महमूद को अधीनता 
स्वीकार की और वह दस हजार आदमियों के साथ मुसलमान हो गया। वहाँ 
से महमूद मथुरा की तरफ बढ़ा और मन्दिरों को देखकर चकित रह गया। 
उसने शहर को खूब लूटा और मन्दिरों को नष्ट किया। कहते हैं कि इस लूट 
में उसे ५०,००० दीनार का माल मिला! 


अपनी सेना का एक बड़ा भाग पीछे छोड़कर सुलतान कन्नौज की ओर बढ़ा 
और सन्‌ १०१८ के दिसम्बर q शहर के फाटक के सामने पहुँचा। प्रतिहार 
राजा राज्यपाल बिना युद्ध के ही भाग गया। उसका किला जीत लिया गया 
और छूट का अतुल धन SHC सुलतान गजनी को लौट गया। 


राज्यपाल की कायरता से अन्य राजा वहुत अप्रसन्न हुए। कालिञ्जर के 
चन्देल राजा गण्ड ने अपने वेटे को उसके विरुद्ध भेजा। युद्ध में राज्यपाल की 
हार हुई और वह मारा गया। जब महमूद ने राज्यपाल को मृत्यु का समाचार 
gm तो वह आगवबूला हो गया और चन्देछ राजा को दण्ड देने के लिए 
फर भारत पर चढ़ आया। परन्तु चन्देछ-नरेश अपनी जान बचाने के लिए भाग 
खड़ा हुआ। सुलतान फिर दूसरी ATT १०२१-२२ में आया और उसने AVG 
राजा को aka करने के feu विवश किया। 


सोमनाथ की चढ़ाई--सन्‌ १०२६ का सोमनाथ का आक्रमण महमूद के 


प्रसिद्ध आकमणों में से ë 1 सोमनाथ का मन्दिर काठियावाइ में था और अपची 
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पवित्रता तथा सम्पत्ति के लिए सारे भारतवर्ष में विख्यात था। महमूद की चढ़ाई 
का समाचार पाते ही चारों ओर से हिन्दू अपने मन्दिर की रक्षा के लिए एकत्र 
हो गये और ऐसी वीरता से we कि मुसलमान-दल निराश हो गया। ऐसी कठिन 
स्थिति में महमूद ने धर्म के नाम पर मरने के लिए अपने सिपाहियों को उत्साहित 
किया। वे भी असाधारण जोश और साहस से युद्ध में पिळ पड़े और सोमनाथ 
के सहस्नों उपासक थोड़ी देर में तलवार के घाट उतार दिये गये। मन्दिर की 
सारी सम्पत्ति लूट ली गई और महमूद की आज्ञा से वह गिरा दिया गया। 
महमूद की अन्तिम चढ़ाई मुलतान के निकटवर्ती प्रदेश के जाटों पर हुई। 
जिस समय सोमनाथ के आक्रमण के बाद महमूद गजनी को लौट रहा था, इन 
जाटों ने उसकी सेना को तंग किया था। महमूद इस समय इसका वदला छेने 
के लिए आया था। जाट बड़ी वीरता से लड़े, परन्तु अन्त में उनकी हार हुई। 
सन्‌ १०२७ ई० के जून के महीने में सुलतान गजनी Sle TAT I 
महमूद की मृत्यू--जाटों की लड़ाई के बाद गजनी लौटते समय महमूद 
को मलेरिया ज्वर आ गया था। धीरे-धीरे उसे क्षय रोग हो गया। यद्यपि वह 
इस भीषण रोग से दो वर्ष तक अपने स्वाभाविक साहस से लड़ता रहा परन्तु 
दिन पर दिन उसकी दशा विगड़ती ही गई और सन्‌ १०३० Fo d, ५९ वर्ष 
की अवस्था में, उसकी मृत्यु हो गई। 
महमूद को सफलता के कारण--भारत की अतुल सम्पत्ति महमद और 
उसके साथियों को प्रतिवर्ष हमला करने के लिए वाध्य करती थी । अनेक छोटी- 
छोटी स्वतन्त्र रियासतों की स्थापना के कारण देश में राजनैतिक एकता न 
रह गई थी। राजपूत राजा सदा एक दूसरे से ळड़ा करते थे। आपस की फूट 
अर वैमनस्य के कारण वे कभी मिलकर शत्रुओं का सामना नहीं कर सकते थे। 
उनके सामने न तो देश-प्रेम का ऊंचा आदर्श था और न मिलकर काम करने 
की aam उनमें थी। उनमें afaa संगठन की भी कमी थी। वे एक सेनापति 
के शासन में wed का महत्त्व नहीं जानते थे 1 महमूद के सिपाही धार्मिक 
उत्साह से प्रेरित हो युद्ध में प्राण तक देने को तैयार रहते थे। उधर उन्हें महम्‌ द 
जैसा सेनापति मिला था, जिसका सेना पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। धर्म के लिए 
पुद करना महमूद के जीवन का ध्येय था | उसके प्रति सैनिकों की बडी श्रद्धा 
| इसका नतीजा यह हुआ कि वे लड़ने में जरा भी नहीं डरते थे और विशेष 
कर हिन्दुओं के साथ लड़ने में उनका उत्साह और भी बढ़ जाता था । 
महमूद का चरित्र--मुसलमान इतिहासकारों ने महमूद को बड़ी प्रशंसा 
s s! id उसे TE तक कह डाला है, परन्तु ऐसा कहना सहो नहीं 
१ इसम Tag qp कि उसको गिनवी महान्‌ योद्धाओ में है। saa केवळ 
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अपनी असाधारण प्रतिभा ही के कारण अपने पिता के छोटे से राज्य को ऐसे 
विशाल साम्राज्य में परिणत किया। वह युद्ध-विद्या में कुशळ था और स्वयं भी 
एक असाधारण सेनानायक था | न्याय करते समय वह किसी का पक्षपात नहीं 
करता था। दीन-दुखियों की सहायता करने को वह सदा उद्यत रहता था। 
उसके अफसर तथा अमीर जब गलती करते थे तो वह उन्हें दण्ड देता था। 
उसे रुपये से बड़ा प्रेम था। मरते समय उसने बहुत वड़ा खजाना छोड़ा था। 
वह सुन्नी मुसलमान था और नियमित रूप से नित्य नमाज पढ़ता था । रमजान 
के महीने में अपनी सम्पत्ति का २४ प्रति सैकड़ा खैरात के लिए अलग रख देता 
था। उसमें धामिक उत्साह की मात्रा अधिक थी और अपने सिपाहियों को 
उत्तेजित करके वह सदा उनके जोश से लाभ उठाता था। एक आधुनिक 
मुसलमान लेखक का कहना है कि महमूद इस्लाम-धर्म का प्रचार करना चाहता 
था, परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है। जिन देशों में उसने लट-मार की उनके 
निवासियों को मुसलमान वनाने का उसने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। 
यद्यपि महमूद ने मन्दिरो को लूटा, फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि 
ae एक असम्य पुरुष था। उसके दर्वार में कवि और विद्वान्‌ थे जो 
एशिया भर में प्रसिद्ध थे। उसके दर्वार में अलबरूनी जैसे दार्शनिक और संस्कृत 
के ज्ञाता तथा उतबी जैसे अद्वितीय इतिहासकारं के अलावा कितने ही अन्य 
विद्वान्‌ भी रहते Wa उसके दर्वार के कवियों में “शाहनामा' का रचयिता fac 
chet aga प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि फिरदौसी ने इस महाकाव्य की रचना 
में वड़ा परिश्रम किया था, परन्तु TE के एक दूसरे कवि को ईर्ष्या के 
कारण उसे वह पुरस्कार न मिल सका जिसे देने का सुलतान ने वादा किया था।* 
यद्यपि फिरदौसी के साथ महमूद का बर्ताव कठोर था फिर भी यह मानना 
पड़ेगा कि विद्वानों तथा साधुओं के प्रति वह बड़ी उदारता दिखलाता art faen- 
प्रचार करने के लिए उसने गजनी में एक विद्यापीठ स्थापित किया । उसने अनेक . 
सुन्दर मस्जिदें बनवाई और भव्य भवनों से अपनी राजधानी को अलंकृत किया। 
इसी के कारण गजनी को गणना एशिया के प्रसिद्ध नगरों में होने लगी। 
भारतीय संगतराशों और कारीगरों ने, जिन्हें महमूद मथुरा तथा अन्य स्थानों से 


* कहा जाता है कि महमूद ने फिरदौसी को 'झाहनामा' के लिए ६०,००० 
सोने के सिक्के देने का वादा किया था, परन्तु जब वह महाकाव्य समाप्त हो 
गया तो उसने ६०,००० चाँदी के सिक्के देने चाहे। फिरदोसी बहुत दुखी 
हा ओर उसने कुछ न रिया। अन्त में सुलतान ने अपने वादे के अनुसार सोन 

सिक्के भेजे । परन्तु जब महमूद का दूत पुरस्कार लेकर पहुँचा, तो फिरदौसी 
सर चुका था ओर लोग उसको लाह को घर के बाहर छे जा रहे WI š 
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अपने साथ गजनी छे गया था, अनेक सुन्दर इमारतें बनाई और उस वास्तु 
कला को जन्म दिया जो “इंडो-सारसिनिक”* (Indo-Saracenic) के 
नाम से प्रसिद्ध gi 
अलबरूनी--दसचों शताब्दो में भारत की सामाजिक स्थिति--अलबरूनी 
एक विद्वान पुरुष था जो महमूद गजनवी के समय म॑ भारत म आया था। इस 
देश में कुछ काळ तक रहकर उसने भारतीय दर्शन, ज्योतिष और कतिपय अन्य 
शास्त्रों का अध्ययन किया था। हिन्दुओं के विषय में उसने लिखा है कि ये 
लोग अभिमानी हैं, वे विदेशियों को म्छेच्छ कहते हैं और उनसे किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं रखते। यद्यपि वे एकेश्‍वरवादी d, परन्तु ean सारे देश में 
प्रचलित है। वणं-व्यवस्था के सम्बन्ध में वह लिखता है कि देश में भिन्न-भिन्न 
जातियाँ तो हैं परन्तु सव छोग एक ही शहर या गाँव में रहते हैँ और परस्पर 
मिलते-जुलते भी हैं। बाळ-विवाह को प्रथा है। विवाह agar माता-पिता ही 
करते हैं। दहेज की प्रथा है। एक वार विवाह हो जाने पर पति पत्नी को 
छोड़ नहीं सकता । विधवा-विवाह प्रचलित नहीं है। विधवाएं या तो अग्नि में 
जलकर मर जाती हुँ या आजन्म वेधव्य व्यतीत करती Š | प्रायः राजवंश की स्त्रिया 
ही सती होती Sl न्याय करने में दया से काम लिया जाता है। परन्तु कभी- 
कभी जळते तवे पर खड़े होकर अथवा आग पर चलकर अभियुक्तों को निर्दोष 
होने का प्रमाण देना पड़ता है। कर अधिक नहीं देने पड़ते । राजा पैदावार 
का केवळ इ भाग लेता है। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता। अलबरूनी 
ने अनेक त्योहारों और उत्सवों का वर्णन किया है, जिससे प्रतीत होता है कि. 
सावारण जनता भी उस समय समृद्वधिशाली थी। 
अलवरूनी को संस्कृत सीखने में बड़ी अडचन पड़ी थी। इसलिए उसने 
लिखा है कि हिन्दू विद्वान्‌ विदेशियों को अपनी विद्या सिखाने में संकोच करते है। 
गजनी-राज्य का पत्रन--महमूद गजनवी को हम एक प्रतिभाशाली तथा 
दूरदर्शी शासक नहीं कह सकते। जिन देशों को उसने जीता, उनको वह शान्त 
तथा संगठित करने में असफल रहा। उसने न कोई नियम बनाये और न शासन 
का ही समुचित प्रबन्ध किया। उसकी शासनःप्रणाली ऐसे विशाल साम्राज्य को 
संगठित करने के लिए XI क्त न थी। इसीलिए उसके मरते ही अशान्ति के 
ue देने लगे ओर कुछ ही दिनों बाद उसके साम्राज्य कीज ड़ 
महमूद के उत्तराधिकारी शक्तिहीन थे। उनमें कोई ऐसा न था जो अशान्ति 
के कारणों को दुर करके साम्राज्य की रक्षा करता। महसूद के बाद मसऊद 


*४इंडो-सारसिनिक' का आयव है जिसमें हिन्दू-मुसछमाव-कछा का मिश्रण हो É 
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गद्दी पर वैठा। सन्‌ १०४० Fo में सालजूक quis उसे बुरी तरह 
किया। फलतः फारस का देश महमूद के साम्राज्य से ad. 
सन्‌ १०४३ ई० में लाहोर में हिन्दुओं ने भी फिर अपनी शक्ति बढ़ा लो; 
परन्तु गजनी की सेना ने उन्हे फिर से दबा दिया। इसके बाद साळजूक 
तुको ने गजनी पर धावा किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 

किन्तु गजनी zem का अन्तिम पतन गोर के सरदारों-द्वारा हुआ। 
महमूद के समय में गोर के सरदार उसके अधीन थे । परन्तु उसकी Wer के वाद 
उन्होने स्वाधीन होने का प्रयत्न किया। जव गजनी के सुलतान बहराम ने गोर 
के एक सरदार को मरवा डाला तब उन्हें राजविद्रोह का अच्छा अवसर मिला। 
बह्राम चे जिस सरदार को मरवा डाला था, उसके भाई अलाउद्दीन ने बदला 
लेने के लिए सन्‌ ११५० में वह्राम को युद्ध में परास्त किया। गजनी की शक्ति 
शीघ्र ही क्षीण हो गई ओर गोर-वंश का प्रभुत्व स्थापित हो गया । अलाउद्दीन 
के भतीजे गयासुद्दीन ने सन्‌ ११७३ ई० में गजनी.को पूर्णतया अपने अधीन कर 
लिया और उसे अपने भाई मुईजुद्दीन-विनसाम के सुपुद कर दिया। Teer 
इतिहास में मुहम्मद गोरी के नाम से विख्यात है। 

गजनी के वंश ने पंजाव पर अपना अधिकार कुछ दिन और कायम VAT | 
परन्तु इस वंश के अन्तिम शासक खुसरो मलिक को मुहम्मद गोरी ने पराजित 
किया और इस प्रकार सुबुक्तगीन के वंश का अन्त कर दिया। गोर वंश का 
उत्थान एशिया के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। 
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भुस्लिम राज्य को स्थापना 


प्रारम्भिक हमले--गजनी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के याद मुहम्मद 
गोरो ने हिन्दुस्तान की ओर ध्यान दिया। सन्‌ ११७५ ई० में उसने उच्छ और 
मुलतान को जीत लिया । फिर गुजरात पर धावा किया, परन्तु नहरवाल के राजा 
भौमदेव ने उसे पराजित किया। जैसा पहले कह चुके है, उसने सन्‌ ११८६ में 
खुसरो मालक को हराकर उससे पंजाब छीन लिया और सुबुक्तगीन हारा स्थापित 
किये हुए राजवंश का अन्त कर दिया। इस प्रकार पंजाव और सिन्ध पर उसने 
अपना अधिकार जमा feri 

राजपुत-साम्प्राज्य का अन्त--यद्यपि मुहम्मद गोरी ने सीमान्त प्रदेश को 
जीत लिया था तो भी भारतवर्ष का अधिपति menm अभी उसके लिए दूर की 
बात थी। भारत के भीतरी भागों में राजपूतों के राज्य थे। वे जीते-जी एक 
aye भूमि भी किसी को न देनेवाले थे। बे शूरवीर, साहसी, युद्ध-प्रेमी थे और 
रणक्षेत्र में लड़कर प्राण देने को सदा तैयार रहते थे। 

पंजाब की सरहद से आगे बढ़कर चौहान राजपूतों का विशाल राज्य था। 
इस समय पृथ्वीराज उनका राजा था | दिल्ली उसकी राजधानी थी और अजमेर 
उसके राज्य का एक सरहदी सूवा था। पृथ्वीराज अपने समय का एक प्रसिद्ध 
सेनानायक और योद्धा AT) सन्‌ ११९१ ई० में जब मुहम्मद गोरी ने सरहिन्द 
को ओर कूच किया तो इस वीर राजा का सामना करना पड़ा। लड़ाई में 
मुहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ। उसके कई घाव ST | उसका 
. एक स्वामिभक्त सिपाही उसे युद्धक्षेत्र से बचाकर बाहर ले गया, नहीं तो उसका 
प्राण बचना भी कठिन था। गोरी की सेना छिक्न-भिन्न हो गई और उसके 
सिपाही प्राण बचाने के रर भाग गये। इससे पहले कभी मुसलमानों 
ने हिन्दुओं से ऐसी हार नहीं खाई थी। मुहम्मद्‌ इस अपमान को न भूला और 
इसका बदला छेने के लिए उसने एक बहुत' बड़ी सेना एकत्र की । जब सब 
त॑यारियाँ हो गई तो उसने १,२०,००० सवार लेकर सन्‌ £o में fg- 

न्‌ ११९२ हिन्दु 

स्तान पर आक्रमण किया। 

पृथ्वीराज इस चढ़ाई का समाचार पाकर बड़ा चिन्तित हुआ। उसने भारत 
के अन्य राजपुत राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। लगभग १५०. राजा युद्ध 
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के लिए तैयार होकर उसकी मदद के लिए आये। कन्नौज का राठौर राजा 
जयचन्द्र ENS तुता का था। वह अलग ही रहा। दोनों दलों में फिर एक 
वार तराइन के रणक्षंत्र म, सन्‌ ११९२ में, मुठभेड़ हुई परन्तु हिन्दुओं की हार 
हुई। चौहान-सञ्राट्‌ पृथ्वीराज पकड़ लिया गया और मारा गया। ji 
चौहानों की पराजय राजपूतों की शक्ति के ह्लास का कारण सिद्ध m 
हिन्दुओं का साहस जाता रहा। मुसलमानों ने थोड़े ही दिनों में अजमेर, हाँसी, 
दिल्ली, अजमेर और कोळ (अलीगढ़) पर अधिकार जमा लिया। मुहम्मद 
गोरी इस विजय के बाद भारतीय-राज्य का शासन-भार अपने गुलाम कुतुबुद्दीन 
Gap. को सोंपकर गजनी को वापस चला गया। 
कुठुनुद्दीन की घिजय--एक-एक करके भारत के अनेक प्रदेशों पर qui 
का प्रभुत्व स्थापित करनें में कुतुबुद्दीन अपने स्वामी से कुछ कम नहीं था। 
उसने हाँसी, मेरठ और दिल्ली को जीता और फिर दोआव में धावा करके 
कोल* पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके एक ही दो महीने बाद वह 
अपने स्वामी मुहम्मद गोरी के पास जा पहुँचा, जव वह ११९४ ई० में एक 
TS सेना लेकर कन्नौज के राठोर राजा जयचन्द्र से लड़ने के लिए भेजा गया। 
गहुरवारों अथवा राठोरों को पराजय--जयचन्द्र और उसके सिपाहियों ने 
'यद्यपि बड़ी वीरता से शत्रुओं का सामना किया, फिर भी उनकी हार हुई। 
जयचन्त मारा गया और सारा खजाना, जो असनी के किले में सुरक्षित था, 
मुसलमःनों के हाथ आ गया। इस महान्‌ विपत्ति के बाद राठौर राजपूत राज- 
पृताना को चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने जोधपुर में अपना नया राज्य स्थापित 
किया । राठोरो को पराजित करके मुहम्मद गोरी काशी की ओर बढ़ा। वहाँ 
जाकर उसने नगर को खूब लूटा और मन्दिरों को तुड़वाकर मिट्टी में मिला 
दिया। इस प्रकार दिल्ली से काशी तक का विस्तृत राज्य उसके अधिकार में 
आ गया | 
अन्य देशों की विजय--जयचन्द्र को पराजित करने के बाद मुहम्मद गोरी 
गजनी को लोट गया | परन्तु उसके प्रतिनिधि (वाइसराय ) ने विजय का कार्यक्रम 
जारी GST | अजमेर को जीतकर उसने पहले राजा को, जो सुलतान का आधि- 
पत्य स्वीकार कर चुका था, वापस कर दिया। सन्‌ ११९५ ई० में उसने नहर- 
वाला के राजा भीमदेव पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में पराजित किया। इसी 
समय उसने ग्वालियर, बियाना और अन्य कई देशों को भी जीत लिया। 
बिहार ओर बंगाल की विजय--एक ओर तो कुतुबुद्दीन Use उत्तर- 
परिचमीय भारत में मुसलमानी राज्य का झण्डा फहरा रहा था और दूसरी ओर 


* कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है। 
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मुहम्मद का एक दूसरा सेनापति इख्तियारउद्दीन मुहम्मद-बिन-बख्तियार विहार 
और बंगाल की विजय करने को अग्रसर बब रहा था। RU मुहम्मद 
ने सन्‌ ११९७ई० में २,००० के साथ बिहार को जीता ओर वहाँ 
` के बौड़-मन्दिरों और पुस्तकालयों को नष्ट किया । बिहार के वाद उसने बंगाल 
पर चढ़ाई की । उस समय वंगाळ का राजा es सेन था, जिंसकी राजधानी 
नदिया (नवद्वीप) थी। मुहम्मद ने नदिया पर एकाएक घावा किया। राजा 
लक्ष्मण सेन भाग गया। कहा जाता है कि मुहम्मद ने केवल १८ सवारों को 
. लेकर नदिया पर अधिकार कर लिया था। परन्तु यह वात बिलकुल असत्य है। 
नदिया को ज़ीतकर मुहम्मद ने गौड़ अथवा लखनौती को बंगाल की राजधानी 
बनाया और qud में मुहम्मद गोरी का नाम TATE उसको बंगाल का 


अधीएवर स्वीकार किया] 

कालिञ्जर की विजय--सन्‌ १२०२ ६० में उत्तरी भारत की शान्ति फिर 
एक बार मंग हुई जब कुतुबुद्दीन ऐवक ने कालिञ्जर के चन्देल राजा परमाळ पर्‌ 
चढ़ाई की | कहा जाता है कि आल्हा ऊदल, जिनकी वीरगाथा उत्तरी भारत मं 
अभी तक गाई जाती है, इसी राजा के सामन्त थे। वीरता में कोई उनका सामना 
नहीं कर सकता था। युद्ध में उन्होंने तुर्की के छक्के छुड़ा दिये परन्तु एकता 
के अभाव के कारण राजा पराजित हुआ और उसने ऐबक को कर देना स्वीकार 
कर लिया। किन्तु उसकी अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर फिर गड़बड़ी मच 
गई। उसके मन्त्री ने सन्धि की शतो का पालन करने से इनकार कर fear} 
उसे दण्ड देने के लिए ऐवक ने कारिञ्जर के किले पर चढ़ाई की। किला सर 
हो गया और लट में अपार धन उसके हाथ छगा। इसके बाद वह महोबा की 
तरफ बढ़ा। उसे जीतने में भी उसे जरा भी कठिनाई न हुई! 

सुलतान की मृत्यू--सन्‌ १२०५ ई० में सुलतान मुहम्मद गोरी खोखरों के 

विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना के साथ फिर भारत में आया । विद्रोह 
को शान्त कर जब वह १२०६६० में गजनी लौट रहा था, मुलाहिदा सम्प्रदाय 
के एक आदमी ने उसको कत्ल कर दिया। 

CHS गोरी की महमद गजनवी से तुलना--यद्चपि मुहम्मद गोरी में इतनी 
धामिक कट्टरता नहीं थी जितनी कि महमूद गजनवी में, .फिर भी इस्लाम की 
उन्नति में गोरी ने गजनवी से अधिक सहायता पहुँचाई। मुहम्मद गोरी खूब 
जानता था कि हिन्दुओं का राजनैतिक संगठन अच्छा नहीं है और भिन्न-भिन्न 
राजपूत राजा परस्पर युद्ध कर निर्बेल हो गये हैं। उसने हिन्दुओं की इस शोचनीय 
परिस्थिति से लाभ उठाकर भारतवर्ष में get साम्राज्य स्थापित करने 
का निश्चय कर लिया था। किन्तु महमूद का अभिप्राय कुछ दुसरा ही था। 
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वह भारतवर्ष की अतुल सम्पत्ति को लेना चाहता था और उसे मध्य एशिया के 
आक्रमणों में खर्चे करना अपना मुख्य उद्देश्य समझता था। गोरी की तरह वह 
हिन्दुस्तान में तुर्की राज्य स्थापित करना नहीं चाहता था। परन्तु गोरी ने 
शुरू से ही दूसरा रास्ता पकड़ा था। वह भारतवर्ष. में मुसलमानों का राज्य 
स्थापित करना चाहता था। यही कारण है कि जिन देशों को उसने जीता, उन्हें 
भली भाँति अपने अधीन कर fear | इस काये में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। 


उसकी मृत्यु के समय तक सारा उत्तरी भारत उसके अधीन हो गया। 


मुसलमानों की सफलता के कारण--भारतवर्ष में मुसलमानों की सफलता 
का कारण उनका बळ नहीं वरन्‌ हिन्दुओं में संगठन तथा एकता का अभाव था। 
असंख्य राजपूत राजा स्वार्थ त्यागकर एक शत्रु के विरुद्ध कभी आपस में संग- 
ठित न हो सके। एक दूसरे पर रोव जमाने के लिए वे प्रायः परस्पर लड़ने 
ही में लगे रहते थे। दिल्ली के चौहान और कन्नौज के राठौर आपस में इतने 
दिन तक लड़ते रहे कि उनमें से एक भी बाहरी शत्रु का सामना न कर सका। 
हिन्दुओं में राष्ट्रीयता का भाव बिलकुल नहीं था। विदेशी शत्रु के मुकाविले 
के feu राजपूत राजाओं ने जो संघ वनाया उसका उद्देश्य देश को स्वाधीन 
रखना नहीं, वरन्‌ अपने राज्य को बचाने का स्वार्थ था। इसके विपरीत मुसल- 
मानों का संगठन बहुत अच्छा था। धर्म के लिए प्राण देने को वे सदा तैयार रहते 
थे। महमूद गजनवी ओर ऐवक जैसे प्रतिभाशाली सेनापति समय-समय पर अपने 
सिपाहियों को विचलित देखकर उन्हें धर्म के नाम से उत्तेजित करते थे । 

राजनैतिक परिस्थिति की तरह हिंदुओं की सामाजिक दशा भी बड़ी शोचनीय 
थी। वे भिन्न-भिन्न जातियों और उपजातियों में विभक्त थे और मिळकर काम 
नहीं कर सकते थे। लड़ने का काम केवल एक ही जाति पर निर्भर था। अधि- 
कांश लोग न तो युद्ध करना जानते थे और न छड़ने-भिड़ने में ही उनकी रुचि 
थी। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध-काल में पर्याप्त संख्या में सिपाहियों का 
मिलना कठिन हो जाता था। साधारण जनता राजनेतिक विप्ळवों से बिलकुल 


दर रहती थी। उसको इस वात की कुछ भी परवाह नहीं थी कि किसका राज्य | 


पलट रहा है या किसका नया राज्य स्थापित हो रहा है। किसान लोग केवल 
अपनी खेती की चिन्ता करते थे। जब तक उनके व्यवसाय में कोई बाधा नहीं 
होती थी, राष्ट्रीय हलचल की ओर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं होता AT | मुसल- 
मान एक होकर काम करते थे। उनमें जातिभेद नहीं था। समानता SIS 
भाव के कारण उनकी सामाजिक शक्ति हिन्दुओं से कहीं अधिक थी। wed 

भी उनको बड़ी सुविधा रहती थी। पारस्परिक ईर्ष्या, Qu तथा जातीय मेदभाव 
चे हिन्दुओं को अशक्त बना दिया ari वीरता में राजपुत कम नहीं थे। 
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वे अद्भुत साहसी और असाधारण पराक्रमी थे। ag से बड़े संकट के समय 
अथवा युद्ध-क्षेत्र में वे अपने प्राण देने को उद्यत रहते थे । इसको देखकर उनके 
शत्रु भी चकित रह जाते थे। परन्तु उनकी युद्ध करने की शेली मुसलमानों को- 
सी न थी। वे अपने हाथियों और qaw सिपाहियों पर अधिक भरोसा रखते थे। 
इसके प्रतिकूल मुसलमानों के पास घुड़सवारों की सेना थी । तुर्की घुड्सवार जब 
चाहते तभी अपनी जगह छोड़कर शीत्रता से शत्रु पर, चारों ओर से, धावा 
कर सकते थे। वे चारों ओर से राजपूत-सेना को दवाते और ज्योंही हाथी, रथ 
और पैदल सिपाहियों के साथ सिमिट जाने से गड़बड़ी dedi, त्योंही वे 
बड़े वेग के साथ उन पर टूट पड़ते और सँकड़ों को बात की बात में तलवार 
के घाट उतार देते थे। 
राजपूत राजाओं के यहाँ कोई ऐसा कार्यालय न था जो विदेशी राज्यों का 
पूरा हाल जानता। परिचिमोत्तर सीमा के बाहर के देशों का उनको कुछ भी 
ज्ञान नथा। वे न यह जानते थे कि उनको क्या स्थिति हे और न यह जान 
थे कि उनके पास कितनी सेना हैं और उनके पारस्परिक सम्बन्ध कया हैं। इससे 
उन्हें बड़ी हानि हः | सीमा को रक्षा की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। 
जब एक बार विदेशी आक्रमणकारी देश में घुस आये तो उन्हें रोकना असम्भव- 
सा हो गया। 
ससलमानों की विजय किस प्रकार को थी ?--यद्यपि उत्तरी भारत में एक 
बहुत वड़ा भाग मुसलमानों के अधिकार में आ गया था, परन्तु इससे यह न 
समझना चाहिए कि हिन्दुओं को सभी संस्थाएं नष्ट हो गई थीं। मुसलमानों ने 
देश को जागीरों में बांटकर अमीरों को दे दिया। अपने-अपने प्रदेशों में शान्ति 
रखना उनका काम था। बाकी साधारण शासन के नियम जैसे हिन्दू राज्यों 
में थे वसे ही बने रहे। 
. मुसलमानी शासन इस काळ में फौजी था। मुसलमानों की लड़ने-भिड़ने 
में अधिक रुचि थी। इसलिए शासन-प्रवन्ध का कार्य प्रायः हिन्दुओं द्वारा ही 
होता STI माळ के महकमे में और देहातों में हिन्दू अफसर ही सरकारी काम 
करते थे। वे ही लगान वसूळ करते और प्रजा को रक्षा का उपाय करते Wd 
दोआवा में बहुत से ऐसे राजा थे जो अपनी इच्छा के अनुसार दिल्ली के सुलतान 
को कर देते is i केन्द्रीय शासन के निर्वेळ होने पर वे उसको आज्ञा की कुछ भी 
परवाह नहीं करते a. साधारणत: देश के भीतरी भागों में प्रजा के दिन शान्ति 
से बीतते थे। जब कोई अत्याचारी सूबेदार होता तो झगड़ा बढ़ता था, नहीं तो 
लोग वे-रोक-टोक अपना काम करते थे। हिन्दू राज्यों की फट का अभी 
; नहीं = तु T ~ Dy 
अन्त नहीं हुआ था। वे तुर्की राज्य को पसन्द नहीं करते थे; परन्तु संगठित होकर 
कभी सफलता के साथ उनका सामना भी नहीं कर सकते थे। 
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यह समझना भूळ होगी कि गोरी और ऐवक की विजयों से पूर्णतया उत्तरी 
भारत में तुकीं साम्राज्य स्थापित हो गया था। वास्तव में राजपूतों ने अपना 
विरोध जारी रक्‍खा और हिन्दू जनता भी विदेशी शदित के प्रति अपना असन्तोष 
प्रकट करती रहो। लड़ाई बराबर होती रहो! कोई प्रदेश सुगमता से gal के 
अधिकार में नहीं आया । यदि राजपूत अपनी शक्ति का कुझछता से उपयोग करते 
तो उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण च होता ।, 
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अध्याय १६ 
मंगोल साम्राज्य--तेमूर का अभ्युदय 


मंगोल जाति--जिस समय गुलामवंदश के वादशाह दिल्ली मेँ राज्य कर 
रहे थे, उस समय मध्य एशिया में एक नये विजेता का अभ्युदय हुआ 1 उसका 
नाम चंगेजखाँ था। वह मंगोल जाति का सरदार था। उसकी गणना संसार के 
महान्‌ सेनापतियों और विजेताओं में होती है। अपनी निर्दय सेना के साथ 
जहाँ कहीं भी वह गया, आग और तलवार ले गया और उसने देशों को उजाड़ 
दिया। छोटे-छोटे टट्टुओं पर चढ़े हुए मंगोलों ने यूरोप तथा एशिया के देशों 
qx आक्रमण किये। उन्हें हराकर चंगेजखां ने एक विशाल साम्राज्य बनाया। 
एशिया के मध्य भाग में प्राचीन काल से बहुत-सी घूमने-फिरनेवाली जातियाँ 
निवास करती थीं। इनकी तीन मुख्य शाखाएं थी--तुकं, तुंगुस और मंगोल । 
नसल इनकी एक ही थी। एक ही सामाजिक व्यवस्था थी । सब घृमने-फिरने- 
वाले गृह-रहित लोग थे। परन्तु भाषाएँ इनकी अलग-अलग थीं। ये लोग उस 
मैदान में रहते थे, जो हिमालय पर्वत, आम्‌ नदी, कास्पियन और कालासागर 
से उत्तरी सागर तक फैला हुआ ë | इसी में मंगोलिया और गोवी का रेगिस्तान 
है। यहीं तुकं मंगोल दोनों रहते थे। दोनों में बहुत कुछ सादुश्य था मंगोलों 
को IU लेखक मंगोल और ईरानी तथा हिन्दुस्तानी मुगल कहते थे। 
१२वीं शताब्दी तक मंग्रोल जाति का कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं था। 
वे इधर-उधर घूमते थे और आखेट में समय बिताते थे । शताड्दियों तक मंगोल ` 
चीन को सीमा पर रहे परन्तु उनकी आदतों में कोई परिवतंन नहीं हुआ | 
का जीवन--मंगोल घास के मैदानों में a पहन Tq जीवन 
व्यतीत करते थे। वे भेड़, बकरी, घोड़े रखते थे। ऊँट उनके यहाँ नहीं थे। 
वे नमदा के तम्बू बनाकर रहते थे। न उनके नगर थे, न गाँव । इन डेरों को वे 
बेळगाड़ियों पर छादकर एक स्थान से दूसरे को ले जाते थे। मांस इनका मुख्य 
मोजन था। वे घोड़ी का दुध भी पीते थे। एक ही adie (जन-समूह) के 
अन्दर विवाह नहीं होता था। स्त्री दूसरे कबीळे से लानी पड़ती थी । इसलिए 
कुछ कठिनाई होती थी। विधवा स्त्री का समाज में बहुत महत्त्व था। कभी- 
कभी वह अपने ताह की अध्यक्षा भी हो जाती थी। बाप की मृत्यु के 
बाद उसको सम्पत्ति छोटे छड़के को मिळती थी। प्रत्येक स्त्रो का डेरा अलग 
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होता था। वह अपनी TT हस्थी का प्रवन्ध करती थी। उसका मुख्य कार्य था 
भोजन वनाना, बच्चों को देख-रेख करना, कपड़े वनाना और we में जो 

कालीन तथा रेशमी वस्त्र मिळते थे उनकी रखवाली करना। जब वे विश्राम 
करते थे तब स्त्रियां और लड़कियाँ डेरो को देखभाल करती थीं। जव वे यद्ध पर 
जाते थे तब वे जानवरों को चराती थीं। मंगोळ पौष्टिक भोजन करते थे। 
सवसे अच्छा भोजन पुरुष करते थे। स्त्रियों तथा बच्चों को दचे-खुचे पर संतोष 
करना पड़ता था। उनके देवी-देवता नहीं थे। वे प्रकृति की उपासना करते थे, 
बलि भी चढ़ाते थे। नीले आकाश, उसके चमकीले तारे, भयंकर तूफान इत्यादि 
से भयभीत होते थे। बिजली की आवाज सुनकर वे नदी में कूद पड़ते और 
बहुत से डूव भी जाते थे। उनका जीवन गरीबी का था। कहते Š कि जव 
तैमूजिन (चंगेजखाँ) को दहेज में एक काळा कोट मिला तो उसने समझा बड़ी 
दौलत मिली ga उसी को उसने अपने भविष्य का द्योतक माना। 


मंगोलों का जीवन कठिन था। उन्हें Aga दौडधूप करनी पड़ती थी। इसीलिए 
चे बड़े परिधमी, साहसी तथा वीर हो गये थे। युद्ध करने में उन्हें आनन्द 
आता था। वे भाले ओर गदा का भी प्रयोग करते थे; किन्तु उनके सबसे बड़े 
हथियार तीर-कमान थे। बिना कुछ खाये, वे कई दिन तक घोड़ों की पीठ पर 
बैठे चले जाते थे। घोड़ों की पीठ पर ही सो लेते थे और जाडे की ऋतु में बिना 
आग के रह सकते थे। वे पुस्तकों के वारे में कुछ नहीं जानते थे, परन्तु OW 
उनकी ऐसी थी कि वे प्रकृति को देखकर आनेवाली आपत्ति को वतला सकते थ | 
भारतीय कवि अमीर खुसरो ने मंगोलों को अपनी आँखों से देखा "T! वह 

एक वार उनके हाथ केद हो गया था। उसका वर्णेन इस प्रकार है — 


“उनकी आँखें छोटी थीं। चे इस तरह धूर-धूरकर देखते थे कि उनकी 
दृष्टि पड़ने से पीतल की नाव में छेद हो सकता था। उनको गर्दन छोटी 
होती थी। उनके गाल qu चमड़े की बोतलों की तरह Al उन पर 

de और दाग पड़े होते थे। उनकी नाक एक गाल से दूसरे गाळ तक विस्तृत 
होती थी। मुंह उनका चौड़ा होता था । उनकी AS वहुत लम्वी होती थीं, 

वे ठोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी रखते थे। . . . . वे इवेत दैत्यों को तरह 
पड़ते थे। लोग सर्वत्र उनसे भयभीत होकर भाग जाते थे”; . 


चंगेज खाँ की विजय--चंगेजखां का बचपन का नाम तैमूजिन अथवा तैमूचिन 
था। उसका जन्म सन्‌ ११५५ में हुआ STI उसका बाप येसूगे एक मंगोल सर्दार 
था। जब वह अपने एक शत्रु तैमूचिन को युद्ध में मारकर लौट रहा था, उसे 
खबर मिलो कि उसकी स्थी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उसने शीघ्र ही उसका 
चाम तैमूचिन रख दिया। अपने याप की मृत्यु के बाद तैंमूचित को HAST के 
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सर्दार का पद मिला। उसने चंगेज खाँ की उपाधि धारण की। इसी नाम से वह 
इतिहास में प्रसिद्ध है। e A 

चंगेज खाँ वीर पुरुष था। पहले उसने तुकं कबीलों को युद्ध में हराया। 
विजित कबीलों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने यासाओ 
नामक कानून बनाया जिसके अनुसार शासन किया। युद्ध-व्यवस्था में उसने 
अद्भुत क्षमता प्राप्त कर ली। एशिया की स्थिति उसके अनुकूल थी । मुस्लिम 
साम्राज्य शक्तिहीन हो गया AT | मिस्र, पैलेस्टाइन, सीरिया का एक राज्य 
हो गया था। वगदाद में दूसरा खलीफा राज्य करता था । एशिया कोचक 
में सलजूक Gal का राज्य था। एक बहुत बड़ा भू-भाग ख्वारिज्म के 
राज्य में शामिल था। चीनी साम्राज्य का भी पतन हो रहा था। दक्षिण में 
सुंगबंश का प्रभुत्व था। उत्तर में हेणों ने अपना साम्राज्य बना लिया था। 
पेकिंग उनकी राजधानी थी। चंगेज पश्चिम की ओर बढ़ा और उसने 
पेकिंग को जीत fear) इसके बाद सन्‌ १२१८ में वह पूर्व में ख्वारिज्म की 
ओर चला। उसके साथ उसके तीन बेटे चगताई, उगताई ओर जूजी भी 
थे। सेना की संख्या ६ लाख थी : सुलतान मृहम्मद ने भो एक बड़ी सेना एकत्र 
atl सरतक, नूर आदि नगर लूटे TA शाह की सेना पराजित Fal मंगोल 
मार्ग में नगरों को उजाइते हुए बुखारा पहुँचे । चंगेज खाँ घोड़े पर सवार हो बड़ी 
मसजिद में T गया और पूछा कि क्‍या यह शाह का महल है। किसो ने कहा 
खुदा का घर Ç | तब वह WIS से उतरा और छूट का हुक्म दिया। बड़े-बड़े शेख और 

T उसके सामने लाये गये। उनके और नगर-निवासियों के घोर दुख का 

कोई वर्णन नहीं हो सकता | धनाढ्य लोगों को इकट्ठा कर उसने कहा--- T, 
तुमने बड़े पाप किये हे । तुमको दण्डित करने के लिए Sed मुझे भेजा है ।” 
थोड़े ही समय में नगर नष्ट हो गया। घरों में आग ल्गा दी TŠ | बुखारा के बाद 
समरकन्द का नम्बर आया। वह पश्चिमी एशिया के प्रसिद्ध नगरों में था। 
MEO विद्या, व्यापार तथा संस्कृति का केन्द्र था। मंगोलों ने नगर को लूटा 
, पुरुष, बच्चों को कत्ल किया। 

समरकन्द से चंगेज खाँ की सेना ख्वारिज्म की ओर चली मागे में तिरमिज 
के नगर को मंगोलों wer! awa, हिरात, Frage के निवासियों को घोर 
यातनाएं सहनी पड़ीं। ल्वारिज्म का सुलतान मुहम्मद बहुत दुखी था। उसके 
स्त्री-वच्चे मंगोछों के हाथ पड़ गये । उसने अपनी रक्षा का उपाय किया परन्तु 
कुछ न हो सका । अन्त में १२२० में उसकी मृत्यु हो गई। 

भारत म चगज खा--जलालुद्दीन अब eS गद्दी पर बेठा। उसने भाग- 
अपन का ठ मंगोल चाहा । वह ख्वारिज्म, हिरात, गजनी होकर लौटा और 
दो ळड़गयों में पंगोलों पर विजय प्राप्त की । थहा से भागकर ag छाबूळ होता 
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ओर गया। चंगेज खाँ उसका पीछा करता हुआ सन्‌ १२२१ 
हुआ तिस्ता किनारे तक आ पहुँचा। यहाँ शाह की सेना के साथ घमासान 
= हुआ, जिसमें उसके सैनिकों ने अद्भुत वीरता का भदन किया; परन्तु अन्त 
मंगोलों की जीत हुई। जलालु T ने अपना सव खजाना सिन्धु नदी में फेंक 
दिया था जिसे चंगेज खाँ ने पनडुब्बों से निकळवाया। Wee परिवार को उसने 
कत्ल करा दिया। इस प्रकार सन्‌ १२२१ में जलालुद्दीन के वश का PES 
हो गया और गा फारस, खुरासान, ख्वारिज्म आदि देश मंगोळ 
मिला लिये "d! 
os सं के सैनिक हिन्दुस्तान की गर्मी को न सह सके। इसलिए वह वापस 
लौट गया। इस प्रकार हिन्दुस्तान पर से एक वडी आपत्ति टल गई। 
चंगेज साँ की मत्य--सन्‌ १२२७ में चंगेज खाँ की मृत्यु हो गई। उसका साम्राज्य 
उसके चार बेटों में विभाजित हो गया। इनके नाम थे--उगताई, चगताई, 
बाद, तुली। जूजी पहले ही मर गया था। mem. को उसने अपना उत्तरा- 
अधिकारी बनाया और चीन तथा मंगो लिया उसे दिये। साम्राज्य के अन्य भाग 
` उसने दुसरे बेटों को दिये। eod फारस और हिन्दुस्तान qu तूली को मिठे। 
उगताई ने भी साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाया। रूस मंगोलों a के अधीन 
हो गया। Ties भी तबाह हुआ और १२४१ में Tes तथा जमन निवा- 
सियों को करारी हार खानी पड़ी । तिब्बत तथा वयदाद पर भा मंगोलों का 
आधिपत्य हो TAT) उगताई की मृत्यु के बाद उसके राज्य का विभाजन हो 
TAT] सन्‌ १२६० में कुबछाई खाँ महान्‌ खान हो गया। चीन तथा मंगोलिया 
पर उसका प॒र्णे अधिकार था। फारस, सीरिया और एशियाकोचक उसके भाई 
को मिले थे। रूस तथा तुकिस्तान में भी मंगोलो के स्वाधीन राज्य थं | 
maar खाँ--कुबलाई खाँ भी amet का प्रसिद्ध शासक हुआ है। उसने 
पेकिंग को अपनी राजधानी बनाया और एक नये वंश की स्थापना की जिसने 
१३६८ तक राज्य किया। बेनिस का यात्री मार्कोपोलो उसके दर्वार में गया। _ 
उसने मंगोल राज्य का वृत्तान्त एक सुन्दर पुस्तक में लिखा है जो सैर मार्कोपोलो _ 
के नाम से प्रसिद्ध है। मार्कोपोलो से कुबलाई खाँ ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसन 
उसे एक सूबे का शासक नियुक्‍त किया । मार्कोपोलो और उसके साथियों की यात्रा c 
का यूरोप पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत से लोग दूर देशों में समुद्र-यात्रा के लिए 
गये और उन्होंने नई बातें dien जिनका पश्चिसी सभ्यता पर बहुत 
प्रभाव पड़ा। 
माकोपोळो ने खाँ के दर्वार के Quq का वर्णन किया है। वह कहता | 
है कि उसके शासन-काळ में सम्पन्न देश थे। मार्गो के किनारे उद्यान, शराब- x 
घर और सरायें थीं। बहुत से वौद्ध-विहार थे। उसने हुँगचाऊ का.सजीव विवरण x 
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दिया है, जहाँ का वह शासक नियुवत किया गया था। उसके कथनानुसार 
इस नगर में पक्की गलियाँ, चौड़ी नहरें, ऊँचे पुल, वड़े बड़े बाजार तथा दुकानें 
dil इसके अतिरिक्त भारतीय व्यापारियों के feu पत्यर के भवन बने थे। 
खान के पास विशाल सेना थी। उसके एक भोज में पोलो भी निमंत्रित किया गया 
था। वह सम्राट की शान-शौकत का वर्णन करता है। राजप्रासाद में उत्सव 
बड़ी धूम-धाम से होते थे। खान, उसकी रानियाँ और अमीर लोग बड़े बहुमूल्य 
वस्त्र पहनते थे। रुपये-पैसे की कमी नहीं थी। शासन कठोर था। खान का 
हुक्म कोई टाळ नहीं सकता था। उसका आतंक सर्वत्र छाया हुआ था। 
कुवळाई के बाद चीन में उसके उत्तराधिकारी चीनी हो गये और वहाँ १३६८ 
तक राज्य करते रहे। तुकिस्तान में पुरानी स्थिति हो गई। साम्राज्य के अन्य 
भागों में स्वाधीन राज्य बनने लगे। तुकं शक्तिशाली हो गये। १५वीं शताब्दी 
में बरलस नामक Tale का तुकं अमीर तैमूर, जो तैमूरलंग के नाम से प्रसिद्ध 
है, बहुत शक्तिशाली हो गया। x | 
भारत पर मंगोल-आक्रमण--भारत पर भी मंगोलों ने कई बार 
आक्रमण किये। जिस समय गुलाम वंश का दिल्ली में राज्य था, मंगोल कई वार 
चढ़कर आये । चंगेज खाँ के आक्रमण का वर्णन पहले हो EU है। बलबन ने 
मंगोलो से वीरतापूर्वक लोहा लिया। उसने अपने बड़े dé मुहम्मद को, जो 
बड़ा सुशिक्षित, सुशील तथा विनम्र राजकुमार था, सीमान्त प्रदेश की रक्षा 
के लिए भेजा। पुराने किले तुड़वाकर उसने नये किले बनवाये और वहाँ सेना 
रख दी। अलाउद्दीन के शासन-काल में भी मंगोल आक्रमण कई बार 
हुए। सन्‌ १२९८ में मंगोल सरदार कुतलुग ख्वाजा एक बड़ी भारी सेना 
लेकर भारत पर चढ़ आया। आसपास के लोगों ने भागकर दिल्ली में शरण 
ली। कहा जाता है कि शहर में इतनी भीड़ हुई कि मसजिदों में भी जगह नहीं 
मिली । सुलतान की सेना ने उन्हें वाहर खदेड़ दिया। सन्‌ १३०४ में अलीवेग 
और ख्वाजाताश ने भारत पर . चढ़ाई की, किन्तु उनकी हार हुई। अन्तिम 
आक्रमण सन्‌ १३०७-८ में इकबालमन्दा के नेतृत्व में हुआ परन्तु वह पराजित 
हुआ। अलाउहीन ने भी बलबन की नीति से काम लिया। उसने एक विशाल 
सेना बनाई। बाजार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और चीजों के भाव 
नियत की i किलों की उसने मरम्मत कराई a qaa Tel के मागे में 
पड़नेवाले स्थानों पर नयें किले बनवाये। इन किलों को उसने अनुभवी सेना- 
नायकों के सुपुर्द किया । उत्तर में दिपालपुर की चौकी पर गाजी E 
किया गया। वह मुगछों को देश से बाहर खदेड़ देता था। जब तक 
जीवित रहा, तब तक quel ने फिर भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं 
किया और देश में शान्ति रही। मुहम्मद तुगलक के शासन के प्रारम्भिक भाग 
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में एक मंगोल सर्दार चढ़कर आया परन्तु रुपया लेकर लौट गया | उसकी je 
के समय भी मंगोळ आक्रमण हुआ परन्तु अधिक क्षति न हुई। फीरोज 
उसके सेनापतियों को इससे बड़ी चिन्ता gal यानो को स॑ 
मंगोल आक्रमणों का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। सुलतानो को सैनिक 
` संगठन की आवश्यकता पड़ी । प्रजा को बहुत कष्ट हुआ। मार-काट इतनी होती 
थी कि लोग तंग आ गये थे। देश का रुपया भी वहुत-सा बाहर चला गया। 
राज्य को सेना पर भी वहुत खर्च करना पड़ा । बहुत से मुगल दिल्ली में बस गये। 
मुगलपुरा नामक एक शहर ही बस गया जिसमें वे SEN वहाँ dad कुछ 
न कुछ उपद्रव होता रहता था। अलाउद्दीन ने एक वार बहुत से विद्रोहियों को 
मरवा दिया था। — 
तैमरलंग का अभ्युदय--तैमूर की गिनती संसार के महान्‌ विजेताओं में 
है। उसका नाम सिकन्दर, शार्लमेन, नेपोलियन के साथ लिया जाता है। उसका 
जन्म तुकिस्तान में सन्‌ १३३६ में केश के पास शेरी For (हरा शहर) नामक 
स्थान पर हुआ था। उसका बाप तुरगाई वरलस नामक तुर्की जनसमूह का अध्यक्ष 
था। बाल्यावस्था से ही तैमूर की अलौकिक प्रतिभा चमकने लगी थी। जब 
बह युवा p तो उसको आकांक्षाएँ अधिक प्रव हो गईं ti उसे 
युद्ध करने की बड़ी इच्छा थी परन्तु अभी उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला 
था, जिसके नेतृत्व में वह अपनी वीरता दिखाता। सौभाग्यवश अमीर कजगान 
से उसे प्रोत्साहन मिला। उसने तैमूर की विलक्षणता से प्रसन्न होकर अपनी 
पोती का विवाह उसके साथ कर दिया। वह उसे अपने साथ लड़ाई पर भी 
ले HT! इस काल में तैमर को बड़ी आपत्ति का भी सामना करना पड़ा, परन्तु 
उसने 94 के साथ सब कुछ सहन किया। उसने सीस्तान पर चढ़ाई की। यहीं 
पर उसके dx में घाव wur जिससे वह Stet हो wari ईरानियों ने उसे 
ERA T की उपाधि दी। मावराउन्नहर (आमृ और सर नदियों के बीच का देश 
AT में ट्रान्स-आक्सियाना कहते हैं।) इस समय मंगोल सुलतान लुंगलक 
तैमूर के अधीन था। उसकी मृत्यु होने पर तैमूर समरकन्द गया। वहाँ उसका 
TER वह समरकन्द को गद्दी पर बैठ सकता था, परन्तु उसने अमीरों 
की ईर्ष्या के डर से एसा नहीं किया और एक दूसरे आदमी को यह सम्मान दिया । 
मंगोल फिर आये परन्तु प्लेग फैलने के कारण लौट गये। 
तैमूर ने अब अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। वलख में एक सभा हुई जिसमें 
च॒गताई साम्राज्य के अमीरों ने उसको सन्‌ १३६९ में समरकन्द की गही पर विठा 
दिया। तैमूर समरकन्द गया। वहाँ जाकर उसने यासाओ (चंगेज का कानून) 
के अनुसार कार्य करना आरम्भ किया। सैनिक व्यवस्था भी चंगेज की पद्धति 
के आधार पर को। कर ल्याने में उसने कुरान के नियमों का पाळून किया। 
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अफसरों को न्याय करने का आदेश किया। अश्वारोहियों को दो दो घोड़े और 
अस्त्र-शस्त्र दिये। सैनिकों को आदेश किया गया कि वे युद्ध में वीरता दिखाएं 
और शरणागत शत्रु के साथ उदारता का बर्त्ताव ati उच्च अधिकारियों से 
कहा गया कि कर वसूल करने में नरमी से काम लें। चावृक लगाने की प्रथा 
बन्द कर दी गई। तंमूर कहता था कि जिस शासक का विना GRIS के आदर 
नहीं हो सकता वह शासन करने योग्य नहीं है। इस प्रकार का प्रवन्ध करने से 
ट्रांस-आक्सियाना में तैमूर के पेर जम गये। 

महत्त्वाकांक्षी तैमूर को विश्व-विजय करने की इच्छा हुई। राजनीतिक 
स्थिति उसके अनुकूल थी। एशिया में सर्वत्र अशान्ति Ge रही थी। तुकिस्तान 
के लोग युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे। वे आपस में लड़ते थे। एक ऐसे शक्तिमान 
अनुष्य को आवश्यकता थी, जो उन्हें नियंत्रण में रखता। 

तैमूर न देशों को जीतना आरम्भ किया। उत्तर के देशं उसके अधीन हो 
qd | उसने रूस पर भी चढ़ाई की और Arent तक पहुंच गया। वहाँ से वह 
बहुत से कैदी और धन-दौलत लेकर seri चंगेज खाँ के साम्राज्य का बहुत 
घडा भाग उसके अधिकार में आ गया। खुरासान, फारस, सीस्तान, अफ- 
बानिस्तान, विलोचिस्तान को उसने जीत लिया। बगदाद ने भी उसकी 
झघीनता स्वीकार कर छी। उत्तरी तथा परिचमी एशिया पर उसका आधिपत्य 
स्थापित हो गया। i 

भारतीय आऋमण (१३९८ ई०)--तैमूर ने हिन्दुस्तान के बारे में बहुत 
सी बातें सुनी थीं। दिल्ली राज्य फीरोज तुगलक की मृत्यु के बाद छिन्न-भिन्न 
हो गया था। उसमें ऐसे विजेता को रोकने की सामथ्ये नहीं थी। तैमूर ने gel 
से अपील की और उनकी धामिक प्रवृत्तियों को उत्तेजित किया। उनसे यह भी 
कहा गया कि हिया धनाढ्य देश है। वहाँ लट में बहुत-सा माळ मिलेगा। 
वह एक बड़ी सेना लेकर बलख होता हुआ हिन्दूकुश को पार कर पंजाब की ओर 
बढ़ा और सितम्बर सन्‌ १३९८ में उसने सिन्धु नदी के तट पर डेरा डाळ [auri 
पहले उसका पोता पीरमुहम्मद आया, फिर तमर आया। 

मुलतान को जीतकर उसने भटनेर पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। 
मुलतान में उसने मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट किया! इस संग्राम में हिन्दुओं की 
बड़ी हानि हुई। भटनेर से चळकर तैमूर रास्ते के प्रदेशों को उजाडता 
हुआ दिल्ली पहुंचा । कहते हूँ, इस समय उसके डेरे में १ लाख कैदी थे। 
उसने उन्हें कत्ल करने का दे दिया। ४० हजार पैदल, १० हजार 
सवार और १२० हाथियों को एक विशाळ सेना ने यहाँ उसका सामना 
किया, परन्तु तैमूर के Gal ने उसे हरा दिया। सुलतान महमूद Glew 
भयभीत होकर गुजरात को ओर भाग गया। 
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विजयी तैमूर ने नगर में प्रवेश कर एक दर्बार किया जिसमे दिल्ली के 
प्रतिष्ठित पुरुष उपस्थित थे। नगर के दरवेशों ने उससे प्रार्थना की कि लोगों को 
प्राण-दण्ड न दिया जाय। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, परन्तु उसके सैनिकों ने 
T लट-मार की और शहर के लोगों को Hew किया। दिल्ली के भव्य भवनों 
की देखकर तैमूर दंग रह गया और अपने साथ अनेक भारतीय कारीगरों को छे 
गया, जिन्होंने समरकन्द में उसकी प्रसिद्ध मसजिद बनाई। | 
लौटते समय तैमूर ने मेरठ पर चढ़ाई की ओर हरिद्वार के आस-पास के 
हिन्दुओं को हराया। वहाँ से वह अपने देश को छोट गया। किसी आक्रमण 
में भारतवर्ष को घन, जीवन और सम्पत्ति की इतनी क्षति कभी नहीं 
उठानी पड़ी थी। 
तैमूर के आक्रमण का भयंकर परिणाम हुआ। देश में चारों ओर गड़बड़ी 
फैल गई। दिल्ली नष्ट हो गई। तुकों ने सुन्दर भवनों और महूलो को उजाड 
दिया। दुभिक्ष और महामारी के कोप से लोगों को घोर कष्ट हुआ और Teal 
मर गये। खेती नष्ट हो गई। आक्रमणकारी के मार्गे के दोनों ओर जो खेतों में 
फसल खडी थी, बर्बाद हो गई। अनाज लूटा गया। व्यापार, दस्तकारी,' कला- 
कोशल लुप्त से ही हो गये। देश में कहीं समृद्धि का चिह्न भी न दिखाई देता 
था। शासन पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त था। प्रजा के जान<माल की रक्षा करनेवाला 
कोई नहीं दिखाई देता था। 
साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। प्रान्तों के हाकिम स्वाधीन होने लगे। 
महमूद तुगलक ने अपनी शक्ति को संभालने का प्रयत्न किया, परन्तु वह 
कुछ भी न कर सका। GAC के प्रतिनिधि पंजाब के सुवेदार खिज्रखाँ ने उसका 
सामना किया और उसे आगे बढ़ने से रोका। अभागा महमूद २० वर्ष के असफल 
शासन के बाद कैथल में, सन्‌ १४१२ Wo में, मर गया। उसकी मृत्यु के 
' साथ ही तुगलक वंश की राज्य-श्री सदा के लिए विदा हो गई। 
तैमूर को मृत्यु--भारतवषं से लोटकर तैमूर अप्रैल सन्‌ १३९९ में समरकन्द 
Ta | इसके बाढ उसने एशिया कोचक को जीता और स्मर्ना तक पहुंच गया। 
समुद्र न होता तो वह यूरोप पर भी आक्रमण करता। सन्‌ १४०५ में उसने 
चीन पर चढ़ाई करने की तयारी भी की परन्तु इसी वर्ष १७ फरवरी को उसका 
देहान्त हो गया। इस समय उसकी अवस्था ७१ वर्ष की थी। 
तमूर का दर्बार एशिया में प्रसिद्ध था। अपने जन्मस्थान कैश को तैमूर ने 
सुन्दर भवनों से अलंकृत किया। मध्य एशिया के विद्वान्‌ वहाँ आने छगे। समरकन्द 
की भी बड़ी उन्नति हुई। विदेशी कवियों को तैमूर के दर्बार में आश्रय मिला । 
साम्राज्य का विभाजन--उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का भी 
- विभाजन हो गया। उसने अपने पोते पीरमुहम्मद को अपना उत्तराधिकारी 
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धनाया था। उसके वंशजों में अवूसईद मिर्जा प्रतिभाशाली शासक हुआ। 
उसका राज्य चार वेटों में de गया, जिनमें से एक बाबर बादशाह का बाप 
उमरशेख मिर्जा था। वह फरगाना नाम के छोटे से राज्य का शासक था। 
बाबर की माँ कुतुलग्रनिगार खानम मंगोळ सरदार यूनसखाँ की बेटी थी। इस 
तरह बाबर आधा तुकं था और आधा मंगोरू। परन्तु मंगोल कहळाना वह 
पसन्द नहीं करता था। 

बाबर का जन्म १४ फरवरी सन्‌ १४८३ को हुआ था।* जिस समय 
उसके वाप की मृत्यु हुई, वह बाळक ही था। RD उसको .चारों ओर से घेरे 
gu थे। परन्तु वह साधारण मनुष्य नहीं था। वह भी बड़ा महत्त्वाकांक्षी 
था। उसने समरकन्द को लेने की इच्छा की और उसे जीत भी लिया ; परन्तु 
ag फिर उसके हाथ से निकल गया। निराश होकर वह कावुळ चला गया। 
वहाँ उसने अपना राज्य स्थापित कर ल्या । काबुल से उसने हिन्दुस्तान पर 
आक्रमण किया। इसका वर्णेन आगे चलकर किया ANT 


*वावर तैमूर का वंशज था। 
T 3 | 


frat भीरानआह 
मुहम्मद मिर्जा 
अवूसईद मिर्जा 
उमरशेख Frat 


ager मुहम्मद वाबर 
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sys ऐबक--( १२०६-१२१० ई० )--मृहम्मद गोरी के कोई लड़का 
न था जो उसकी मृत्यु के बाद राजसिंहासन पर बैठता। परन्तु उसे इस बात 
की जरा भी चिन्ता न थी। वह बहुधा कहा करता था-- क्या मेरे हजारों तुकं 
गुलाम मेरे लड़के नहीं हे जो मेरे जीते हुए श्रदेशों पर राज्य करेंगे ओर मेरी 
मृत्यु के बाद खुतवे में गेरा नाम जारी Gat!” परन्तु उसके प्रतिनिधि (वाइस- 
राय) कुतुबुद्दीन ने भारत में सुलतान होने की घोषणा कर दी और वह दिल्ली 
का पहला मुसलमान बादशाह हो गया। वह स्वयं गोरी सुलतान का गुलाम रह 
चुका था, इसलिए उसका वंश गुलाम-वंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन 
एबक बड़ा योग्य शासक था। वह प्रजा की सुख-सम्पत्ति के लिए प्रयत्न 
करता था। हिन्दुओं के साथ वह दया का वर्तव करता था और न्याय करने में 
म था। अपनी जड़ मजबूत करने के लिए उसने बड़े-बड़े अमीरों और 
री से ववाहिक सम्बन्ध किये थे। उसने अपनी वहन का ब्याह कुवाचा से 
किया था और अपने ही एक गुलाम ईल्तुतमिश को अपनी लड़की ब्याह दी थी। 
RANT विवाह उसने ताजुद्दीन एळदोज नामक दास की लड़की के साथ 

था। 

कुतुबुद्दीन अपनी उदारता और दानशीलता के लिए इतना प्रसिद्ध था कि 
उसे लोग 'छाख-बख्श” अर्थात्‌ लाख का दान देनेवाळा कहते थे। कुतुबुद्दीन ने 
कुतुबमीनार का निर्माण आरम्भ किया था ; किन्तु उसे पुर्ण करने के पहले ही' 
वह मर गया। अन्त में उसे ईल्तुतमिश ने पूरा किया। 

सन्‌ १२१०.६० में कुतुबुद्दीन चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कय 
भर गया था। उसके वाद उसका बेटा आरामझाह गही पर dor, किन्त एक वर्ष 
राज्य करने के बाद ईल्तुतमिश ने उसे पराजित करके गद्दी से उतार दिया। इल्तुत- 
मिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। इस समय मुसलमानों के भारतीय राज्य 
का संगठन धीरे-धीरे ढीला होने छग गया था। उनके चार स्वाधीन राज्य वन 
गये थे--सिन्ध में कुबाचा, दिल्ली में ईल्तुतमिश, dure में खिलजी मलिक 
(अमीर) और लाहोर में कभी गजनी और कभी दिल्ली के शासक राज्य करते थे। 

शमसुटीन ह यता (१२११-१२३६ ई० ---ईल्तुतमिश, जिसका नास 
यूरोपीय ळेखकों ने गळती से अल्तमश लिखा है, award फिक का तुकं था । 


१९० 
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उसे कुतुव दीन ने खरीदा था। उसका जन्म एक उच्च वंश में हुआ था। 
अपनी योग्यता के कारण बह शीष ही अपने स्वामी का स्नेहभाजन वन गया 
था। सन्‌ १२१० ई० में उसने आरामशाह से दिल्‍ली का सिंहासन छीन Fear 
वास्तव में दिल्ली का पहला सुलतान ईल्तुतमिश ही था। गुछामवंश के सुलतानों 
में वह सबसे प्रभावशाली था। उसमें एक वीर योद्धा और योग्य शासक के 
गुण भरे हुए थे। इसीलिए उसे राज्य की कठिनाइयों को दूर करने में आसानी 
हुई। सबसे पहले उसने दिल्ली के विद्रोही भमीरों को दवाया और राज्य को 
पूर्ण रीति से अपने वश में किया। सन्‌ १२१५ ई० में उसन एलदौज को ह्राया । 
एलदौज युद्ध में मारा गया। फिर कुबाचा की बारी आई। सन्‌ १२१७ Fo में 
उसकी पराजय हुई, परन्तु वह १० वर्ष तक GSAT WT! सन्‌ १२२७ Fo 
में उसने ईल्तुतमिश की अघीनता स्वीकार कर छी। 

ईल्तुतमिश ने अव अपने भारतीय शत्रुओं को दबाने का प्रयत्न किया। सन्‌ 
१२२५ ई० में उसने बंगाल को जीत छिया और १२२८ Fo में सिन्ध को भी 
अपने राज्य में मिला लिया। राजपूतों को भी उसने कई qg] में हराया ओर 
रणथम्भोर, मांडू, ग्वालियर, माळवा और उज्जेन को जीत ल्या | मेवाड़ राज्य 
को जीतने में वह असफल रहा। इस प्रकार १२२५ ई० में मरते समय वह 
सारे उत्तरी हिन्दुस्तान का मालिक था। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमा- 
लय से लेकर नमंदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से सिन्धु नदी तक we 
हुआ था। 

ईल्तुतमिश के शासन-काल में एक महत्त्वपूर्णं घटना al अब्वासी खलीफा 
ने मुसलमानों पर शासन करने का उसका अधिकार स्वीकार कर लिया । इस 
काल में खलीफा की स्वीकृति पाना सुलतानों के छिए आवश्यक होता था। महमूद 
गजनवी जैसे बड़े सुलतान ने भी यह स्वीकृति प्राप्त की थी । भारतवर्ष के गुलाम 
बादशाह के लिए इसका प्राप्त करना और भी आवश्यक था। सन्‌ १२२९ Fo 
सें ईल्तुतमिञ्च ने इसके लिए खलीफा से प्रार्थना को और उसने अपने दूत के हाथ 
खिलअत और फर्मान भेज दिये और ईल्तुतमिदा का अधिकार स्वीकार कर छिया | 


रजिया बेगम (१२३६-४० ई०)--ईल्तुतमिश के सभी dé निकम्मे ui 
उनमें इतने बडे साम्राज्य का प्रबन्ध करने की योग्यता न थी। इसी कारण 
ईल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को ही Tel को अधिकारिणी बनाया। परन्तु 
दर्वार के अमीरों को एक स्थी का गद्दी पर बैठना पसन्द नहीं आया । इसलिए 
उन्होंने ईल्तुतमिश के एक बेटे रुकनुद्दीन को बादशाह बनाया । परन्तु वह इतना 
बिलासी और दुरचरित्र निकला कि अमीरों को हताश होकर रजिया को राज्य- 
Tet देनी पड़ो। 
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रजिया का पहले अमीरों ने बड़ा विरोध किया, परन्तु साहस और 
से उसने सफलतापूर्वक इस परिस्थिति का सामना किया और राज्य में शान्ति 
स्थापित रवखी । वह एक बुद्धिमती स्त्री थी। प्रजा की उन्नति कंरना वह अपना 
प्रधान कत्तव्य समझती थी। वह बड़ी न्याय-प्रिय थी और अपने .कत्तंव्य का 
उचित पालन करती थी। उसने अपनी स्त्री की पोशाक छोड़ दी थी और मर्दाने 
कपड़े पहनकर खुले दर्वार में बैठती थी। किन्तु स्त्री होना उसका सबसे बड़ा 
अपराध था। वह याकूत नाम के एक गुलाम पर विशेष कृपा रखती थी। भला 
ये बातें अमीर कहाँ तक सह सकते थे ? रजिया ने परिस्थिति विगड़ती हुई देख- 
कर अपनी शक्ति बढ़ाने के छालच से अलतूनिया नामक तुकं सर्दार के साथ 
विवाह कर fear! इससे कुछ भी लाभ न हुआ। उसका अव अधिक विरोध 
होने लगा । रजिया और उसके पति दोनों को लोगों ने कंद कर लिया और qq 
१२४० go में किसी हिन्दू ने उन्हे मार डाला। 
चालीस तुको TH AT दल-- “चालीस अमीरों के दल” के सम्बन्ध में 
कुछ कहना आवश्यक है। गुराम-वंश के सुलतानों के शासन-काल में यह दल 
बहुत शक्तिशाली था। यद्यपि गुळाम-वंश के प्रायः सभी सुलतान गही पर आने के 
पहले गुलामी से मुक्त कर दिये जाते थे; परन्तु फिर भी उन्हे तुर्की अमीरों से काम 
पड़ता था। St Gal अमीरों में कितने ही पहले गुलाम रह चुके थे। उनको 
काबू में करना बड़ा कठिन हो गया था। उन्होंने आपस में जागीरें बाँट ली थीं 
ओर राज्य के सभी बड़े-बड़े पदों पर अधिकार कर रवखा था। ईल्तुतमिश ने उन्हे 
बहुत कुछ दबाकर रक्खा था। परन्तु उसकी मृत्यु के. बाद वे फिर शक्तिशाली 
हो गये थे। जब राज्य शक्तिहीन ओर निकम्मे बादशाहों के हाथ में चला 
गया ae होसळा और भी बढ़ TAT | -% ऐसे शक्तिमान्‌ हो गये कि उन्होंने 
ae को कठपुतळी बना दिया और राज्य का सारा अधिकार अपने हाथ में 
: | . 
नासिरुद्दीन महमूद (१२४६-६६ ई०)--रजिया के उत्तराधिकारी ऐसे 
कठिन समय में राज्य का प्रबन्ध करने में निकम्मे और अयोग्य सिद्ध हुए। 
उसका एक भतीजा और दो भाई थोड़े ही दिलों में गद्दी से उतार दिये गये और 
मार डाळे गये। सन्‌ १२४६ ई० में ईल्तुतमिश का बेटा नासिरुद्दीन महमूद 
राजसिहासन पर बैठा। वह एक दरवेश अर्थात्‌ फकीर की तरह जीवन व्यतीत 
करता था और शासन-कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। 
हिन्दुस्तान के लिए मुसलमानी शासन एक नई चीज थी और हिन्दुओं को 
अभी तक उससे सहानुभूति न हो पाई थी । दोआवा के जमींदार बराबर विद्रोह 
करते थे। कर न देने के अलावा वे देश में लूट-मार भी करते थे। मुगलों ने 
लाहोर का शहर १२४१ ई० में पहले ही जीत लिया था। अब बे परिचिमोत्तर- 
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सीमा पर भी घात लगाये थे। सुलतान की सेना अव्यवस्थित थी । चालीस अमीरों 
का दल बड़ा शक्तिशाली हो गया था केन्द्रीय शासन के दुर्वेछ हा जाने के कारण 
सूबों के हाकिम बे-रोक-टोक मनमानी करने लगे थे। चारों ओर राज्य भ ब्रत 
होने लगे थे। लोगों का भय बढ़ गया था आर शासन-प्रबन्य कठिन हो गया था। 
नासिरुहीन को बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। परन्तु 
सौभाग्य से उसे एक योग्य मंत्री मिळ गया, जिसने विगड़ी हुई परिस्थिति को बड़ी 
वा से संभाल लिया। यह वलबन था । सबसे पहले उसने मंगोला के हमले 
सेके और फिर दोआवा के विद्रोही राजा और जमींदारों पर कई बार चढ़ाई करके 
उन्हे परास्त किया। उसने मेवाड़ को भी जीता और चन्देरी, मारवाइ ओर कई 
अन्य प्रदेशों के राजाओं ने पराजित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 
बलूवन की सफलता के कारण कितने ही अमीर उससे ईषया करने लगे! 
उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद से चुगली खाई और बळवन को देश से बाहर निकलवा 
दिया। परन्तु उसके जाने के वाद ऐसी गड़बड़ी आरम्भ हुई कि महमद को १२५५ 
ई० में वलबन को फिर वापस वृळाकर उसे पूर्ववत्‌ सब अधिकार देने YI सन्‌ 
१२६६ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके कोई बेटान था। अवसर 
पाकर बलवन ने शीक्ष राजगही पर अधिकार कर लिया। 
बलबन (१२६६-८६ ६०)--वरूयन का शासन कठोर AT | वह देश की दशा 
से खूब परिचित था भौर राजकार्यं को अच्छी तरह समझता था। उसने दोआवा 
के हिन्दुओं को बड़ी कठोरता से दवाया। जंगलों को साफ कराकर उसने STHAT 
को मरवा डाला ओर रास्तों को झांतिमय वनाया। सुलतान स्वयं दोआवा मे 
गया। वहाँ उसने किले बनवाये और अपने सुवेदार नियुक्त किये। कटहर 
के जिले में इतने विद्रोही कत्ल किये गये कि उनकी लाशों की दुर्गे ध से गंगा 
के पास तक की हवा खराब हो गई। मंगोळों से भी बलवन बड़ी कठोरता और 
साहस से लड़ा। उसने अपने बड़े बेटे मुहम्मद को--जो एक घडा सुशीळ, विनम्र 
तथा सुशिक्षित राजकुमार था--सीमान्त प्रदेश की रक्षा के लिए पंजाव की ओर 
रवाना किया। पुराचे किले तुड़वाकर उसने नये किले वनवाये और बह! सेना 
रख दी। सन्‌ १२७९ ई० में बंगाल के quam तुगरिल खां ने विद्रोह का झंडा 
खड़ा किया। एक बहुत बड़ी सेना लेकर वळवन वंगाळ को गया। तुगरिल भाग 
गया परन्तु द्याही अफसरों ने उसे पकड़ लिया और मार डाळा। उसके साथी 
लखनौती के बाजार में ऐसी वरी तरह से कत्ल किये गये कि देखनेवाले तक 
भय से बेहोश हो गये। अपने बेटे बुगरा खाँ को वंगाळ का सूबेदार बनाकर 
बलबन दिल्ली लोट आया। 
बळबन एक प्रतिभाशाली शासक था। उसने राज्य की भयंकर स्थिति को 
देखा और उसे ठीक करने का पक्का इरादा किया। न्याय करने में वह किसी का 
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पक्ष नहीं करता था। असीर-गरीव सबको एक समान समझता था और किसी 
की रू-रियायत नहीं करता था। एक बार उसके एक अमीर ने किसी आदमी 
को मरवा डाळा। बलबन ने उसको ५०० «IS रूगवाये और मृत व्यक्ति की 
स्त्री से उस अमीर को मारने के लिए कहा। बड़ी कठिनाई के बाद उस स्त्री का 
क्रोध शांत किया गया और रुपया देकर वह अमीर बचाया गया। वरूबन का 
गृप्तचर-विभाग खूब संगठित था। ये ही गुप्तचर राज्य की सव खबर देते थे । 
बलबन ने यह समझ लिया था कि उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकनेवाला ४० 
अमीरों का दल ही है। इसलिए उसने अमीरों को मरवा दिया ओर इस दल 
को जड़ से नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसने अपने वंद की रक्षा की। बलबन 
के दर्वार में बड़ी सख्ती रहती थी। वहाँ न कोई हँसी-मजाक कर सकता था और 
न कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन ही कर सकता थां। लोग सुल्तान से भयभीत 
हो गये और दिल्ली राज्य में यान्ति स्थापित हो TI 

बलवन छा घरिब---बळूवत बड़े ठाट-बाट से रहता था। उसका दर्वार 
शान-शौकत के लिए समस्त एशिया में विख्यात था। दूर देशों से जाये हुए 
लोगों को उसके दर्वार में हमेशा शरण मिलती थी। उसका शासन बड़ा कठोर 
था। वह नीचे दर्ज के लोगों को नौकरी भी नहीं देता था। उसके दर्बार में 
असभ्य तथा निम्न श्रेणी के लोग नहीं जा सकते थे। बलवन स्वयं RESI 
और साहित्य-प्रेमी ati वह विद्वानों को आश्रय देता था। वह दीनों और 
दुखियों की रक्षा करता और हमेशा उनके सुख का ध्यान रखता या। 
यद्यपि वह निरंकुश शासक था तथापि मित्रों और स॑बंधियों से श्रेम करता था। 
वह अपने वेटे मुहम्मद को Aga प्यार करता था। जब वह मुगलों के साथ 
सन्‌ १२८५ ६० मे युद्ध में मारा गया, तव वळबन के शोक का पारावार न रहा। 
वह अधिक दिन तक जीवित न रहा। एक ही वर्ष बाद सन्‌ १२८६ ई० में 
परलोकवासी हुआ। 

दिल्‍ली में विद्रोह और गुलाल वंश का अन्त--बलूवन की मृत्यु के बाद 
अमीरों ने उसके दूसरे बेटे बुगरा खाँ को राजगद्दी पर बैठने को कहा, परन्तु 
sa निकम्मे शाहजादे ने दिल्ली-साम्राज्य के भार की अपेक्षा सुदूर बंगाल म॑ 
रहकर विछासिता का जीवन बिताना अधिक पसन्द किया । तब उसके स्थान 
में उसका बेटा कैकुवाद, जिसकी अवस्था केवल १९ वर्ष की थी, गद्दी पर बिठाया 
गया। Saar बड़ा विलास-प्रिय निकरा। वह अय्याशी में डूबा रहता Ex 
और अपने कर्तव्य की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता था। उसके दर्वारियों ने 
भो ऐसा ही किया। राज्य का प्रवन्ध गड़बड़ हो गया। राजमंत्री इस दुर्दशा 
को देखकर दुखी होकर घर बैठ रहा। परन्तु कैकुबाद ते उसे घर से पकड़ 
मेंगाथा और एक साधारण अभियुक्त की तरह गधे पर सवार करा के सारे नगर 
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में घुमाया। बुगरा खाँ ये सब बातें सुनकर अपने बेटे को सदुपदेश देने बंगाल 
से दिल्ली आया। परन्तु उसके उपदेशो का कैकुबाद पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। 
अय्याशी का फल बादशाह को भोगना पड़ा। उसे लकवा मारु गया। 

` इस गड़बड़ी की हालत में अमीरों के दो दळ बन गये। एक खिलजी आर 
दूसरा बलवनी। दोनों अपना-अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए परस्पर 

इने लगे । खिलजी-दल का नेता जलालुद्दीन फीरोज था। वह शाही सेना का 
वड़ा अफसर था | अपने जोर से खिळजी-दळवालों ने बलवनी-दल को दवा दिया। 
एक मनुष्य ने, जिसके पिता को कँकुवाद ने मरवाया था, उसको शीशमहुळ में 
मारकर उसकी छाश को यमुना में फेक दिया। १३ जनवरी सन्‌ १२९० ई० को 
बिना किसी विरोध के जलालुद्दीन फीरोज किलोखरी के महल मं दिल्ली का 
सुलतान हो गया। बलवन के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी मलिक Soy कड़ा 
का जागीरदार बनाकर अलग कर दिया गया। इस प्रकार वरूबनी-बंश का अन्त 
हुआ और दिल्‍ली का राज्य खिलजियों के हाथ में चा गया । 
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साझाज्य-नि्ोण तथा विस्तार 


शान्ति-प्रिय नीति--दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के समय जलालुद्दीन 
की अवस्था ७० वषे की थी। उसने तुर्की अमीरों के दळ को दबाकर 
खिलजी-वंश का . प्रभुत्व स्थापित किया था, इस कारण पुराना तुर्की 
दल हमेशा उससे ईर्ष्या रखता था। राज्य के अमीर दो दलों में विभक्त हो 
गये थे--वलबनी और जलाली'। ये दोनों दल हमेशा एक दूसरे को संदेह की 
दृष्टि से देखते थे। परन्तु जलालुद्दीन एक दयाळू तथा उदार प्रकृति का मनुष्य 
था। पिछले राजवंश के प्रति उसकी सहानुभूति थी, इसलिए वृद्ध अमीर उसकी 
ओर आ गये और विरोधियों की संख्या धीरे-धीरे घटने छगी। सुलतान ने 
रुपया और. जागीर देकर अपने झत्रुओं को भी मित्र वना लिया। परन्तु उसकी 
नरमी के कारण देश में जगह-जगह राज-विद्रोह वढ़ने VAT! सन्‌ १२९१ ई० में 
कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया और स्वतन्त्र शासक होने की 
घोषणा की। किन्तु वह पराजित हुआ और अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। 
सुलतान ने पिछले सुलतानों के प्रति स्वामिभक्ति दिखाने के कारण उनकी प्रशंसा 
की और उन्हें कुछ भी दण्ड न दिया। इस उदारता को खिलजी अमीरों ने 
नापसन्द किया और अहमद चप नामक एक अफसर ने सुलतान को सख्ती करने 
की सलाह दी। परन्तु उसने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तेन नहीं किया। ett 
और डाकुओं के साथ भी उसने वही उदारता और दया का वर्ताव जारी खखा। 

सुलतान लड़ाई और खून-खच्चर से दूर रहना चाहता था, इसी कारण माळवा ` 

और रणथंभौर की चढ़ाई में उसे सफलता नहीं हुई। उसके समंय में केवल 
एक ही महत्त्वपूर्ण काय हुआ। सन्‌ १२९२ Xo में जब मुगळो ने भारत पर 
चढ़ाई की तो सुलतान ने उन्हें पराजित pr | बहुत से मुगल दिल्ली के करीव 
आकर वस गये। उनकी बस्ती का नाम पड़ा। उन्होंने इस्लाम धमं 
स्वीकार किया ओर वे नौ-मुस्लिम अर्थात्‌ नये मुसलमान gent रगे । 

अलाउद्दीन का देवगिरि पर हमला (सन्‌ १२९४ ई०)--सुळतान ASG 
हीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन, जो कड़े का सुबेदार था, बड़ा हौसले 
का आदमी था। दक्षिण में यादवों की राजधानी देवगिरि के अपार धन ओर 
ऐरर्यं की कहानियाँ सुनकर उसने उसे लूटने का निश्‍चय किया। इस इरादे का 
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उसने अपने चचा तथा इवशुर सुलतान जलालुद्दीन को कुछ भी पता न रूगने 
दिया और यह बहाना करके कि वह मालवा पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, .उसने 
सुलतान से दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। सन्‌ १२९४ ई० में 
८००० सवारों के साथ उसने देवगिरि के हिन्दू राजा रामचन्द्र पर चढ़ाई की 
और उसे पूर्ण रीति से पराजित किया। रामचन्द्र को सन्थि करनी पड़ी। अछा- 
उद्दीन ने उससे एलिचपुर लेकर दिल्ली के साम्राज्य में मिंळा लिया और कई मन 
सोना, मोती तथा अन्य बहुमूल्य चीजें और वहुत-से हाथी-घोड़े हरजाने के eq में 
वसूल किये। इस वड़ी विजय के वाद अलाउद्दीन अपने सुवे को लोट आया। 


जलालुद्दीन का कत्ल--अलाउद्दीन की दक्षिण को विजय का समाचार 
पाकर सुलतान बहुत sill Lla | वह स्वयं उसका स्वागत करने के लिए कड़े 
की ओर चळ दिया। n अहमद चप ने वहाँ न जाने का आग्रह 
किया। परन्तु सुलतान ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया। उधर 
अलाउद्दीन अपने चचा का वध करके राजसिंहासन छीन Va का पहले ही से 
निश्‍चय कर चुका था। जिस समय सुलतान और अलाउहीन कड़े में गंगा के 
आमने-सामने के किनारों से आकर एक नाव में मिले, अलाउहीन ने संकेत 
किया और सुलतान का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके सभी 
साथी कत्ल कर दिये गये। लोगों को यह दिखाने के लिए कि सुलतान वास्तव 
में मारा गमा, अलाउद्दीन ने उसका सिर भाले सें Sant vex में घुमाया। 
१९ जुलाई सन्‌ १२९६० को अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और aid 
तथा अमीरों ने उसकी अधीनता स्वीकार की। 


अलाउद्दीन खिलजी (१२६६-१३१६ ई०)--अलाउद्दीन बादशाह तो हो 
गया, Hi अभी उसकी स्थिति ठीक न थी। Mm सर्दारों चे शीघ्र जलालुद्वीन 
के बेटों का पक्ष लिया और उनमें से एक को रुकनुहीन के नाम से गद्दी पर 
बिठाया। उसने अलाउद्दीन को दिल्ली की ओर आने से भरसक रोकने का प्रयत्न 
किया, परन्तु थोड़े ही समय के वाद उसके सहायकों ने उसे धोखा देना शुरू 
किया और उनमें से बहुत से अलाउद्दीन से जा मिले। रुकनुद्दीन मुलतान की 
ओर भाग गया और अलाउद्दीन ने बड़ी धूम-घाम के साथ दिल्ली नगर में 
प्रवेश किया। उसने रुकनुद्दीन के साथियों का धन और जागीरें छीन लीं और 
उन्हें कत्ल करा दिया। 


गुजरात की विजय (१२६७६० )--दिल्ली में अपनी स्थिति संभालने के वाद 
अलाउद्दीन ने देशों को जीतने की इच्छा की। सन्‌ १२९७ fo में उसने अपने 
सेनापति SET खाँ और नुसरत खाँ को गुजरात के बघेल राजा कर्ण के विरुद्ध 
भेजा। राजा कर्ण रणक्षेत्र से भाग गया। उसने देवगिरि के राजा रामच 
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के यहाँ जाकर शरण ली। उसकी रानी कमलादेवी. को शत्रुओं ने गिरफ्तार 
कर लिया । अन्हरूवाड़ और खंभात दोनों शहर खूब लूटे गये। नुसरत खाँ ने 
खंभात की लूट में अपार धन प्राप्त किया और काफूर नाम के एक गलाम 
को १००० दीनार में खरीदा। इसी कारण उसका नाम काफूर हजार दीनारी 
(एक हजार दीनारबाला) पड़ा। काफूर को अशे चळकर राज्य में बड़ा उच्च 
पद fuer! उसने अलाउद्दीन के लिए अनेक देश जीते। 

अलाउद्दीन और नये मूसललान--पहले कह चुके है कि कुछ म्‌ गछों (मंगोलों) 
ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। चे दिल्ली के पास अपनी वस्ती वनाकर 
रहने लगे q 1 ये नये मुसलमान बराबर असन्तुष्ट और अधीर रहा करते थे, 
क्योंकि राज्य में इन्हें ऊंचे पद नहीं मिलते थे। अलाउद्दीन इनसे अप्रसन्न हो 
गया और उसने सबको राज्य की नौकरी से अर्ग कर दिया। इस पर Wd 
ने सुलतान के मार डालने के लिए षड्यंत्र रचा, परन्तु किसी प्रकार इसका 
पता लग गया। सुलतान ने भयंकर बदला छिया। एक-एक करके नये मू सलमान 
मार डाले गये और कुल मिळाकर दो-तीन हजार आदमी कत्ळ करा दिये 
गये। उनकी स्त्रियां और वच्चे उनका वध करनेवालों को दे दिये गये। यह 
कहना पड़े गा कि खिलजी-वंश के वादशाहों का शासन निस्संदेह अत्यक्ञ कठोर था। 


अलाउहीन के हीसले--अपने शासन-कार के प्रारंभिक भाग में अनेक सफल- 
TE पाने के कारण अलाउद्दीन की आकांक्षाएँ बहुत बढ़ गई | उसने मुहम्मद 
साहव की तरह स्वयं एक नया धर्मं चछाने और देशों को जीतकर मंसीडोनिया 
के सिकन्दर महान की तरह विश्व-विजयी होने को इच्छा कौ 1 इस मामले में 
उसने दिल्‍ली के मोटे कोतवाल अळाउळमुल्क से qum किया। कोतवाल ने 
सुल्तान को धार्भिक मामलों में हाथ डाळने के लिए मना किया और समझाया 
कि धर्म का प्रचार केवल पैगम्बरों का काम है। वादशाहों के लिए धमं के मामलों 
में हस्तक्षेप करना सर्वथा अनुचित है। सुल्तान के दूसरे इरादे के संबंध में 
उसने कहा कि यह सच है कि बादशाहों को प्रतिष्ठा देश जीतने से ही बढ़ती 
है, परन्तु दिल्ली की स्थिति इस समय ठीक नहीं ë । म्‌गलों के बार-बार हमला 
करने और लूट-मार से प्रजा निर्धन तथा दुखी हो रही है। उधर सुळतान की 
अनुपस्थिति में राज्य का काम-काज ठीक रखनेवाळा कोई सुयोग्य मंत्री भी 
नही है। इसके अलावा हिन्दुस्तान में ही रणथंभौर, मेवाड, चन्देरो, मालवा 
आदि स्थान अभी जीतने को बाकी हैं। फिर बाहरी देशों की विजय किस 
प्रकार हो सकती है? सुछृतान ने कोतवाळ की बात मान ली और विश्व-विजयी 
होने का इरादा छोड़ दिया, यद्यपि अपने सिक्कों पर वह अपने नाम के साथ 


“द्वितीय सिकन्दर” शब्द बराबर खुदबाता रहा। दिल्ली के सुलतानो में किसी 
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e अब तक ऐसी इच्छा नहीं की थी। अलाउद्दीन पहला ही बादशाह है, जिसने 
एक विस्तीणं साम्राज्य बनाने का इरादा किया था। 

उत्तरी भारत में MIST का चिस्तार--सबसे पहले अलाउद्दीन ने सन्‌ 
१२९९ £o में रणथंभौर के प्रसिद्ध किले पर आक्रमण किया। राजपूतों ने 
डटकर मसलमानों का सामना किया और उनके छक्के छुड़ा fet इस पर 
अलाउद्दीन स्वयं एंक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर पहुँचा और सन्‌ १३०१ 
£o में उसने किले को जीतकर अपने एक सूबेदार के Te कर दिया। इसके 
बाद उसने मेवाड़ पर चढ़ाई की। कहा जाता है. कि सुलतान मेवाड़ के राना 
रत्नसिह की रानी पद्मिनी को, जो भारत में अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध 
थी, लेना चाहता AT) यह बात सत्य हो या न हो, इसमे संदेह नहीं कि आक्र 
मण बड़े जोर का हुआ और सन्‌ १३०३ ई० son Re एक भयंकर युद्ध के वाद राज- 
qq पराजित हुए और किले पर मु का अधिकार स्थापित हो TAT 
सुळतान अपने बड़े dé fer खाँ को चित्तौड़ का किलेदार बनाकर दिल्ली 
लोट आया। 

इसके वाद मांडू, उज्जैन और चंदेरी के राजाओं पर चढ़ाई को गई। 
वे एक के वाद एक यूद्ध में पराजित हुए और अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार 
करने पर विवश किये गये। इस प्रकार सन्‌ १३०५ ई० के अन्त तक उत्तरी 
भारत का बहुत सा भाग अलाउद्दीन के अधिकार में आ गया। __ 

दक्षिण को विजय--उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर रेते के बाद 
अलाउद्दीन ने दक्षिण-विजय की ओर ध्यान दिया। विन्ध्याचळ पर्वत, गहरी 
खाइयाँ, सघन जंगल और नदियों से अलग किये हुए दक्षिणी प्रदेशों पर चढ़ाई 
करनेवाला यह पहला ही मुसलमान वादशाह था। दूर होने के अतिरिकत 
देश की भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ के हिन्दू राजाओं की शक्ति तथा 
सम्पत्ति ने अलाउद्दीन के लिए दक्षिण की विजय बहुत कठिन बना दी। 
परन्तु अलाउद्दीन कठिनाइयों से घबड़ाकर आरम्भ किये हुए कार्य को छोडने- 
बाला न था। 

इस समय दक्षिण में पाँच प्रसिद्ध और शक्तिशाली राज्य थे । पहला राज्य 
देवगिरि के यादव राजाओं का था। उसकी राजधानी देवगिरि थी। वहाँ 
राजा रामचन्द्र (१२७१-१३०९ Go) राज्य कर रहा Al रामचन्द्र 
यादव वड़ा प्रतिभाशाली राजा था। दूसरा प्रसिद्ध राज्य काकतीय-वंश का था । 
तेलंगाना देश इस राज्य में शामिल था। वरंगल उसकी राजधानी थो, जो 
आजकल निजाम राज्य के अन्तर्गत है। प्रतापरुद्रदेव प्रथम तेलंगाना_का राजा 
था। यादवों और काकतीयों के राज्यों की सीमा एक हो थी, इस कारण उनमे 
प्रायः युद्ध हुआ करता था। 
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तीसरा प्रसिद्ध वंश हौयसल राजाओं का था। चे लोग जिस भू-भाग पर 
राज्य करते थे, वह आजकल मैसूर राज्य के अन्तगंत हैं । उनकी राजधानी द्वार- 
समुद्र थी। इस समय होयसल-वंश का राजा वीर बल्लाळ था जो १२९१-९२ 
ई० में गद्दी पर बैठा "T! 
चौथा प्रसिद्ध राज्य पाण्ड्य-वंश का था जिसकी राजधानी मदुरा में थी। 
जिस देश में पांड्यों का राज्य था उसे मुसलमान इतिहासकारों ने मावर लिखा 
है । कुलशेखर प्रथम (१२६८-१३११ ई०), जो इस EE राजा था, बड़ा 
योग्य एवं प्रभावशाली था। उसके शासन-काल म विदेश के साथ व्यापार उन्नत 
हुआ और राज्य की शक्ति भी बहुत बढ़ गई। पांचवां राज्य चेर-वंश का था। 
चोल-वंद का पतन होने पर इसका अभ्युदय हुआ था। राजा रविवर्सन्‌ के समय 
में चेर-राज्य का प्रभाव बढ़ गया। उसने चोळ और पांड्य राजाओं को युद्ध में 
पराजित किया था। 
दक्षिण के इन शवितशाली राज्यों का अलाउद्दीन को कुछ भी भय न हुआ। 
सबसे पहले उसके गुलाम सेनापति काफूर पे देवगिरि पर चढ़ाई की। राजा 
रामचन्द्र ने बहुत दिनों से दिल्ली कर नहीं भेजा था, इसलिए उसे यह सजा दी 
TS! राजा TZ मे हार गया। उसका सारा देश उजाइ़ दिया गया। उसने 
संधि की प्राथना को। काफूर ने उसे दिल्ली भेज feat) वहाँ उसके साथ 
शिष्टता का व्यवहार किया गया। सुलतान ने उसे 'राय रायान' की पदवी 
देकर अपने देश को लौटा दिया। 
सन्‌ १३०९ ई० में काफूर ने तेलंगाना फे काकतीय राजा पर चढ़ाई की। 
प्रतापरुट्रदेय ने बहादुरी से मुसलमानों का सामना किया किन्तु उसकी हार gil 
उसने संधि की प्रार्थना की और काफूर ने उसकी सारी संपत्ति छेकर उसकी 
प्रार्थना स्वीकार कर छी। सन्‌ १३१० ई० में काफूर एक हजार, खजाने से 
v mo Hel के साथ दिल्लो वापस आया। | 
! और षरंगल की विजय के बाद अलाउद्दीन का अभिमान कई 
गुना यह TAT] उसने १३१० ई० मे काफूर को हौयसळ और पांड राजाओं 
के विरुद्ध एक बड़ी सेना के साथ रवाना किया और देवगिरि और वरंगर के 
राजाओं ने भी उसकी मदद की। दिल्ली की सेना की शक्ति को देखकर राजा 
बल्लाल डर गया AR उसने संधि की चर्चा को। काफूर ने उसका सारा धन 
AAT | राजा बल्छाल इसके लिए भी तैयार हो गया और अपनी संपत्ति देकर 
काफूर से संधि कर ST! होयसळ राजा से निपटकर काफूर पांड्य देश की 
ओर बढ़ा। पांड्य राजा का भाई उससे लड़कय दिल्ली-दवार में चला गया s 
यही काफूर की चढ़ाई का बहाना हुआ। दोनों सेनाओं मे युद्ध geri राय की 
सेना हार गई। विजयी काफूर पांड्य राज्य को पराजित कर रामेश्वरम्‌ तक 
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पहुँच गया। वहाँ उसने प्राचीन मंदिर को जगह एक मसजिद बनाई। दक्षिण 
से ag सन १३११ o में छोटकर दिल्ली आया। चेर अथवा केरल राजा 
भी पराजित हए और उन्होंने सुलतान का आधिपत्य स्वीकार कर Tear 
रामचन्द्र की मृत्यु के बाद उसके बेटे शंकरदेव ने दिल्‍ली कर भेजना बन्द 
कर दिया था। राजा शंकरदेव अपने बाप से अधिक पराक्रमी और स्वाभिमानी 
gri इस बार फिर काफूर उसके विरुद्ध भेजा यया। युद्ध में सन्‌ १३१२ ई० 
में शंकरदेव की मुत्यु हो गई! देवगिरि को मुसलमानी साम्राज्य में मिलाने के 
वाद सारा दक्षिणी भारत विजयी काफूर की मुट्ठी में आ गया। अब अलाउद्दीन 
का साम्राज्य उत्तर में दियालपुर और लाहौर से दक्षिण में मदुरा और ट्वार-समुदर 
तक, और पूवं में बंगाल से पश्चिम में सिन्य और गुजरात तक फेल गया I à 
Uain के राज्यों के प्रति सुलतान की लोति--अलाउद्दीन दक्षिण के राज्य 
को साम्माज्य में नहीं मिलाना चाहता था। उसकी इच्छा केवळ उनके इकट्ठा 
किये हुए खजाने को ही लेमे की थी। उसे एक विशाळ सेना रखने तथा विद्रोहों 
का दमन करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता थी। इसका प्रमाण यह है कि 
सुलतान ने काफूर को हिंदायत कर रवखी थी कि साम्राज्य के लिए इतना 
ही काफी है कि पराजित राजा धन दें और उसका आधिपत्य स्त्रीकार au I 
दक्षिणी राज्यों के साथ ऐसी ही नीति से काम लेना उपयूक्त भी था। मला- 
उहीन ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि दिल्ली में वेठकर ऐसे qu देशों 
का शासन-प्रवंध करना असंभव है । 
धासच-प्रबन्ध--वीर सिपाही और कुदाल सेनाध्यक्ष होने के अतिरिक्‍त 
अलाउद्दीन एक प्रतिभाशाली शासक भी T । षड्यंत्र और राजद्रोह को अच्छी 
तरह दबाने के लिए उसने कठोर नियम जारी किये । राज्य की ओर से धार्मिक 
कामों के लिए ववफ की हुई यानी दान में दी गई वेलगानी जमीन उसने जब्त 
कर ली। दोआब में उसने पैदावार का ५० प्रतिशत जमीन पर कर SAAT 
और गाँव के नम्बरदारों से सख्ती के साथ वसूली कर लेने के लिए उसने 
आमिलों (कलेक्टरों) को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त उसने मवेशियों 
पर चराई का कर रूगाया। मकानों पर भी टैक्स लगाया गया। राज्य में बहुत 
से गुप्तचर अर्थात्‌ जासूस थे, जो सभी जरूरी घटनाओं और गुप्त बातों की खबर 
बादशाह को देते थे ! राज्य की ओर से शराब पीने की सख्त मनाही थी। 
सुलतान की आज्ञा से, शहर के बाहर, बदायूं दर्वाज के करीब, एक बड़ा कुआँ 
खोदा गया था जिसमें शराब के fart करनेवाले सभी लोग पकड़े जाने 
पर फेक दिये जाते थे । अमीरों को अपने घरों में जलसे करने की मनाही कर 
दी गई और हुक्म दिया गया कि विना सुलतान की अनुमति के वे अपने लड़के- 
लड़कियों का विवाह exl 
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देश में विद्रोह को शांत करने तथा DT के आक्रमणों को रोकने के लिए 
अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना रखने की आवश्यकता हुई। परन्तु खाद्य पदाथे, 
वस्त्र आदि जोवन की बहुत जरूरी चीजों के अतिरिक्त कुछ शौक की चीजों 
का भी निखे किये विना अलाउद्दीन के लिए भी एक बड़ी सेना का रखना 
कठिन था। इसलिए सुलतान ने बाजार की परिस्थिति को संभालने के लिए 
कुछ नियम बनाकर सभी चीजों का भाव निश्चित कर दिया* । 


` गुलामों और मवेशियों का दाम भी निश्चित कर दिया गया था। एक 
सुन्दर गुलाम लड़के का दाम ३० तनका† तक और दूध देनेवाली थाय का 
२ या ३ तनका होता AT! सुई, कंघी, जूते और प्याली जैसी छोटी-छोटी चीजों 
तक का दाम सुलतान ने निश्चित कर दिया था । दोआवा की माळगूजारी पैदावार 
के रूप में वसूळ की जाती थी और इस प्रकार बहुत-सा अनाज सरकारी खत्तियों 
में जमा हो जाता था! सुलतान ने यह देखने के लिए कि व्यापारी लोग 
उसके नियत किये हुए भाव से कम पर तो चीजे नहीं तौलते, ईमानदार अफसर 
नियूक्त कर दिये थे। यदि भाव में जरा भी फक होता, तो व्यापारी को कोडे 
लगाये जाते थे और कभी-कभी तो कम तौलनेवाले के शरीर से उतना ही 
मांस काट लिया जाता था। सुलतान स्वयं कभी-कभी इस वात की जाँच करने 


* अलाउद्दीन के समकालीन इतिहास-छेखक जियाउद्दीन वर्नी ने चीजों 
का भाव इस प्रकार दिया है--- 


dg प्रतिमन ७४ जीतळ 
sit 3 ष्‌ 22 
घान 29 ५ 33 
sa » ५० 
` चन » " on 
मोंठ 9 "oon 
SIE IE प्रतिसेर $3. 
TS. 39 १ 39 
घी २३ सेर tg 
तेल ३ सेर 9 
Te २३ सेर पक 


उस समय का मन आजकल के मन के १४ सेर के लगभग होता था और 
एक cite का मूल्य वर्तमान १६ पैसे से कुछ अधिक था। 


† १ तनका मूल्य में आजकल के रुपये से कुछ अधिक होता uri 
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निकलता था कि नियत भाव से कम पर तो चीजें नहीं बेची जा रही हैं। "ed 
तथा देहातों के सभी व्यापारियों के नाम सरकार के दफ्तर में दजे थे। उन्हें अपना 
नाम दज कराते समय राज्य से इस वात का इकरार करना पड़ता था कि वे 
निश्चित भाव पर ही चीजें वेचेंगे। हिन्दू-मुसलमान में भेद नहीं किया जाता 
था। बदायूँ दरवाजे के समीपवाले मैदान का नाम 'सराय-अदर' रकखा गया। 
वहीं पर सब सौदागर अपना-अपना सामान लेकर बेचने आया करते थे । मुलतानी 
व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सरकारी खजाने से रुपया भी उधार ` 
दिया जाता था। बाजार के दीवान की आज्ञा लिये बिना कोई मनुष्य बहुमूल्य 
चीजे नहीं खरीद सकता था। खाने-पीने और दूसरी तरह की की कोमत 
सस्ती होने ही के कारण सुलतान की सेना मं ५ छाख घुड़सवार हो T 
अपने सिपाहियों और अमीरों को धोखा देने से रोकने के लिए उसने घोड़े को 
दागने का नियम वनाया। अलाउहीन के बनाये हुए नियम अत्यंत कठोर थे । 
इनका अधिक काळ तकं चलना कठिन था। उसकी मृत्यु होते ही सव नियम 
ढीले पड़ गये और लोग फिर पुराने मार्गे पर चलने लगे | 
राजत्व का आदर्श--अलाउद्दीन के राजत्व के आदर्श के सम्बन्ध में कुछ 
जानना आवश्यक हुँ। अलाउदीन के पहले सुलतान कुरान शरीफ और हदीस के 
नियमों पर चलते थे और राज्य के मामलों में घ्म के आचार्यो से परामशं 
करते थे। सच यात यह थी कि वह ऐसा qq था, जिसमें धर्मे के आगे 
राजनीति कोई चीज नहीं समझी जातो थी। वादशाहों को सलाह देनेवाले प्रायः 
मल्ला-मौळवी लोग ही होते Tl वे उन्हें हमेशा इस्लामी कानून का अनुसरण 
करने का आदेश करते थे; परन्तु अलाउद्दीन ने एक नया सिद्धान्त निकाला । 
उसने मुल्छाओं का निर्देश स्वीकार करने से इनकार कर दिया और साफ-साफ 
कह दिया कि उसकी समझ में राज्य के लिए जो वातें समयानुकूछ और हित- 
कर होंगी उन्हें वह, किसी की Tare लिये विना, करेगा। इस प्रकार अलाउद्दीन 
के इस नये सिद्धान्त ने राजनीति में एक विशेष परिवर्तन कर दिया। राज्य 
की नीति घर्म से भिन्न हो गई। अलाउद्दीन ने कठोर दण्ड अवश्य दिये, परन्तु 
घाभिक कट्टरता इनका कारण न थी, राज्य का हित ही उसका प्रधान 
लक्ष्य रहता था। ' 
अलाउद्दीन की सृत्यु--अधिक शराब पीने और अनियमित रूप से जीवन 
व्यतीत करने के कारण अलाउद्दीन का स्वास्थ्य विगड़ गया और लाचार 
होकर उसे राज्य का काम-काज वन्द कर देना पड़ा। उसका पारिवारिक जीवन 
भी qra न था। उसकी स्त्री और लड़के उसकी कुछ भी चिन्ता न करते थे। 
स्वामिभवत सेवकों ने भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए षड्यन्त्र रचना आरम्भ 
कर दिया था। धीरे-धीरे सुलतान के कमजोर होते ही चारों ओर विद्रोह की. 
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आग भड़कने HT गुजरात, मेवाड़ और देवगिरिं के राजाओं ने विद्रोह का 
झंडा खड़ा कर fear) एक साथ ही इतनी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाने 
- के कारण सुलतान कुछ भी न कर सका। उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन 
बिगड़ता गया। अन्त में २ जनवरी सन्‌ १३१६ ई० को उसकी मृत्यू हो गई। 


अलाउद्दीन का चरिञ्र--अलाउद्दीन मनमानी करनेवाला निरंकुश शासक 
था। वह अपने शत्रुओं पर जरा भी दया नहीं करता था और अपराधियों को 
अत्यंत कठोर दण्ड देता था। वह एक साहसी, वीर थर पक्के इरादेवाला 
मनुष्य था। सेनाध्यक्षों में वह अग्रगण्य था। अपने बाहुवल से ही उसने ऐसे 
विद्याल साम्राज्य की स्थापना की थी जिसमें लगभग सारा देश शामिल था । उसने 
मुगलों के आक्रमणों से देश की रक्षा को और शासन की एसी सुव्यवस्था की 
कि राज्य के कमंचारी किसानों से एक कौड़ी भी अधिक नहीं के सकते थे। 
परन्तु बाजार का प्रबन्ध करने और चीजों का निर्ख स्थिर करने में उसने अथे- 
शास्त्र के नियमों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि सब नियम रह हो गये। यद्यपि अलाउद्दीन स्वयं पढ़ा-छिखा नहीं था, परन्तु 
विद्वानों और साधुओं का आश्रव्दाता था। वह उन्हें जमीन और वजीफे देता 
था। अपनी विजयों और श्ासन-अ्रंबन्ध के कारण अलाउहीन की गणना. 
भारतीय इतिहास के महान्‌ शासकों में होती हे । 


साक्षाज्य का पतन--अलाउद्दीन की मृत्यु होते हो निरंकुश शासन के 
दोष जोरों से प्रकट होने लगे और चारों ओर अशान्ति फैल गई । ऐसे शासन 
में सदा यह देखा गया है कि जब कोई योग्य एवं प्रतिभालाडी भनष्य राज्य 
प्रबन्ध करने के लिए नहों रहता तो सब काग-काज अव्यवस्थित हो जाता है। 
अलाउद्दीन ने जिन अमीरों और सुरूतानों को अपने बल और धाक से दबा 
लिया था, समय पाते ही वे फिर अपनी पहले की शबित प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न करने छगे | हिन्दू राजा और जमींदार, जिनके कर बढ़ा दिये गये थे और 
जिनसे मन्त्री ने खूब रुपया वसूल किया था, इस कठोर शासन के अन्त की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। राज्य के बड़े-बड़े पदाधिकारियों से लेकर गाँव के पटवारी और 
TARAI तक il हृदय पर सुलतान के शासन का आतंक जमा हुआ था। उसके 
मरन पर उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाइ; क्योंकि उन्हें घसखोरी से रोकनेवाला 
अब कोई नहीं रहा। व्यापारियों को चीजों के भाव नियत हो जाने के कोरण 
बड़ी हानि हुईं थी। उन्हें भी अव बड़ा सन्तोष हुआ। अलाउद्दीन के बेटे निकम्मे 
थ। इतन बड़े साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध करने फी उनमें योग्यता ही नहीं 
थी। नतो उन्हें ठीक शिक्षा मिली थी और न राज-कार्य का ही उन्हें 
कोई व्यावहारिक ज्ञान था। ऐसी दशा में साम्राज्य का पत अवश्यम्भावी था । 
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_ झलिक काफूर ने सुलतान के बड़े बेटे शाहजादा fast खाँ को हटाकर शहा- 
बुद्दीन उमर को, जो केवल पाँच-छः aT का बालक था, Ter पर विठा दिया। 
उसकी इच्छा राज्य का सारा अधिकार अपने हाथ में लेने की थी। परन्तु ३५ 
दिन के बाद वह मार डाला गया और अमीरों ने अलाउद्दीन के एक दूसरे dé 
मुबारक खाँ को गही पर बिठाया। इस सुल्तान ने दृढ़ता के साथ शासन- 
कार्य आरम्भ किया। उसने सबसे पहले अपने बाप के बाजारी नियमों को 
रद्द कर दिया और कैदियों को छोड़ दिया। अलाउद्दीन ने जिन लोगो की जागीरें 
जब्त कर ली थीं, उन्हें वे फिर से वापस दे दी गईं। दूर के सूबों मे अमन- 
चैन स्थापित हो गया। सन्‌ १३१८ Xo में देवगिरि का विद्रोही राजा हरपाल- 
देव पकड़ा गया और सुल्तान की आज्ञा से जीते जी उसकी खाल खींची गई। 
परन्तु इस समय सुलतान हसन नामक एक आदमी के प्रभाव में आ गया था। 
हसन गुजरात का रहनेवाला एक नीच जाति का हिन्दू था और मुसलमान हो 
गया था । सुळतान ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी ओर राज्य का प्रधान 
मन्त्री नियुक्‍त किया ! 


मुबारक ,की प्रारम्भिक सफरूताओं ने उसका आचरण चौपट कर दिया । 
वह विलकुल निर्लज्जता के साथ बिलासिता में लिप्त हो गया। वह दिन-रात मस- 
खरों और नीच प्रकृति के दुराचारी चापलसों से घिरा रहता था और राज्य के 
बड़े-बड़े अमीरों का अपमान करता था। दरवार की ऐसी उच्छु खलता का शासन 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हाकिम विद्रोही होने लगे । खुसरो ने भी राज्य को 
हडप लेने का षड्यन्त्र रचा और अपने नीच इत्य में वह सफळ हुआ। एक दिन, 
रात के समय, अपने साथियों को लेकर वह राजप्रासाद में घुस गया और उसने 
सुळतान को कत्ल कर डाला। उसके साथियों ने वेगमों का अपभान किया, 
बच्चों को मार डाला और राज्य-कोष को लूट छिया। 


इस प्रकार खुसरो ने अपने स्वामी तथा उसके बच्चों की हत्या कर राज्य 
प्राप्त किया। सन. १३१६ So मे उसने अपने को खलीफा का 'दाहिना हाथ 
. घोषित किया और दो वर्ष बाद “पृथ्वी और आकाश में खुदा का खडीफा की 
पदवी ग्रहण की । यह एक ऐसी विचित्र घटना थी, जो दिल्ली-राज्य के इतिहास 
में पहले कभी नहीं हुई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि खुसरो ने सनक में 
आक्र अथवा अपने व्यक्तिगत दुराचारो को छिपाने के लिए घम का यह 
आडम्वर रचा था। 

खुसरो नासिरुद्दीन के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने अमीरों 
को दरबार में हाजिर होने के छिए विवश किया। अमीरों ने उसकी आज्ञा का 


पाळून किया। परन्तु फखरुद्दीन जूना, जो आगे चलकर इतिहास Š सुलतान 
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मुहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, किसी तरह दिल्ली से निकलकर अपने 
बाप गाजी मलिक के पास दिपालपुर पहुँचा | वहाँ जाकर उसने सारा हाल कह. 
सुनाया। गाजी मलिक को दिल्ली की दुर्घटनाओं का हाल सुनकर बहुत दु:ख | 
.हुआ। कई मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा ë कि खुसरो छिपा हुआ हिन्दू | 
था और उसने मसजिदों में मू त्तियाँ स्थापित की थीं, परन्तु यह बात गलत Po 
गाजी मलिक एक बड़ी सेना लेकर, खिलूजी-वंश के साथ किये गये अत्याचारों और 
अपमानों का खुसरो से वदला लेने के लिए, दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। | 
खुसरो ने अपनी सेना एकत्र की और दोनों का Saad के मैदान में सामना | 
(gai As मे खुसरो की सेना पराजित T | खुसरो रणक्षेत्र से भागकर कहीं | 
जा छिपा, परन्तु पकड़ा गया और उसका सिर काट लिया गया 1 
दिल्ली के हजार खम्भोंवाले महल मे सभी अमीरों और सरदारों ने गाजी 
मलिक का हादिक स्वागत किया, परन्तु उसने राज्य छेने की विशेष इच्छा प्रकट 
नहीं की। सुलतान अलाउद्दीन के वंश मे अब कोई नहीं रहा था, इसलिए सभी 
अमीरों ने एकमत होकर गाजी मलिक को दिल्ली का बादशाह बनाया । गाजी 
मलिक ने उनकी बात मान ली और शासन-भार अपने हाथ में ले लिया। इस 
घटना से यह सिद्ध होता हूँ कि मुसलमान राज्याधिकार देते समय मनष्य की 
हा पर ध्यान देते थे। वे उसके कुछ अथवा वंश की कुछ भी पर्वाह नहीं 
॥ l 
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मीन झासन-व्यवस्था--गयासुददीन जिस समय दिल्ली का सुलतान 
हुआ, साम्राज्य बिलकुल छिन्न-भिन्न हो रहा था। शाही खजाना खाली 
ST) राज्य की धाक जाती रही थी। नये सुलतान ने मृस्तैदी के साथ तुर्की 
अमीरों को अपनी ओर मिला fear और राज्य में फिर शान्ति स्थापित को। 
वद्ध फीरोज खिलजी की भाँति वह धार्मिक किन्तु अमन-चँन का प्रेमी मुसल- 
भान था । उसे सादगी पसन्द थी ओर प्रजा के हित का बड़ा ध्यान था। खुसरो 
ते लोगों को अपना साथी बनाने के लिए राज्य-कोष का घन वाँट दिया था | 
इस धन को वापस लेने का गयासुद्दीन ने प्रयत्न किया। बहुत से लोगों ने रुपया 
लौटा fears परन्तु शेख निजामुद्दीन औलिया नामक दिल्ली के एक प्रसिद्ध 
संत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे सुलतान उससे अप्रसन्न हो 
गया। इसके अतिरिक्त निजामुहीन की चाल-ढाळ उसे बिलकुल पसन्द न थी । 
उसने उसके सूफी अनुयायियों का गाना बन्द करने की आज्ञा निकाली, किन्तु 
शेख भी एक प्रभावशाली व्यक्ति था। इस सम्वन्ध में विचार करने के लिए 
घामिक पुरुषों की एक सभा हुई जिसमें सूफी संतों का यह व्यवहार गैरकानूनी 
नहीं ठहराया गया। लोगों का यह हाल देखकर सुलतान चुप हो गया।. 

कुतुबुद्दीन और खुसरो के समय का शासन-प्रवन्ध अत्यन्त शिथिल हो गया 
था। गयासुद्दीन ने दाग की प्रथा फिर जारी की और सेना का संगठन किया। 
खेती की दशा सुधारने के लिए उसने भरसक प्रयत्न किया और अपने अधिकारियों 
को ताकीद की कि किसानों से अधिक कर न लिये जायें। उसने पैदावार का 
आघा भाग राज्य का अंश निद्चित किया था, परन्तु उसकी मत्यु के बाद इसमें 
कुछ कमी हो गई थी। गयासुद्दीन ने आज्ञा दी कि प्रजा पर पैदावार के दसवें 
या ग्यारहवे भाग से अधिक लगान न बढ़ाया जाय। लगान की सुव्यवस्था की 
यई और ठेकेदारों की निगरानी का भी उचित प्रवन्ध FAT | हर साल बन्दोबस्त _ 
करने का रवाज वन्द किया गया । मखियों और मकहुमों की हालत सुधर गई; 
वे आराम से रहने लगे। सूबेदारों को आज्ञा मिल गई कि वे अपने वेतन के 
अतिरिक्त थोडी सी आमदनी कर छे । परन्तु ऐसा न हो कि किसानों को किसी 
प्रकार की असुविधा हो। 
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तेलंगाना और बंगाल पर विजय--देश में शान्ति स्थापित कर देने के वाद 
गयासुद्दीन ने तेलंगाना के काकतीय राजवंश की ओर ध्यान दिया। राजा न॑ 
दिल्ली-सुलतान को कर भेजना बन्द कर दिया था। सुलतान ने अपने बट 
जूना खाँ को एक बड़ी सेना के साथ वरंगळ भेजा, परन्तु किला जीतने के 
पहले यह किंवदन्ती फैल गई कि दिल्ली में सुछतान की मृत्यु हो गई sl 
शाहजादा जूना तत्काळ दक्षिण से चल दिया परन्तु दिल्ली पहुंचकर उसने 
देखा कि सुलतान जीवित gi जूना खाँ ने किसी तरह अपना अपराध 
सुलतान से क्षमा कराया और सन्‌ १३२३ ई० में वह फिर तेलंगाना की ओर 
चल दिया। युद्ध में काकतीय राजा की हार हुई और किले पर मुसलमानों का 
अधिकार हो गया। राजा का कुटुम्ब तथा उसकी सारी सम्पत्ति मुसलमानों 
के हाथ लगी। वरंगल का नाम बदलकर सुलतानपुर THA गया और शासन- 
प्रबंध के लिए मुसलमान अधिकारी नियुक्त किये गये। बंगाल में बलबनी-वंरा 
के एक शाहजादा नासिरुद्दीन ने अपने भाई के विरुद्ध सुलतान से सहायता की 
प्रार्थना की। सन्‌ १३२४ ई० में सुलतान वंगाळ को रवाना हुआ। युद्ध में 
नासिरुद्दीन का भाई बहादुर पराजित हुआ और केद किया qari परिचमी 
बंगाल की राजगद्दी नासिरुद्दीन को मिल EI 
सुलतान की मृत्य--इधर राजधानी में सुलतान की अनुपस्थिति से STU 
उठाकर उसके विरोधी दल ने एक भीषण षड्यन्त्र की तैयारी की। शाहजादा 
जूना राजसिहासन पर dot के लिए अधीर हो रहा ari शेख निजामुद्दीन 
मिया उसका सहायक था । जिस समय सुलतान दिल्ली लौट रहा था, शाहजादा 
जूना ने दिल्ली से ६ मील की दूरी पर उसके स्वागत फे लिए एक महल बनवाया। 
SAT आकर उस महल म॑ ठहरा । कहा जाता है कि इस महल को इस तरह 
बनाया गया था कि जब हाथी उसके पास दौड़ाये गये तो सारी इमारत एकदस 
गिर EA सुलतान अपने Cm बेटे के साथ उसके नीचे दवकर मर 
वाणी* सत्य सिद्ध gii š or 
मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१ ई०)--अपने पिता गयासुहीन 
के बाद शाहजादा जना मुहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली की Tel uS 


* निजामुद्दीन औलिया से अप्रसन्न होकर सुलतान ने बंगाल से 
Bute Fen e Ec bir Ra xd ET जायगा। कहा जाता $a 
ny मुहान ने अपने शिष्यों के सामने कहा a" 
दूरस्त --अर्थात्‌ “अभी दिल्ली दुर हुँ |” Se NUT 
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दिल्ली के सुलतानों में वह सबसे अधिक विद्वान्‌ और योग्य पुरुष था। उसकी 
स्मरण-शक्ति और बुद्धि अलौकिक थी और मस्तिष्क बड़ा परिष्कृत था। अपने 
समय की कला तथा विज्ञान का वह ज्ञाता था और बड़ी सुगमता तथा खबी 
के साथ फारसी भावा बोळ और लिख सकता था। उसकी मौलिकता, 
वकतुत्वशक्ति और विद्वत्ता देखकर लोग दंग रह जाते थे और उसे सृष्टि की एक 
अद्भुत चीज समझते थे। तकंशास्त्र का वह बड़ा पण्डित था और उस विषय 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी उससे शास्त्रार्थं करने का साहस नहीं करते थे। 


वह अपने धमं का पावन्द था, परन्तु अन्य धर्मियों पर अत्याचार नहीं करता 
था। वह मुल्काओं और मौलवियों की राय की पर्वाह नहीं करता था और 
प्राचीन सिद्धान्तो तथा परिपाटियों को आँख बन्द करके नहीं मानता था। उसने 
हिन्दुओं के साथ धार्भिक अत्याचार नहीं किया और सती की प्रथा को रोकने 
का प्रयत्न किया | वह न्याय करने में किसी की रू-रियायत नहीं करता था और 
छोटे-बड़े सबके साथ एक-सा बर्ताव करता uri विदेशियों के प्रति वह बड़ी 
उदारता दिखलाता था। राज्य से उन्हें बड़ी-बड़ी जागीरें और ओहदे मिलते 
थे। परन्तु इन गुणों से मुहम्मद को छुछ लाभ नहीं हुआ। उसमें ठीक निश्‍चय 
तक पहुँचने की शक्ति की कमी थी। वह यह भी नहीं जानता था कि किस 
समय कया करना चाहिए। उसे क्रोध जल्दी आता था और जरा-सी देर में वह 
आप से बाहर हो जाता था। वह चाहता था कि लोग उसके सुधारों को शीष्य 
स्वीकार कर लें | जब उसकी आज्ञा के पालन में आनाकानी होती अथवा विलम्ब 
होता था, तो वह निर्दय होकर कठोर से कठोर दण्ड देने के लिए तैयार हो 
जाता था। 

शिक्षित होने के साथ ही साथ मुहम्मद एक वीर सिपाही और कुशल सेना- 
पति भी था। सुदूर प्रान्तो में कई वार उसने युद्ध में महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की 
थी। कई आधुनिक इतिहास-लेखकों ने उसे यागछ और रबत-पिपासु कहा है। 
परन्तु ऐसा कहने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अपने समकालीन लोगों को 
वह एक विचित्र आदमी मालूम होता था। उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के गुण- 
दोष मौजद थे। बह कठोर-हृदय होते हुए भी उदार था; अपने धर्म का 
पावन्द होते हुए भी कट्टरता और पक्षपात से दूर रहता था और अभिमानी होते 
gu भौ उसका विनय aea था। 

arene छौ सीसा--गही पर बैठने के कुछ ही वर्ष याद सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत तथा दक्षिण भहम्मद के अधिकार में था गया। उसका साञ्चाज्य उत्तर 
में लाहौर और दिल्ली से दक्षिण में द्वार-समुद्र तक; e qd में बंगाल से 
परिचम में fare eic AIT GUS, Ra SSL aM था जिनमें 


- 


२६३ 


= 
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ET : साम्राज्य. 


` सन्‌ १३२७ ई 


ai 
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दिल्ली, गुजरात, लाहोर, fated, लखनोती, कन्नौज, देवगिरि तथा मावर 
अधिक प्रसिद्ध थे। | 

सुधारों की नवीन योजना--दोआवा में कर-वद्धि--सन्‌ १३२६ ई० में 
सिहासनाझूढ़ होते ही मुहम्मद ने दोआवे में कर बढ़ा दिया वास्तव में दोआबा 
एक उपजाऊ प्रदेश था और उससे राज्य को अच्छी मालगुजारी मिलने की 
सम्भावना थी; किन्तु दुर्भाग्यवश जिस सभय मुहम्मद ने दोआवे के किसानों 
का लगान वढ़ाया उस समय वहाँ दुभिक्ष पड़ रहा था। किसान sqrt लगान 
न दे सके AC अफसरों के दुर्व्यवहार से बचने के लिए खेत छोड़कर भाग 
गये। इस पर मुहम्मद के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने किसानों के साथ 
qst xS का व्यवहार किया और वरन (आधुनिक बुरून्दशहरु) के आसपास . 
के जिलों के लोगों को महाकठोर दण्ड दिया । वास्तव में अकाल का समाचार 
मिळते ही सुलतान को कर में कमी कर देनी चाहिए थी, परन्तु वह अपनी जिद 
पर अडा रहा। शीघ्र ही अफसरों की सख्ती तथा दुभिक्ष की भयंकरता के कारण 
प्रजा में हाहाकार मच गया और जब सुलतान ने इस दुर्दशा की ओर ध्यान 
दिया, तव परिस्थिति काबू के बाहर हो गई। : 

राजधानी का परिवर्तन--लूगभग इसी समय (१३२६-२७ $0) में सुल- 
तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरि ले जानी चाही । वास्तव मे 
दिल्ली नगर, सुदूर उत्तर में होने के कारण, राजधानी के लिए उतना उपयुक्त 
नथा। देवगिरि का शहर साम्राज्य के वीच में था। मुहम्मद ऐसी जगह चाहता 
था, जो साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों से बरावर की दूरी पर हो। इसके अति- 
रिक्त वह समझता था कि दिल्ली से राजधानी हटाने में अव कोई भय की बात 
नहीं है। क्‍योंकि देश का उत्तरी भाग पूर्णतया अधीन हो चुका 
था और उत्तर-परिचिम के कोने से Ss का भय भी कम हो गया था | 
सुलतान ने पुरुष, स्त्री, वच्चे सबको देवगिरि के लिए रवाना करा दिया। देवगिरि 
का नाम दौलताबाद रवखा गया। रास्ते के कष्टों को दूर करने के लिए सुलतान 
ने यात्रियों की सुविधा का पुरा ध्यान रवखा और उन्हें रुपया भी दिया। परन्तु 
छोगों ने उसे देश-निर्वासन ही समझा । परिणामस्वरूप इतना प्रयत्न करने पर 
भी सुलतान की योजना सफळ न हुई। इस पर उसने फिर प्रजा को दिल्ली लौट 
जाने की आज्ञा दी । बहुत से लोग नैराश्य-ग्रसित होकर मर गये। सुलतान ने 
पुरानी राजधानी को एक बार फिर से आवाद करने की चेष्टा की, परन्तु वह 
उसे पूर्ववत सम्पन्न बनाने में असफल ही रहा। 

ताँबे का सिवका--राजधानी हटाने से सुदतान को जो हानि हुई थी, उससे 
कई गुनी अधिक हानि aia’ के सिक्के चलाने से हुई। दोआवा में कर-वृद्धि से 
ददा हुई हानि तथा राजधानी के हटाने के व्यय और सबसे अधिक सुलतान को 
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उदारता के कारण शाही खजाने में से बहुत-सा रुपया निकल गया। परन्तु 
सुल्तान की महान्‌ अभिलाषाएँ तो अभी पूर्ण ही नहीं हुईं थीं। वह अपनी शक्ति 
की वृद्धि करके देशों को जीतने के लिए आतुर हो रहा था। खजाने की कमी 
को पूरा करने फे अतिरिक्त तांबे के सिक्के चलाने का एक दूसरा कारण भी 
था। अब तक दिल्ली-साम्याज्य में सोने और चाँदी के ही सिक्के चलते थे। 
अलाउद्दीन के शासन-काळ में. दक्षिण से दिल्ली में बहुत-सा सोना आने के 
कारण सोने-चांदी के मूल्य में बहुत फर्क आ गया था। इसके अलावा संसार में 
चाँदी की कमी होने के कारण हिन्दुस्तान में भी चांदी कम हो गई। सिक्कों की 
वृद्धि करने के लिए सुलतान ने तांब के सिक्के चलाये और सोने-चांदी के सिक्कों 
तरह उन्हे स्वीकार करने की प्रजा को आज्ञा दी। इस नदीन योजना के कारण 
पहले तो प्रजा में बड़ी सनसनी फैली; किन्तु टकसाल पर राज्य का सर्वाधिकार 
न होने के कारण घर-घर में सिक्के बनने wT) लोगों ने सोने-चांदी के सिक्कों 
को अपने घरों में छिपा लिया और राज्य का कर तांबे के सिक्कों में देना 
आरम्भ कर दिया। फलतः व्यापार बन्द हो गया और राज्य को बड़ी हानि 
हुई। सुलतान प्रजा को धोखा देना नहीं चाहता था। जब उसने अपनी योजना 
को विफल होते देखा तो तांबे के सिक्कों का चलन बन्द कर दिया और gu 
दिया कि जो चाहे तांबे के सिक्कों के बदले में सोने-चाँदी के सिक्के बदल ले 
जाय। देश के कोने-कोने से हजारों छोग आकर aia के घटिया सिक्कों के बदले 
में शाही खजाने से सोने-चांदी के सिक्के ले गये । तुगलकाबाद के पास ताँवे के 
farat का ढेर Sw गया। सुलतान को बड़ी निराशा हुई और प्रजा असन्तुष्ट 
हो गई। 
ज्ासन-प्रधन्ध--मुहम्मद स्वेच्छाचारी था, परन्तु उसकी चित्तवृत्ति उदार 
थी। शासन-प्रवन्ध के सम्बन्ध में वह धर्माधिकारियों को जरा भी हस्तक्षेप नहीं 
करने देता था ओर हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार अन्य सुलतानों को अपेक्षा 
अधिक निष्पक्ष और सोजन्यपूर्ण था। वह बड़ा न्याय-प्रिय था। शासन के 
छोटे-वड़ सभी कामों की स्वयं STATS करता था और फकीर तथा गृहस्थ सभी 
को न्याय को दृष्टि से समान समझता था। सुरूतान की आज्ञा से अदालतों में 
उसका भाई भी काजी के साथ बैठता था और शक्तिशाली अमीरों को कानून 
तोड़ने पर कड़ा दण्ड दिरूवाने का बिधान करता था। देश में उच्च श्रेणी को 
योग्यता का अभाव होने के कारण सुल्तान विदेशियों को बड़े-बड़े ओहदे देता 
था। इसी कारण तुकिस्तान, ईरान, खुरासान तंथा एशिया के अन्य प्रदेशों से 
योग्य पुरुष उसके दरयार में आते और सम्मान पाते थे। उनके द्वारा राज्य को 
लाभ तो होता था; परन्तु साथ ही उनका महत्त्व बढ़ाने का एक घातक परि 
णाम भी था। प्राय: वे अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करते थे और राज्य की सारी 
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शक्ति को अपने हाथ में रखना चाहते थे। उनके षड्यन्त्रों के कारण कभी-कभी 
gammai मे उपद्रव भी उठ खड़े होते थे। 

शासन के अतिरिक्त राज्य का ध्यान और भी उपयोगी कार्यों की ओर 
रहता था। व्यापार ओर कारीगरी को यथेष्ट प्रोत्साहन मिलता था। राज्य की 
ओर से दस्तकारी का अलग विभाग स्थापित था। सरकारी कारखानों में राज- 
बंश के लोगों और अमीरों को Teta, fasta और सामान तैयार होते थे। 

gina फा भ्रवन्ध--जेसा कि पहले कहा जा चुका है, मुहम्मद के गही 
पर बैठने के कुछ ही समय बाद दोआवा में भयंकर अकाल पड़ा था। एक मुसल- 
भान इतिहास-लेखेक का कहना हैं कि उसके कुछ ही वर्ष बाद फिर एक 
भयंकर अकाल पड़ा जो सात WU तक रहा । दिल्‍ली में एक सेर अनाज सोलह- 
सत्रह जीतल का मिलने छगा। चारों ओर हाहाकार मच गया । कहते हैं कि 
क्षुधा-पीडित "iT Rp मनुष्य का सांस तथा DIST उबालकर खा जाते थे। प्रजा की 
रक्षा के विचार से Year अपना दरबार दिल्ली से हटाकर फडंखावाद जिले में 
'सरगड्ारी' (स्वर्ग का फाटक) नामक स्थान को ले qari बहाँ उसने अवध के 
जिलों से काफी अनाज और चारा मंगवाया । अकाळ की भीषणता कम करने 
के लिए कुएँ खुदबाये गये और किसानों को तकावी बांटी गई। Teer 
से दिल्ली लोट आमे पर उसने कृषि-सुधार के लिए एक अफसर नियुक्त किया। 
किसानों को रुपया उधार दिया गया परन्तु सरकारी कर्मचारी ऐसे लालची 
निकले कि वे उसे आपस ही में बॉटकर खा गये। प्रजा का कष्ट बराबर जारी 
रहा और सहस्रो स्त्री-पुरुष भूखों सर गये। 

विदेशी नीति--महम्मद एक उत्साही सेचा-वायक् था। अपने राज्य 
के प्रारम्भिक काल में उसने खूरासान की विजय का विचार किया था ओर युद्ध 
के लिए एक बड़ी सेना संगठित करने में काफी रुपदा खर्च किया था। परन्तु 
कई अड्चनों के कारण वह खुरासान पर चढ़ाई न कर सका। हाँ, हिमालय 
प्रदेश के एक राजा के विरुद्ध उसने सेना भेजी थी आर उसे facet का आधिपत्य 
स्वीकार करने के लिए विवश किया था । वास्तव OW Wer चढ़ाई थी, जिसे 
अनेक इतिहासकारों ने गछूती से मुहम्मद की चीन की चढ़ाई लिखा ë! 

ee = m 
साम्राज्य में विद्रोह---अपनी योजनाओ फ असफल होने के कारण 


मुहम्मद की धाक उठ गई थी। उधर दुभिक्ष पड़ जाने से किसानों से कर नहीं 


वसूल ET और सरकारी आय में कमी हो गई। सूवेदारों ने सुतान को कठि- 

नाइयों से लाभ उठाना आरम्भ कर दिया! सबसे पहले सन्‌ १३३५ ई० और 

१३३७ ई० में माबर और बंगाल स्वतम् हो गमे । सन्‌ १३३६ ई० में दक्षिण के 

हिन्दू सर्दारों ने विजयनयर का स्वाधीन राज्य स्थापित किया । सन १३४०- 

४१६० में अवध के quu ऐनुल्मुल्क के.साथ quum ने एसा वर्ताव किया 
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कि उसे विद्रोह करना पड़ा। वह पराजित हुआ और अपने ओहदे से वञ्चित 
किया गया। इसके थोड़े दिन बाद fara में भी विद्रोह हुआ, परन्तु सुलतान चे 
उसे दवा दिया और शान्ति स्थापित कर दी। . 

दक्षिण की दशा अधिक शोचनीय ahi विदेशी अमीर, जो राज्य के 
कर्मचारी थे, सदा झगड़ा किया करते और दूसरे अमीरों को विद्रोह के feu 
उकसाया करते थे। सन्‌ १३४३ ई० में वरंगळ में कृष्णनायक ने अपने देश 
को भुसलमानों से मुक्त करने के लिए हिन्दू राजाओं का एक संघ बनाया। 
कृष्णनायक अपने प्रयत्न में सफल हुआ और. वरंगळ, द्वार-समुद्र तथा कम्पिल 
दिल्ली-साम्राज्य से अलग हो गये। उधर विदेशी अमीरों ने भी एका किया 
और दिल्ली-सुलतान के नियुक्त किये हुए अफसर को निकाल दिया और 
दौलताबाद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 

उन्होंने अपने एक नेता हसन कांगू को १३४७ Xo में राजा वनाया। 
उसने बहमनशाह की उपाधि धारण की। उसका राजवंश वहमनी के नाम 
से प्रसिद्ध ger! सुलतान इन अमीरों से निपटने के लिएं आगे वढा, परन्तु 
गुजरात में विद्रोह हो जाने के कारण उसे तत्काळ दौळतावाद से हट जाना 
पड़ा। जिस समय गुजरात के विद्रोहियों को खदेड़कर वह सिन्ध में उनका 
पीछा कर रहा था, ठट्ठा से कुछ मील की दुरी पर वह बीमार हो गया और 
वहीं सन्‌ १३५१ fo में मर गया। 

असफलता के कारण--मुहम्मद को असाधारण कठिनाइयों का सामना 
. करना पड़ा। उसके क्रोधी और उतावळे स्वभाव तथा विचित्र योजनाओं के 
कारण प्रजा उससे अप्रसन्न हो गई। दुभिक्ष ने राज्य की सम्पूणं आय सोख ली 
जिससे सुघार-कारय पुरा न हुआ। उधर .सुळतान की निष्पक्षता और न्याय- . 
प्रियता के कारण कट्टर मुल्ला लोग उससे मन ही मन जळ रहे थे और उसका 
विरोध करते थे। मध्यभारत, गुजरात और दक्षिण में विदेशी अमीरों ने 
विद्रोह किया और सन्‌ १३४७ Xo तक सारे साम्राज्य में बगावत की आग 
फेल गई। इस विरोध से सुलतान रुष्ट हो गया। अपराधियों के प्रति नमी 
` की अपेक्षा उन्हें निर्दयतापूर्वंक दण्ड देना ही उसकी fee में भयंकर रोग का 
एकमात्र उपाय था। परन्तु यह औषधि रोग से भी. अधिक अनिष्टकारी सिद्ध 
E अपनी स्थिति संभालने के लिए मुहम्मद ने खलीफा से फर्मान प्राप्त 

, परन्तु इतने पर भी साम्राज्य में शान्ति स्थापित न हो सकी। 

इव्नवठृता उत्तरी अफ्रीका के तंजा नासक स्थान का रहने" 
वाला था। सन्‌ १२२३६५. ३३ ३० में वह भारत आया और मुहम्मद तुगलक के दरबार 
EE M | सुलतान ने उसके सायं वडी शिष्टता का व्यवहार किया और उसे 

का कांजी नियुक्त किया। सन्‌ १३४२ ई० तक वह भारत में रहा और 
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अपने देश में पहुँचने के बाद उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। उसने. 
मुहम्मद तुगलक के शासन तथा प्रजा की दशा का अच्छा वर्णन किया है। 
यद्यपि उसके वर्णन में विद्रोहों और षड़यन्त्रों का ही अधिक हाळ मिलता है, 
फिर भी वह पुस्तक बड़ी महत्त्वपूर्ण है। उसमें शासन-प्रवन्ध, राज-दरवार तथा 
सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में वहुत-सी qmi मिलती हैँ। इब्नवतूता ने जो कुछ 
लिखा है उसका अधिकांश सत्य और प्रामाणिक हे । 

फीरोज का सिहासनारोहण--फीरोज, तुगलकशाह के भाई सिपहसालार 
रजव का बेटा था। उसका जन्म सन्‌ १३०९ Fo में हुआ था। मुहम्मद तुगलक 
की उस पर ब़ड़ी कृपा रहती थी। उसी के समय में उसने शासन का अनुभव 
प्राप्त किया था। मुहम्मद तुगलक के कोई बेटा न था, इस कारण उसने अपने 
चचेरे भाई फीरोज को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। परन्तु फीरोज 
एक धामिक वृत्ति का मनुष्य था। बह साम्राज्य के शासन का भार उठाने के 
लिए तैयार न था। परन्तु अमीरों के बहुत समझाने-बुझाने पर उसने मुहम्मद 
की वसीयत स्वीकार की । राजगद्दी से उसे वड्चचित रखने के लिए दो षड्यन्त्र 
रचे गये, परन्तु वे असफल रहे और फीरोज का राज्याभिषेक हो गया। अपने 
३८ वर्ष के शासन-काल में फीरोज ने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया; परन्तु उसने प्रजा के हित के लिए. शासन-प्रवन्ध में कुछ 
आवश्यक सुधार किये। : 
राजनीतिक आदर्श में परिवर्तन--अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक दोनों 

शक्तिशाली सुलतान थे। वे केवळ राज्य के हित का ध्यान रखते थे और 
मुल्ला-मोलवियों की कुछ भी चिन्ता नहीं करते थे। परन्तु फीरोज एक दूसरी 
तरह का मनुष्य था। वह स्वयं कहा करता था कि मुझे सुलतान के पद की 
अपेक्षा दरवेश का जीवन अच्छा मालूम होता है । वह अक्षरशः कुरान का अनु- 
सरण करता था और मौलवियों तथा मुफ्तियों की बात मानता था । वह पक्का 
gat था और शियाओं तथा प्रजा के बहकानेवाले फिर्को के मुसलमानों का 
दमन करता था। कभी-कभी वह यद्ध में अपनी विजय निद्चित समझकर भी 
मुसलमानों का ars बहाने से डरता और पीछे हट जाता था। ` यह नीति अन्त 
में साम्राज्य के लिए अनिष्टकारी सिद्ध gi! 

HUG का चरित्र--फीरोज एक दयाल तथा उदार शासक था। उसने 
प्रजा के लिए अनेक हितकर कार्य किये। परन्तु अलाउद्दीन अथवा मुहम्मद 
की तरह न तो वह वीर था ओर न होसलामन्द। वह कमजोर तबियत का 
आदमी था, इसीलिए उसके id से काम असफल होते थे। उसने महलों 
की सजावट को बन्द कर दिया ओर सोने-चाँदी के Adal के स्थान में मिट्टी के 
बतेतों का उपयोग किया। बिना कुरान का फाळ लिये वह कोई काम नहीं करता 
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था। दरवेशों का वह सत्कार करता था। जव किसी दरवेश या फकीर के आने 
का समाचार पाता तो वह उससे मिलने जाता था। शिकार मे उसकी बड़ी 
रुचि थी। कभी-कभी वह्‌ बदायूँ के जंगल में शिकार खेलने जाता था। उसे प्रजा 
के साथ बड़ी सहानुभूति भी। बह सदेव उसके हित का ध्यान रखता था। बह 
दानशील था ओर दीन, धन-हीन लोगो की मदद करता था। वहु स्वयं ईसवर- 
भक्त था और दूसरों को भी ईश्वर की आराधना करने का आदेश करता ST 
विदेशी नोति--सुळतान फीरोज बीर योद्धा नहीं था। उसने न तो देश 
जीते और न साम्राज्य का विस्तार ही वढ़ाया। साम्राज्य बढ़ाने की तो बात 
दूर रही, उसने खोगे gu qai तक को फिर से लेने का उद्योग नहीं किया। 
उसने दो बार बंगाल पर चढ़ाई की परन्तु कुछ चतीजा न निकछा। सन्‌ 
१३५३ £e में उसने हाजी इलियास के विरुद्ध सेना भेजी भोर इकदला के 
किले पर गाक्रमण किया, परन्तु स्त्रियों के रोने, चिल्लाने का सुलतान के 
कोमल हूदम पर इतना प्रभाव पड़ा कि सरदारों के लाख मना करने पर भी 
वह लड़ाई बन्द कर दिल्‍ली वापस चला गया। सन्‌ १३५९-६० ई० सें उसने 
एक बार फिर बंगाळ पर चढ़ाई की, परन्तु अपनी कमजोरी के कारण उसे 
कोई सफलता प्राप्त न हुई। Bled के समय उड़ीसा के राजा और कई अन्य 
सरदारों ने सुलतान की अधीनता स्वीकार कर ली । 
सन्‌ १९६० ई० में फीरोज ने नगरकोट फे राम पर आक्रमण किया। 
छः महीन के घेरे के वाद राय पराजित हुआ। इस चढ़ाई में सुलतान को कई 
अमूल्य पुस्तके प्राप्त हुई, जिनमें ज्योतिष का एक ग्रन्थ धा। इस ग्रन्थ का वाद 
में सुलतान ने फारसी मे अनुवाद कराया। 
सन्‌ १३६२-६३ ई० में ठट्टा (सिन्ध) पर चढ़ाई हुई। इस = से सिद्ध 
हो गया कि सुलतान के सेनाव्यक्षों में न सैनिक योग्यता थी और न उन्हें 
भोगोलिक ज्ञान था। रास्ता भूछकर छः महीनों तक सुल्तान कञ्छ के दळदळ 
q भटकता फिरा। यदि उसका प्रधान मंत्री दिल्ली में शासन-कार्य का समुचित 
प्रबन्ध न करता और रसद तथा सेला न भेजता, तो सुलतान को ast भयंकर 
परिस्थितियों का सामना करना पडता । परन्तु सोभाग्य से उसे अधिक अडचन 
नहीं उठानी पड़ी। fara पर फिर हमला हुआ और बहाँ का राजा पराजित 
होकर दिल्ली चला आया। सुलतान ने उसकी पॅशन नियत कर दी। 
फीरोज का झासन-अबस्थ--गद्दी पर बैठते ही फीरोज को तीन कठि 
समस्याओं का सामना करना पड़ा-- R) इस्लामी कानून के अनुसार राज्य- 
प्रबन्ध, (२) राज्य की आय की ब (३) प्रजा का कल्याण | 
न को सिंहासन पाने में अमीरों से अधिक सहायता मिली थी, इसलिए 
उसने उन्हें जागीर दीं जिससे अलाउद्दीन द्वारा बन्द की हुई जागीर-प्रथा 
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का फिर से प्रचार हुआ। उसने सव अनुचित कर बन्द कर दिये। केवल चार 
कर रकखे जिन्हें लगाने की इस्लाम आज्ञा देता है। किसानों की सुविधा के लिए 
उसने सतलज और यमुना नदियों में से चार नहुरे खुदवाई और दस फीसदी 
आवपाशी का कर लिया। बहुत सी ऊसर भूमि आवाद की गई जिससे राज्य 
की आय वढ़ी। सरकारी अधिकारियों को आदेश हुआ कि प्रजा से एक पैसा भी 
अधिक न छें। किसान सुखी हो गये ओर कृषि की उन्नति हुई । 

प्रजा के हित का सुलतान को बरावर ध्यान रहता था। उसने कठोर शारी- 
रिक यातनाओं को वन्द कर दिया और कानून की कठोरता को कम कर दिया। 
पिछले शासन में जिन लोगों को हानि हुई थी, उनको उसने आथिक सहायता 
दी। उसने विद्वानों और फकीरों को वजीफे दिये, मदरसे वनवाये और वेकार 
लोगों को रोजगार दिया। गरीव मुसलमानों की लड़कियों के विवाह कराने के 
लिए उसने एक अलग दफ्तर कायम किया, जिसका नाम दीवान खरात था I 
दिल्ली में उसने एक औषधालय भी खुलवागा था जहां दीन-दुखियों को ओषधि 
ओर भोजन मुफ्त दिये जाते थे। उसने वेकार लोगों को उद्योग-बंधों में लगाने 
का प्रयत्न किया। सेना के प्रति फीरोज की नीति संतोषजनक नहीं थी। उसके 
समय में राज्य के पद मौरूसी हो गये । सेना में भी बेटे तथा दामाद नियुक्त 
होने OT) सुलतान योग्यता पर अधिक ध्यान नहीं देता था। 

फीरोज को SAG बनाने का वड़ा शौक था। उसने अनेक प्राचीन 
इमारतों की मरम्मत कराई और अनेक नवीन इमारतें बनवाई। उसने 
१२०० बाग लगवाये; अनेक सहल वनवाये और यात्रियों के आराम के लिए 
कितने ही तालाब खुदवाये। फतहावाद, फीरोजाबाद और जौनपुर नगर उसने 
बसाये और आवाद किये। 

पिछले काल के तुगलक सुलतान और Ux का आक्रमण--सन्‌ १३८८ में 
HUT तुगलक के मरते ही राज्य में अशान्ति फैल गई। फीरोज में न सैनिक 
योग्यता थी और न वह शासन की वारीकियों को समझता था। वह उन 
सिद्धान्तों की अवहेलना करता था जिनसे बड़े राज्य स्थापित होते है और चलते 
Sl शासन के दोषों की ओर से वह आँखें वन्द कर लेता था और कभी कभी, 
उसकी अनुमति से, राज-कर्मंचारी रिश्वत देते और लेते थे। उसकी मृत्यु के बाद 
उसका पोता तुगलकशाह द्वितीय Tal पर बैठा। परन्तु उसके चाचा नासिरुहदीन 
मुहम्मद ने भी गही का अधिकारी मनना चाहा। तुगलक ने उसके विरुद्ध एक 
सेना भेजी जिसने उसे हरा दिया। अब सुल्तान ने अपने प्रतिद्वन्द्रियों को नष्ट 
करने की चेष्टा की। अपने भाई को उसने कैद कर लिया। इससे उसका 
चचेरा भाई अबूबक्र ऐसा भयभीत हो गया कि उसने षड्यंत्र रचना आरम्भ 
किया और फर्वरी सन्‌ १३८९ में अमीरों ने उसे सुलतान बना दिया। ऐसी 
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स्थिति में अमीरों की वन आई । सुलतान वनाना या उसे गद्दी से उतारना 
उन्हीं के हाथ का खेळ हो Tar! दोआवा के हिन्दुओं ने विद्रोह करना आरम्भ 
कर दिया। इटावा तथा जलेसर के राजपुत इनमें मुख्य थे। पूर्व में प्रान्तीय सूवे- 
दार मलिक सरवर ने सुलतान की उपाधि छे ली ओर कोळ, इटावा, कन्नौज में 
विद्रोह आरम्भ किया और जोनपुर पर अधिकार कर लिया । इसी तरह उत्तर- 
पर्चिम में गड़बड़ होने लगी । दिल्‍ली के शहरों में अमीरों के दल उपद्रव 
करने Vit | बहुत षड्यंत्रों के बाद महमूद तुगलक मल्लू नामक अमीर की 
मदद से सुलतान हो गया । इसी समय (se १३९८) में खबर आई कि 
के NT ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर दिया है। उसका पोता पीर मुहम्मद 
ही आ गया था और उसने मुलतान पर अधिकार कर लिया ary 
तैमूर का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक भयंकर और दर्दनाक घटना 
हुं 1 उसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। मल्‍लू और महमूद ने दिल्ली के वाहर 
TI X की सेना के साथ युद्ध किया परन्तु उनकी हार हो TŠ 1 इसके बाद तुकं 
ने नगर में प्रवेश किया। उसके सैनिकों ने छूट-मार की और आदमियों 
को कत्छ किया। कैदियों में बहुत से शिल्पजीवी तथा कारीगर थे। उन्हे 
वह्‌ समरकन्द को ले गया | दिल्ली में इस समय चार शहर गिने जाते थे--सीरी, 
पुरानी दिल्ली, जहांपनाह और फीरोजावाद। पहले तीन शहरों को तैमूर ने 
SET! इसके बाद वह मेरठ, हरिद्वार होता हुआ अपने देश को लौट गया | जाते 
समय उसने faai सैयद को मुलतान का हाकिम नियुक्‍त किया। 
दिल्ली नष्ट हो गई। तुगलक वंश की रही-सही प्रतिष्ठा भी जाती रही। 
भान्तीय सूबेदार स्वाधीन होने लगे। बंगाल, माळवा, जौनपुर, वियाना, 
काळपी, महोबा सभी दिल्ली से अळग होने लगे। गुजरात पहले ही स्वाधीन 
हो गया था। सुलतान T द इधर-उधर घूमने-फिरने के वाद फिर दिल्ली 
STAT | वहां उसने दीळतखां लोदी को अमीरो का अध्यक्ष पाया । उसने अपनी 
शक्ति को सँभाळने का प्रयत्न किया परन्तु असफल रहा। महत्त्वाकांक्षी अमीर 
तय Lum की तरह नचाते थे। अन्त में फर्वरी सन्‌ १४१३ d उसकी 
अब दोलतखां लोदी के हाथ में अधिकार आ गया। उसने दोआवा में 
विद्रोही को रोकने की चेष्टा की परन्तु उसे funt से टक्कर लेनी पड़ी। माचं 
mt St ER Te ° हजार अश्वारोहियों क साथ दौलतखाँ को सीरी 
म होकर उसने आत्मसमर्पण किया 1 eral 
3 ger 3 il किया और सुलतान हो गया। इसके बाद रि 
-बश्च पतन का कारण--यद्यपि तुगलक-वंश में कई योग्य और 
भरतिभाशाळी शासक हुए परन्तु वे स्थायी साम्राज्य न बना सके। इसके कई 
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कारण Sl मुहम्मद तुगलक की नीति से देश में अशान्ति फैल गई थी और 
राज-विद्रोह होने लगा था। साथ ही दुर्भिक्ष और दैवी-प्रकोप से प्रजा को अधिक 
दुःख हुआ 1 विदेशी अमीरों ने भी राज्य को बड़ी हानि SESS gale उन्होंने साम्राज्य 
के हित का कुछ भी खयाल नहीं किया और बरावर षड्यन्त्र जारी X | 
फीरोज उदार और दयालु शासक अवश्य था, परन्तु वह इरादे का पक्का न था 
भौर मुल्ला-मौळवियों की सलाह से काम करता था। यही कारण ë कि उसके 
सुधार अधिक लाभप्रद सिद्ध न हो सके। शासन-सूत्र ढीछे पड़ गये । साम्राज्य 
का रोव-दाव जाता ter! जिस साम्राज्य की धाक दिल्ली से मदुरा तक जमी 
हुई थी, उसकी अव दोआवे में कोई अधिक पर्वाह नहीं करता UT! सुलतान 
का लोगों के हृदय में जरा भी डर न था। राज्य के बड़े-बड़े अधिकारी परस्पर 
लड़ते और मनमानी करते थे। गुलामों की संख्या १,८०,००० हो गई थी। 
इनका एक अलग दफ्तर था, जिस पर बहुत सा रुपया व्यय किया जाता था। 
गुलामो को बड़े-बड़े ओहदे दिये जाते थे जिसके कारण अमीरों तथा अन्य 
कर्मचारियों सें असन्तोष फैल गया था। फीरोज के बाद के सुलतान बिलकुल 
ही अशक्त थे। वे दरबारी अमीरों की दळबन्दी को न रोक सके । केन्द्रीय शासन 
के दुर्बळ होते ही सूवेदारों ने अपने स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिये 
भौर दिल्ली से सम्वन्ध तोड़ दिया । 
इसके अतिरिक्त हिन्दू राजा अपनी पराजय को भूल नहीं गये थे। 
चे अशान्ति से लाभ उठाना चाहते थे । सीमान्त-प्रदेश की चौकसी का यथोचित 
प्रवन्ध न था | तुगळकों का शायद यह विशवास था कि पश्चिम के 
देशों से कोई खतरा बाकी नहीं रहा ë 1! इसलिए न तो उन्होंने सीमा की 
Su A ओर कुछ ध्यान दिया ओर त विदेशियों को देश में आने से 
का ही। 
राज्य के अनेक कर्मचारियों में कोई भी ऐसा न था जो पश्चिमी एशिया 
के देशों की हालत से भली भाँति परिचित हो। इसका नतीजा यह हुआ कि 
जव तैमूर ने देश पर आक्रमण किया, तो कोई उसे रोक न सका d 
सेयद वंश-- तुगलक साम्राज्य के पतन के बाद सन्‌ १४१४ में खिजखां 
दिल्ली का सुलतान हो गया । धीरे-धीरे उसने पंजाब और दिल्ली को मिला दिया । 
इस समय दोआवा में चारों ओर उपद्रव हो रहे थे । सुलतान का अधिकांश समय 
इनको रोकने में व्यतीत हुआ। प्रतिवर्ष उसका मंत्री ताजुलमुल्क दोआबा और 
कटहर, वियाना, ग्वालियर में जाता और विद्रोहियों. को खदेड़ता था । इटावा में 
राजा सरवर ने विद्रोह किया। ताजलमुल्क वहाँ गया। परन्तु अधिक सफलता न 
मिली। राज्य के दो बड़े शत्रु थे--एक तो मलिक तुगान और दूसरा जसरथ 
खोखर। दोनों पंजाब में थे और अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सन्‌ १४२१ में 
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खिजखां मर गया। कुछ समय के वाद उसके स्वाभिभवत मंत्री ताजुळमुल्क 
का भी देहान्त हो गया। प्रत 
अव fasrat का बेटा मुबारक गद्दी पर वैठा। उसे भी We: विद्रोहो को 
दबाने का प्रयत्न करना पड़ा। प्रमुख विद्रोही थे जसरथ खोखर और पौलाद 
हा) तुके बच्चा । इन्होंने भली भांति शनित-संचय किया था। इसलिए 
ae में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुलतान के पास न रुपया 
ही था और न पर्याप्त सैनिक qe. उसकी स्थिति शोचनीय थी । ऐसी दशा में 
उसके कुछ अमीरों ने उसकी हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा । एक दिन जब 
बह अपने नये शहर मुवारकाबाद को देखने गया तो उसके शत्रुओं चे उसे 
मार डाला। (१४३४) 
मुवारक के कोई लड़का न था। इसलिए अमीरों ने उसके भतीजे मुहम्मद 
को Sram वनाया । मुहम्मद को उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 
देश म॑ अराजकता बढ़ती जाती थी। राजधानी की बुरी दशा थी। सुलतान 
का हुक्म पानीपत से आगे कोई मानता ही नहीं था। इस स्थिति का अन्त करने 
के लिए अमीरों ने माळवा के सुलतान महमूद खिलजी से दिल्ली आने की प्रार्थना 
की । मुहम्मद ने बहरोल लोदी अफगान को, जो सरहिन्द का सूबेदार था, अपची 
सहायता के लिए बुलाया । परन्तु इतने में सन्धि हो गई और महमूद खिलजी 
माळवा को लौट गया । बहलोल ने उसकी लोटती हुई सेना पर आक्रमण किया 
और उसका माळ-असबाव लूट किया | सुलतान मुहम्मद कुछ न कर सका | उसने 
विश्वासघाती अफगान का स्वायत किया, उसे अपना बेटा कहा और खान 
खाना की उपाधि दी। 
बहुछोल का साहस TS गया । सन्‌ १४४४ सें जब सुलतान की मृत्यु 
हो गई, उसका बेटा अळाउहीन आरूमशाह्‌ गद्दी पर Fart इस समय दिल्ली 
साम्राज्य में केवल दिल्‍ली नगर ओर आसपास के गाँव थे। राज्य में चारों ओर 
विद्रोह हो रहे थे। प्रान्तीय शासक स्वतंत्र हो रहे थे। सुलतान बदायूँ को 
चला गया भोर वहीं रहने ल्या | अमीर दिल्ली फे छिए सुलतान खोजने लगे! 
अन्त में उन्होंने निर्णय किया कि बहळोळ को राजगद्दी देना उचित होगा। खबर 
पाते ही बहलोल अपनी सेना VAL आया और अध्रैल सन्‌ १४५१ में दिल्ली का 
सुलतान हो गया। अयोग्य तथा शक्तिहीन आलमद्याह ने बदायूं से ही राजपद 
त्याग दिया और बहलोल को अपना भाई कहा । ऐसा निकम्मा आदमी दिल्ली 
राज्य की प्रतिष्ठा को किस तरह बचा सकता था ? 
अफगान-राज्य का उत्कर्ष ओर एतन--सुरूतान बहलोल वीर तथा sara 
हृदय का मनुष्य था । युद्ध-कला का उसे अच्छा ज्ञान था। पिछले काळ 
के तुगलक सुलतानों की अपेक्षा वह कहीं अधिक योग्य शासक था । उसके 
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सिंहासनारोहण के साथ दिल्ली-साम्याज्य में एक नवीन जीवन का. प्रवेश हुआ 1 
सुलतान वहूलोळ ने अदम्य साहस के साथ विद्रोही अमीरों का दमन किया 
और अश्ञान्ति को दूर किया। फिर से देश सुखी तथा समृद्ध हो गया। आन्तरिक . 
ATS! को शान्त करके उसने निकटवर्ती राज्यों को दवाने का उद्योग किया । 
सबसे पहले उसने जौनपुर राज्य की ओर ध्यान दिया । बहुत दिनों तक agar 
के साथ युद्ध करके अन्त में उसने जौनपुर के शर्की सुलतान को पराजित 
किया और अपने वेटे वारवकशाह को जौनपुर का सूवेदार नियुक्त किया । 
सुलतान की इस विजय से उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गई। इसके 
बाद क्रमशः काळपी, धौलपुर और अन्य कई स्थानों के विद्रोही सरदारों 
को सुलतान ने अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। 

वहलोल पवित्र विचारोंबाळा धामिक मुसलमान था। वह कुरान का 
AA: अनुसरण करता था। वह्‌ सीधे स्वभाव का मनुष्य था और शाही शान- 
शौकत के प्रदर्शन से दूर रहता था। वह अपने पहले के साथियों के साथ बरावर 
पूर्ववत्‌ व्यवहार करता और उन्हे कभी यह अनुभव नहीं होने देता था कि वह 
Goad है और बे उसकी प्रजा हैं। वह बड़ा न्याय-प्रिम था और प्रजा की 
फरियादों को स्वयं सुनता था। वह दीनों पर दया करता और दान-पुण्य करता 
था। ag विद्वानों ऑर सज्जनों के सत्संग का प्रेमी था और उनकी सहायता 
के लिए उद्यत्‌ रहता था। 

गद्दी पर oT ही वहळोळ ने अपनी शाबित को सुदृढ़ बनाने की चेष्टा की । 
जौनपुर से युद्ध छिड़ गया जिसमें महमूद हार गया। इसके वाद दोआवा, पंजाव 
तथा मेवात में विद्रोहों का दमन करके सुलतान ने शान्ति स्थापित की। बह्‌ 
स्वयं बरन (वुलन्दशहर ) , इटावा, रापती गया और वहाँ उपद्रवों का अन्त किया I 
परन्तु सन १४५८ में जव gusce, जो आळमझाह का दामाद था, जौनपुर को 
गद्दी पर बैठा, फिर लडाई छिड़ गई जिसमें हुसेन पराजित हुआ। हुसेन इधर- 
उधर भागता फिरा और दिल्ली की सेना उसका पीछा करती रही। बहलोल 
ने अपने वेटे वारवक को जौनपुर की यद्दी पर बिठा दिया और उसे सुलतान 
की उपाधि दी। 
! सन्‌ १४८९ ई० में सुलतान बहलोल लोदी की मृत्यु के aad 

उसका वेटा निजाम खाँ, सिकन्दर छोदी के नाम से, सिहासन पर aor 

सुलतान सिकन्दर लोदी बड़ी तीव्र गति से काम करता था। उसने शासन के 
भिन्न-भिन्न विभागों के संगठन का कार्य बड़ी तत्परता से आरम्भ किया। 
उसके भाई वारबकशाह नें दिल्ली की गही पर अधिकार करने की चेष्टा 
की और सुलतान की उपाधि ग्रहण की; परन्तु सिकन्दर लोदी नें उसे पराजित 
कर केद कर छ्या। इसके वाद उसने हुसेनझाह शर्की को बुरी तरह परास्त 
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करके विहार को दिल्ली-साम्राज्य में मिळा लिया। उसने बंगाल के सुलतान 
से संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों में मैत्री हो गई अव सुलतान की धाक 
अच्छी तरह जम गई और धौलपुर, ग्वालियर, चन्देरी तथा अन्य स्थानों के 
राजाओं ने उसका आधिपत्य,स्वींकार कर छिया। सन्‌ १५०४ ई० में उसने 
उस स्थान पर, जहाँ वर्तमान आगरा नगर स्थित है, एक नवीन नगर की नींव 
डाली और उसे बसाकर अपनी राजधानी वनाया। सन्‌ १५०५ Ro म एक 
भयंकर भूकम्प आया, जिसके कारण बहुत-सी इमारतों के गिरने और eni 


~ 


से इस नगर की वड़ी हानि हुई । 

i P सिकन्दर लोदी सुलतानों में सबसे अधिक योग्य और प्रतिभा- 
शाली शासक था। उसने विद्रोही अफगान अमीरों और अभिमानी सर- . 
दारों को दवाकर अपनी धाक जमा ली। साम्राज्य में अमन-चेन स्थापित 
करने में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त I अपने पिता के विपरीत वह शान- 
शौकत के साथ दरबार करता था राजसी ठाट-बाट में कमी नहीं होने 
देता था। उसके अफसर और अमीर उससे भयभीत रहते थे और उसकी 
आज्ञा का हृदय से पालन करते थे। न्याय-प्रिय,ऐसा था कि दीन-दुखियों की 
फरियाद स्वयं सुनता और उनकी सहायता का प्रबन्ध करता था। परन्तु 
सुलतान फीरोज तुगलक की तरह उसमें धार्मिक पक्षपात था। हिन्दुओं के 
प्रति उसका बर्ताव कठोर होता था। उसने अनेक मन्दिरों को गिरवा कर 

उनके स्थान पर मसजिदें वनवाई थीं । 
सन्‌ १५१७ ई० में, सिकन्दर लोदी की मृत्यु के पश्‍चात उसका 
बेटा इब्राहीम Stet गद्दी पर बैठा। कुछ स्वार्थी अमीरों ने साम्राज्य 
को दो भागों में विभक्त कर देने का विचार करके इब्राहीम के छोटे भाई 
जलाल को जौनपुर की गही पर बिठा दिया। परन्तु इब्राहीम ने iter इसको 
रोकने की चेष्टा की। उसके कारण स्वार्थी अमीरों का षडयन्त्र सफल नहीं 
हुआ। जलाल युद्ध में पराजित होकर रणक्षेत्र से भागा परन्तु पकड़ा गया और 
सुलतान की आज्ञा से कत्ल कर दिया गया। धीरे-धीरे इब्राहीम अभिमानी तथा 
निर्दय हो गया औरं अफगान अमीरों के साथ अत्यन्त असभ्यता का व्यवहार 
करने लगा। वह उन्हें प्रायः विना हिले-इले चुपचाप अपने सामने खड़े रहने 
की आज्ञा देता था और बिना किसी अपराध के कैदखाने में डाळ देता था। 
अफगान स्वाभिमानी होते Sl वे बादशाह को मानते हूँ, परन्तु अपने ऊपर 
किसी व्यक्ति का स्वामित्व सहन नहीं कर सकते। इब्राहीम के बर्ताव से अमीरों 
में असन्तोष BT) दरिया खाँ नामक एक प्रभावशाली अमीर ने विहार में अपनी 
स्वतन्त्रता घोषित कर दी । उधर पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ ने सुलतान के 
अत्याचारों से त्रस्त होकर काबुळ के बादशाह वावर को भारतवर्ष पर आक्रमण 
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करने का निमंत्रण भेजा! सुल्तान के चचा अलाउद्दीन आलम खाँ ने भी काबुल 
पहुँचकर वावर से इब्राहीम के विरुद्ध सहायता मांगी। वावर तो ऐसे अवसर 
के लिए तैयार ही था । वह एक Tet सेना लेकर हिन्दुस्तान की ओर चल पड़ा। 
सन्‌ १५२६ में, पानीपत की प्रसिद्ध रणभूमि में, युद्ध हुआ । इब्राहीम पराजित 
हुआ और दिल्ली का राज्य मुगळ विजेता के हाथों में चला गया। 

लोदी सुलतानों का पतन--लोदी सुळतानों सें न तो तुका की सी राजनीतिक 
योग्यता थी और न उनमें वैसी सैनिक स्फूर्ति ही थी। वे शक्तिहीन शासक थे 
और सर्वदा अपने अमीरों और सरदारों से दवे रहते थे। उन्होंने सारे साम्राज्य 
को अनेक जागीरों में बांट दिया था और बहलोल लोदी की सादगी से जागीर- 
दारों ने इतना लाभ उठाया था कि वे प्रायः सुळतान की आज्ञा की अवहेलना 
किया करते Wa कभी-कभी केन्द्रीय सरकार की ओर से जव उन पर कुछ 
नियन्त्रण किया जाता तो वे मच ही मन कुढ़ जाते और सुलतान को हानि 
पहुँचाने का उपाय करने लगते थे। इब्राहीम को निर्देयता और दुराग्रह ने 
उसकी स्थिति को और भी खराव कर दिया i उसके दुर्व्यवहारों से उत्पीडित 
होकर अमीरों ने उसके विनाश के लिए षड्यन्त्र रचना आरम्भ कर दिया। 
परन्तु इब्राहीम को इतनी बुद्धि कहाँ कि वह!उनके विरोधों का अर्थं समझकर 
सावधान हो जाता और अपची नीति बदल देता। इसके विपरीत उसने अधिक 
दृढ़ता के साथ उन्हें अपनी आज्ञा मानने के लिए विवश करना आरम्भ किया 
और सरकारी रुपये का हिसाब माँगने लगा । जिस आदमी को भी उसने अपना 
विरोधी समझा उसकी जागीर जब्त कर छी। परन्तु उसको इस कठोरता 
का परिणाम और भी अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। चारों ओर अधिकाधिक राज- 
द्रोह फैलने लगा, जिससे साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया । 


राजवंशों का परिवर्सन--मुहम्मद गोरी की विजय के पश्चात तीन तुर्की और 


सैयद तथा अफगान-वंशों ने दिल्ली में अपची सत्ता स्थापित की और देश पर लग- 


भग ३०० वर्ष तक राज्य किया। इन वंशो के बार-बार बदलते के कई कारण थे। 
दिल्ली में बड़े वीर, योग्य तथा महत्त्वाकांक्षी विजेताओं ने मुस्लिम राज्य स्था- 
पित किया था। जब तक वे जीवित रहे तब तक राज्य चलता रहा। उनकी 
मृत्यु के बाद शीष ही पतन के लक्षण प्रकट हो गये। उनकी सन्तान अधिकांश 
अव्रोग्य थी। वे न वीर सिपाही थे और न शासक। बहुत से चरित्रहीन थे 
जिनका मुस्लिम अमीर तथा राज्याधिकारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता था। 
अमीर शक्तिमान्‌ थे। चालीस तुर्की अमीरों का दल सुलतानों को कठपुतली की 
तरह नचाता था और चाहे जिसे राजगद्दी से अलग कर देता था। अमीरों 
में पारस्परिक स्पर्धा के कारण सदा अनबन रहती थी। वे एक दूसरे से लड़ते थे 
जिससे राज्य को हानि पहुंचती थी। तुका में उत्तराधिकार का कोई निश्चित 
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नियम नहीं था। महत्त्वाकांक्षी अमीर राजकुसारों का अपने छाभ के लिए उप- 
योग करते थे। राजपूतों की शक्ति का अभी ह्लास नहीं हुआ था। वे युद्ध में हार 
गये थे परन्तु उनकी प्रभुता नष्ट नहीं हुई थी। वे सदैव विरोध करने को तयार 
रहते थे और मुस्लिम राज्य को समूळ नष्ट करने की चेष्टा करते थ। इसका 
प्रमाण हमें सल्तनतकाल के इतिहास में मिलता है । THAT एक कठोर शासक था 
परन्तु उसे भी अमीरों से सदा शंका रहती थी। सारा राज्य जागीरों में विभा- 
जित था। पूर्व की ओर मंडावर, अमरोहा, सम्भळ, वदायूं, वरन (बुलन्दशहर), 
कोळ, अवध; परिंचस की ओर नागौर; दक्षिण में वियाना, ग्वालियर; TAT 
पर्चिम की ओर हाँसी, मुलतान, उच्छ, छाहौर, सामाना, सुनाम, भटिडा, 
सरहिन्द आदि बड़ी बड़ी जागीरें थीं। इलाहाबाद के पास कड़ा-मानिकपुर का 
इलाका था। ये जागीरें अमीरों के हाथ में थीं 1 उनके पास धन था और सेनाएँ 
भी थीं। फिर दोआब में बहुत से हिन्दू थे जो स्वतंत्र होने की चेष्टा करते रहते थे। 
कटहर,ग्वालियर, रणथम्भार, नागौर के राजपूत अपनी स्वतंत्रता के अपहरण को 
नहीं भूले थे । इसी तरह दिल्ली-आगरा के पास मेवात, भरतपुर, इटावा के प्रदेश 
थे जहाँ राजपूतों के किले थे और जहाँ मुसलमानों का आधिपत्य स्थायी रूप 
से स्थापित नहीं हुआ था। ये जागीरदार केन्द्रीय सरकार को GAT करते थे। 
इनके अतिरिक्त नो मुस्लिम थे जो सदा असन्तुष्ट रहते थे और राज्य के विरुद्ध 
षड्यन्त्र करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उन्होंने बड़ा उपद्रव किया 
था। सुलतान ने कठोर यातनाओं द्वारा उनका दमन किया था। उसने उनको 
नौकरियों से TOT कर दिया AT | इस पर उन्होंने सुलतान की हत्या करने के लिए 
षड्यंत्र रचा परन्तु उसने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया। कहते हुँ, २० से 
३० हजार तक मारे गये 1 अछाउद्दीत के बेटे भुवारक को मारने के लिए भी 
एसे षड्यन्त्र रचे गये। राज्य के कमचारी, जिन पर सुलतान भरोसा रखता था, . 
विश्‍वासघात करते थे जेसा खुसरो खाँ ने किया था। वह पहले तो बादशाह का 
SIA वन गया फिर उसी ने उसे =< किया और खिलजी वंश का अन्त: 
कर दिया । 
ठुगलक वंश का राज्य स्थापित हुआ परन्तु यह इतना अव्यवस्थित था कि 
इसका अधिक काल तक रहना ही कठिन था। चारों ओर अमीरों के विद्रोह: होने 
लगे थे । उत्तर तथा दक्षिण में राजभकिति विदा हो गई थी । हिन्दू राजा स्वाधीन 
हो रहे थे। मुसलमान भी विद्रोह कर रहे थे। फीरोज की नीति राज्य के लिए 
घातक सिद्ध हुई। वह दयाळू था परन्तु कमजोर था। उसने शासन को बिगाड़ 
दिया और सेना को saw बना दिया। उसकी आँखों के सामने भ्रष्टाचार होता 
था परन्तु वह उसे रोकता न था। ऐसा राज्य किस प्रकार स्थायी हो सकता था ? 
उसके उत्तराधिकारियो के हाथ में शासन के सूत्र ढीरू पड़ गये और सुलतानों के 
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लिए शान्ति रखना कठिन हो गया। फिर वही पुराना दृश्य दिखाई दिया। 
अमीरों और सर्दारों ने शाहजादों को अपना खिलौना वना लिया और स्वयं 
राज्य हड़पने की चेष्टा करने ळग । साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। तमूर 
के आक्रमण ने उसकी इतिश्री कर दी। दिल्ली के प्रदेश तथा दोआवा में अरा- 
SHAT का वोळवाला हो TAT अमीर परस्पर छड़ने ST ऐसी दशा में फिर 
नये राजवंश स्थापित हुए। सैयदों को अवसर मिला परन्तु विद्रोहों ने उनका 
कार्यं कठिन बना दिया। जो सुलतान अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे वे जनता का 
क्या हित कर सकते थे? सीमा की रक्षा का कोई उपाय न था । पंजाब म घोर 
विद्रोह हो रहे थे। दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेश में भी अमन-चन नहीं ATL राज्य 
की यह दशा होने पर सत्ता शक्तिमान पुरुषों के हाथ में चली गई। suele 
लोदी सुलतान हो गया। परन्तु उसके उत्तराधिकारी भी अधिक समय तक 
न टिक सके। सारा राज्य जागीरों में det हुआ था। वे राजद्रोह का केन्द्र हो 
रही थीं। सुळतानों की अयोग्यता और अदूरदशिता से स्थिति अधिक खराब 
हो गई। बाहरी शत्रुओं ने इससे- लाभ उठाया। हिन्द्र भी Ls के 
विरोधी थे। राष्ट्रीयता का सर्वथा अभाव था। हिन्दुओं ने ta s नहीं सोचा कि 
विदेशी आक्रमण का क्‍या परिणाम होगा। राजपूतों ने अफगानों को नष्ट करने 
का पूर्ण उपाय किया। इब्राहीम पानीपत की लड़ाई में मारा गया ओर दिल्ली 
में मगल राज्य स्थापित हो गया। 

'राजवंशों के परिवर्तत के और भी कारण थे । तुकं अभी तक विदेशी समझे 
जाते थे। उनका राज्य फौजी था। जन-सावारण को राजवंशों के अम्युदय 
तथा पतन में कोई दिलचस्पी न थी। राज्य की ओर से कोई योजना ऐसी नहीं 
बनती थी, जिसका लक्ष्य जनता का हित हो! शासन से हिन्दू वहुधा अलग ही 
रक्खे जाते थे। न देश में इस प्रकार की संस्थाएं थीं, जिनके द्वारा शासक 
तथा शासितों का स्नेहमय सम्पर्क होता। न कोई कानून ऐसे थे न एसा न्याय 
का प्रवन्ध था जिससे सामान्य मनुष्य राजभवत वनता और उसकी रक्षा के 
लिए त्याग करता । बाहर के मुसलमानी राज्यों की उथल-पुथल का प्रभाव भी 
हिन्दुस्तान पर पड़ता था। ऐसी स्थिति में किसी भी वंश के लिए स्थायी राज्य 
स्थापित करना कठिन था। 

सल्तनतकारू में शासक के व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर था। योग्य तथा 


प्रतिभाशाली सुलतान की मृत्यु होने पर वंश का पतन अवश्यम्भावी हो 
जाता था। 
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साम्राज्य का विघडन 
(१) उत्तर-भारत के राज्य 


एकता का विताह--तुगळक साम्राज्य के पतन के वाद भारतवर्ष अनेक 
स्वाधीन राज्यों में विभाजित हो गया, जिनमें से कई वहुत विस्तृत और शक्ति- 
सम्पन्न थे। साम्राज्य के इस तरह छिच्न-भिन्न हो जाने के कारण देश की एक- 
सुत्रता का विनाश तो अवश्य हो गया, परन्तु अशान्ति और विप्छव नहीं फैलने 
पाये। इसका प्रधान कारण यह था कि इन नवीन राज्यों का शासन-प्रवन्ध 
समुचित तथा सुव्यवस्थित था। इन राज्यों से प्रान्तीयता की प्रवृत्ति अवश्य 
Wer जिससे उनमें परस्पर स्पर्धा तथा असहिष्णुता का भाव बढ़ गया और 
लड़ाई झगड़े अनिवार्य हो गये । प्रत्येक राज्य अपनी उन्नति का अलग माग 
निरिचेत करता था। इन प्रान्तीय राज्यों में बंगाल, जौनपुर, माळवा, राज- 
पूताना के राज्य और दक्षिण में बहमनी तथा विजयनगर के राज्य अत्यन्त 
प्रसिद्ध थे। 
बंगाल--सुळतान मुहम्मद तुगलक के समय में बंगाल के . स्वाधीन राज्य 
की स्थापना हुई। फीरोज ने बंगाल को दिल्ली-साम्राज्य में पुनः मिला छेने 
का भरसक प्रयत्न किया था परन्तु उसके नम्र तथा अदूरदर्शी स्वभाव के कारण 
विजय से कोई लाभ न हुआ और बंगाल स्वाधीन ही वना रहा। सन्‌ १४९३ 
£o में वंगाळ में हुसैनशाह राज्य करता था, जिससे हुसैनी राजवंश की 
स्थापना हुई। हुसेनशाह एक योग्य और प्रतिभाशाली शासक था। उसके समय 
में देश में पूणे शान्ति स्थापित थी। उसकी मृत्यु के वाद उसका बेटा नुसरतश्षाह 
(१५१८-३० $e) गद्दी पर der! नुसरतशाह ने तिरहुत को जीतकर अपने 
राज्य में मिलाया और दिल्ली के मुगल बादशाह वाबर से मैत्री का व्यवहार 
Vat! किन्तु नुसरतशाह के पश्चात्‌ हुसैनो राजवंश के दुदिन आ गये और 
उसे SIMI पाकर शेरशाह NC ने बंगाल और बिहार पर अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया। अफगानो ने कुछ दिन बंगाल को अपने अधिकार में 
रबखा। किन्तु अकवर ने सन्‌ १५७६ ई० में उन्हें वहाँ से निकाल बाहर 
किया और बंगाल को मुगल-साम्नाज्य में मिला लिया | 
५ २२८ 
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बंगाळ के सुलतान कला और विद्या के बड़े प्रेमी तथा संरक्षक थे। उन्होंने 
अनेक उत्कृष्ट मसजिदें वनवाई और दान की अनेक संस्थाऐ स्थापित कीं। 
गौड़ नगर में भव्य भवन उन्हीं की कीति के स्मारक हैं। वहाँ की प्रसिद्ध इमा- 
रतों में हुसेनशाह का मकवरा और कदम-रसूल सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी 
बनावट की विशेषता यह है कि इनमें अधिकाधिक इंट का ही प्रयोग किया 
गया है । अदीना की मसजिद भी बनावट और सौन्दर्ये में अद्वितीय ë । साहित्य 
को भी इन सुलूतानों ने वड़ा प्रोत्साहन दिया था। रामायण और महाभारत 
का वेगळा में अनुवाद इन्हीं के संरक्षण में हुआ था। मालाधर वसु ने श्रीमदुभाग- 
वत. का वँगला में जो अनुवाद किया वह भी बंगाल के तत्कालीन सुलतान की 
सहायता से हुआ था। मेथिली के महान्‌ कवि विद्यापति ने भी नुसरतशाह की 
qur में कुछ पद लिखे š! 
जौनपुर--मलिक सरवर ख्वाजाजहां ने, जिसे महमूद तुगलक ने सन्‌ १३९४ 
So में कन्नौज से विहार तक के विस्तृत देश का सूबेदार नियुक्त किया था, जौन- 
पुर-राज्य की स्थापना की। सुलतान को ओर से उसे मलिक-उस-शर्क (पूर्व के 
सरदार) की उपाधि मिली, जिसके कारण यह नवीन राजवंश शर्की (पूर्वी) 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में तैमूर के आक्रमण के बाद जो अराजकता फली, 
उसके कारण मलिक सरवर को जौनपुर राजधानी वनाकर अपने को उस प्रदेश 
का स्वतन्त्र मालिक घोषित करने में वड़ी आसानी हुई। इस राजवंश का सबसे 
प्रतिभाशाली शासक इञ्राहीमशाह शर्की था। वह सन्‌ १४०२ ई० में गद्दी पर 
बैठा था । इन्राहीमशाह विद्या-व्यसनी तथा वुद्धिमान्‌ पुरुष था। वह कला और ` 
. विद्या का अनन्य प्रेमी art उसने माळवा और दिल्ली के शासकों से संग्राम 
किया और सुलतान मुवारकशाह को सन्धि करने पर विवश किया। उसके बेटे 
महमूद ने मालवा से युद्ध जारी GAT और लोदी सुरूतानों के साथ भी लड़ाई 
की। इस वंश का अन्तिम शासक हुसेनशाह हुआ | इसेनशाह सुलतान बहलोल 
लोदी द्वारा युद्ध में पराजित हुआ। इसके बाद जौनपुर का राज्य दिल्ली- 
साम्राज्य में मिळा लिया गया। यद्यपि शर्की राज्य ८० वर्ष तक रहा; परन्तु ` 
सुळतानों की संरक्षा A जौनपुर ने बहुत उच्चति की। | 
शर्की सुलतान विद्या के बड़े प्रेमी थे। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली से 
आये हुए हा च पुरुषों को इन्होंने जौनपुर मे आश्रय दिया और उन्हें सम्मान 
'के साथ Gel, जिससे जौनपुर उस काल में विद्या का एक प्रधान केन्द्र हो गया 
ओर लोग उसे पूर्वं का शीराज कहने लगे। शर्की सुळतानों'को भी इमारत 
बनाने का वड़ा शौक था। उनकी बनाई हुई इमारतों में अटाळा मसजिद, लाळ 
दरवाजा मसजिद और जाम मसजिद अब भी विद्यमान हैं जो अपने सौन्दर्य और 
बनावट के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। हाँ, Wal सुलतानों के राज-महुल अब मौजूद 
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नहीं हैं क्योंकि दिल्ली के लोदी सुलतानों ने उनको नष्ठ कर डाला ul 
फिर भी जो कुछ अभी वचा है, वह उचकी कीर्ति को बहुत समय तक अक्षुण्ण 
Y समर्थ है। š 
E eX के आक्रमण के बाद की अशान्ति के समय मे दी न्या 
के स्वतन्त्र राज्य की भी स्थापना हुई। इसका संस्थापक था दिलावर NUS गोरी, 
जो अपने को मुहम्मद गोरी का वंशज कहता था और जिसे फीरोज Gen चे 
घार की जागीर दी थी। सन्‌ १४०१६० में उसने मालवा पर अधिकार जमा- 
कर एक स्वाधीन राज्य स्थापित किया 1 दिलावरशाह की मृत्यु के वाद ज 
'बेटा हुशंगशाह (१४०५-३४ Go) गद्दी पर dor । उसमे उज्जन के «m 
माँड को अपनी राजधानी बनाया और उसे अनेकभवनों से सुशोभित किया। 
गुजरात के साथ कई युद्ध किये परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला । 
सन्‌ १४३५६० में उसके wed महमूद खिळजी चे स्वय Tel छीनकर उस पर 
अधिकार जमाया और दिलावर खा के बंश का अन्त कर दिया। महमूद 
खिलजी अपनी वीरता और सिपहगरी के लिए सारे हिन्दुस्तान मे प्रसिद्ध 
था। उसके शासन-काल में मालवा राज्य सम्पन्न तथा शरितशाळी राज्य बन 
गया। सन्‌ १५३१ ई० में महमूद द्वितीय को गुजरात के बादशाह बहादुरशाह 
ने युद्ध में पराजित किया। इसके बाद माछवा का राज्य SSS सें मिला 
लिया गया! हुमायूँ द्वारा विजित होते के समय तक मालवा गुजरात राज्य 
अंग वना रहा। = 
T ee के शासकों को भी इमारतें बनाने का वड़ा शौक था। उन्हान 
अपनी राजधानी His को अनेक इमारतों से सुसज्जित किया था, जिनमें 
हुसेनशाहं का मकबरा, महमूदशाह की WISIS, हिण्डोला-महळ ओर जहाज- 
महल अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ये इमारतें लाळ पत्थर की वनी हुई हैं और बीच-बीच 
में सजावट के लिए इनमें संगमरमर का भी खूब भ्रयोग किया गया है। 

ग जरात--सन्‌ १४०१ ६० में जफरजखा ने, जिसे दिल्ली सुल्तान ने गुजरात 
का सूबेदार नियुक्त किया था, गुजरात पर अपना अधिकार जमाकर एक स्वाधीन 
राज्य स्थापित किया। उसकी मृत्यु के बाद सन्‌ १४११ Wo में उसका qel 
अहमदशाह गद्दी पर बैठा। अहमदशाह वीर, युद्ध-कुशछ सेनानायक तथा योग्य 
शासक हुआ। वास्तव में गुजरात की स्वतंत्रता इसी के हाथों सुदृढ़ gi! 
इसने साबरमती नदी के तठ qu अहमदाबाद नगर वसाया और उसे अनेक 
इमारतों से सुशोभित किया। सन्‌ १४२१ ई० में उससे मालवा के सुलतान 
को पराजित किया किन्तु खिराज देने का वादा करने पर उसे छोड़ दिया! 
अहमदशाह पवका मुसलमान था। उसने हिन्दुओं के साथ युद्ध किया, उनके 
मन्दिर तुड़वाये और उन्हें मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया। 
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गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुतान महमूद वीगड़ था, जो सन्‌ १४५९ Fo 
में गद्दी पर deri वह स्वयं एक वीर योद्धा और सैन्यकला में दक्ष सिपाही 
था। उसने चम्पानेर और जूनागढ़ के राजपूत राजाओं को पराजित किया और 
उन्हें अपना आधिपत्य स्वीकार करने पर विवश किया। उसने गुजरात के 
समुद्री डाकुओं का भी दमन किया। परन्तु सन्‌ १५०७ ई० में पुर्तंगालियों हारा 
बह पराजित हुआ। उस समथ भारत के परिचमी समुद्री तठों पर पुर्तगालियों 
की शक्ति aga बढ़ी-चढ़ी थी। वे समुद्री व्यवसाय पर अपना एकछत्र अधि- 
कार स्थापित करने का उद्योग कर रहे थे। स्वतन्त्र गुजरात का अन्तिम प्रसिद्ध 
शासक वहादुरशाह (१५२६-३७ So) था। उसने मालवा के सुल्तान को 
युद्ध में परास्त करके उसका राज्य गुजरात में मिला लिया ओर मेवाड़ के राना 
को भी पराजित किया। हुमायूं को उसको शक्ति ओर भहत्त्वाकाक्षा का वडा 
भय हुआ और उसने गुजरात पर चढ़ाई कर दी, किन्तुं अन्त म वह वव 
हुआ। वहादुरशाह ने पुर्तेगाकियों को गोआ से निकाल बाहर करने का 
भरसक प्रयत्न किया, परन्तु वह अपने इस उद्योग में सफल न हो सका। 
पुतेगालियों ने उसके विरुद्ध महान्‌ षड्यन्च रचकर उसकी हत्या करा डाली | 
उसकी मत्यु होते ही गुजरात में अशान्ति और गड़बड़ी फेल गई। अन्त 
में (१५७२-७३ Fo) मुगर-सस्राट्‌ अकवर ने गुजरात पर चढ़ाई की और 
उसे अपने साम्राज्य में मिला [eur SEA : 

गुजरात के कई वादशाहों ने सुन्दर तथा भव्य इमारतें वनवाई। मुसलूमाना 
की गुजरात-विजय के पहले वहाँ जैनियों के बनवाये हुए पाँच प्रसिद्ध मन्दिर 
थे। मुसलमान शासकों ने अपनी इमारतों के बनवाने में उन मन्दिरों की सामग्री 
का प्रयोग किया। जिन कारीगरों से इमारतें वनवाई गईं, उन्होंने हिन्दू और 
मुसलमानी दोनों शैलियों का सम्मिश्रण करके वास्तु-कछा को एक नवीन शेली 
का आविर्भाव किया, जिसे मुसलमानों ने पसन्द किया। गुजरात के शासकों 
द्वारा बनवाई हुई इमारतें प्रायः इसी शैली के अनुसार वनाई गई हैं। उनको 
बनाई हुईं बहुत-सी वावलियाँ, मकवरे, मसजिदें ओर महरू अब भी विद्यमान 
हैं जिन्हें देखनेवाले उनकी उत्कृष्ट कला को प्रशंसा किये विना नहीं रह 
सकते। इन सुलतानों के समय में अहमदाबाद नगर की बड़ी उन्नति हुई और 
वह रुई तथा रेशम की-कारीगरी और व्यवसाय का एक प्रसिद्ध केन्द्र बल गया। 

मेवाड़ का राजवंश--मेवाड़ में सीसौदिया क्षत्रियों का राज्य था। वे गुहि- 
लौतों की एक शाखा थे। भारतवर्ष के अन्य भागों की तरह राजपूताना पर 
भी सन्‌ १३०३ में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। उसने रणथम्भौर के दुर्ग 
qx अधिकार कर लिया था और राजपूताने के सबसे अधिक शक्तिशाली 


और प्रतिष्ठित राज्य मेवाड़ को भी जीत लिया था; किन्तु उसकी मृत्यु 
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के पश्चात्‌ राजपूतों ने चित्तौड़ की मुसलूमानी छावनी तोड़ डाली जिससे 
भेवाड़ की खोई हुई स्वाधीनता उसे पुनः प्राप्त हो गई। राना हम्मीर ने 
अपनी शक्ति का पर्याप्त संगठन्त किया। कहा जाता है कि युद्ध में एक 
बार Sad या तो स्वयं दिल्ली-सुलतान को अथवा उसके किसी सेनापति को 
पराजित किया था। इसके बाद राना मोकल के समय से सीसौदियों की 
शक्ति बढ़ने लगी। उसके E राना कुम्भा ( १४३३-६८ ई०) के समय से 
सेवाड़ की शक्ति बहुत बढ़ TRO इस राचा ने मेवाड और गुजरात के मुसलमान 
शासकों से अनेक बार युद्ध किया, जिनमें विजय कभी उसकी और कभी उसके 
शत्रुओं की होती रही। सन्‌ १४२७ £o में राना कुम्भा ने मालवा के सुलतान 

महमद खिळजी को पराजित करके पकड़ लिया और उसे बन्दी बनाकर वह 
इ ले गया। राना ने उसे ६ महीने तक चित्तौड़ के किले में केद रक्खा 
और फिर विना किसी प्रकार का हरजाना लिये ही मुक्त कर दिया! 
मालवा और गुजरात के सुलतान मेवाड़ का उन्मूलन करने के इरादे से राणा पर 
बराबर आक्रमण करते रहते थे ; किन्तु राना सदैव वीरतापूर्वक उनका सामना 
करके उन्हें पीछे खदेडता रहता था। 

राना कुम्भा प्रतिभाशाली शासक था । वह रण-प्रवीण योद्धा और राज- 
चीतिज्ञ होने के अतिरिक्त एक अद्वितीय विद्वान्‌ और दाशंनिक भी था । कला 
मौर विज्ञान का स्वयं ज्ञाता होने के कारण वह विद्वानों और गुणीजनों का 
समुचित आदर करता था। अनेक भिन्न-भिन्न विषयों पर उसकी लिखी हुई 
पुस्तकें अब भी उपलब्ध है | वहू काव्य की रचना करता था और वाँसुरी 
बजाने में अत्यन्त दक्ष था। उसने अनेक मन्दिर, तालाब और कुएं बनवाये थे। 
उसकी बनवाई हुई इमारतों में चित्तौड़ का 'जय-स्तम्भ सबसे प्रसिद्ध है जो 
कितनी शताब्दियों वाद भी आज तक ज्यों का त्यों खड़ा-खड़ा उसकी विमळ 
कीत्ति और महत्ता का मूक साक्ष्य दे रहा है। . 

राना कुम्भा के उत्तराधिकारियों में राना संग्रामसिह (राना साँगा) का 
इतिहास में विशिष्ट स्थान हे । राना सांगा सन्‌ १५०९ £o में गही पर वैठा। 
वह्‌ अभूतपूर्वं साहसी और पराक्रमी योद्धा था। उसने दिल्ली, मालवा भौर 
गजरात के सुलतानो से अनेक बार युद्ध करके उन्हें पराजित किया | उसकी 
वीरता की कहानियाँ चारों ओर प्रचलित थीं और सारा हिन्दू-समाज उसे एक 
स्वर से अपना वीर नेता स्वीकार करता था। उसने स्वयं एक बहुत बड़ी सेना 
का संगठन किया था, जिसकी सहायता से उसने राजस्थान के अनेक सरदारों को 
अपने अधीन किया था। सन्‌ १५२६ ई० तक राना साँगा हिन्दुस्तान के राजाओं 
में सबसे अधिक शक्तिमान्‌ और प्रभावशाली राजा हो गया था। उसकी शक्ति 
इतनी अधिक आर महत्त्वपुर्ण थी कि मुगल-विजेता बाबर भी सन्‌ १५२७ में 
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खानवा के रणक्षेत्र में उससे युद्ध करते समय दहल गया था! वावर उससे इतना ` 


प्रभावित हुआ. कि उसने अपनी प्रसिद्ध 'आत्मकथा' में राना साँगा का वर्णन 
किया है और उसे हिन्दुस्तान के प्रतिभाशाली शासकों में स्थान दिया dd 

उड़ोसा--उड़ीसा के राज्य पर गंग जाति के राजपूत राज्य करते 
थे । वे अपने को चन्द्रवंशी कहते थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अनन्त वर्मन्‌ 
चोड गंग हुआ, जिसने अपनी शक्ति का संगठन कर अपनी छोटी-सी रियासत 
को एक विस्तृत राज्य में परिवर्तित कर दिया। इसी महान्‌ शासक ने जगन्नाथ- 
पुरी का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया | किन्तु सन्‌ १४३४-३५ ई० में इस राज-वंश 
का अन्त हो गया और SN कपिलेन्द्र के हाथ में चली गई। कपिलेन्द्र ने 
अपने राज्य की सीमा को गंगा से कावेरी नदी तक विस्तृत किया। सन्‌ १५६८ 
ई० में बंगाल क सलमान वादशाहों ने उड़ीसा के राज्य को जीत लिया, परन्तु 
उसके कुछ ही दिनों वाद अकवर ने उसे अपने अधीन कर मुगरू-साम्राज्य में 
मिला fear! 

(२) बहमनी वंश _ : 

बहमनी राज्य--मुहम्मद तुगलक के समय में सन्‌ १३४७ ई० में विदेशी 
अमीरों ने संगठित होकर दक्षिण में एक स्वाधीन राज्य स्थापित किया था। 
उन्होंने अपने नेताओं में से एक को, जिसका नाम हसन था, अपना वादशाह 
निर्वाचित किया था। हसन अपने को फारस के बहमन-विन-इसफन्दियार का 
dare वतलाता था। इसीलिए उसने अलाउद्दीन बहमनशाह की उपाधि 
धारण की थी और उसके वंश का नाम वहमनी' प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी 
बिलकुल गलत है कि हसन ने अपने वंश का नाम 'बहमनी' दिल्ली के गंगू 
नामक ब्राह्मण ज्योतिषी के सम्मान में रखा, जिसने उसके उज्ज्वल भविष्य 
के सम्वन्ध में कुछ भविष्य-वाणी की थी। 


हसन योग्य शासक था। उसने अपने नाम के सिक्के चलाये। राज्य को , 


चार सूबों (तरफ) में विभाजित किया और अपने अफसरों के अनुसरण 
के छिप कुछ यम का विधान किया । गुलबर्गा को उसने अपनी 
राजधानी बनाया। 

किन्तु विजयनगर का नवीन साझ्माज्य बहमनी राज्य का कठोर भ्रतिद्न्द्री 
सिद्ध हुआ। विजयनगर-साञ्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो 
भाइयों ने संन्‌ १३३६ ई० में की थी। विजयनगर और बहुमनी राज्यों में परस्पर 
बड़ी स्पर्धा थी। प्रभुत्व के लिए इनमें बरावर युद्ध होते रहते थे और जीत कभी 
इस पक्ष की और कभी उस पक्ष की होती थी। | 

वहमनी शासक बिलकुल स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे। हसन के उत्तरा- 
धिकारी मुहम्मदशाह प्रथम (१३५८-७३ ई०) और फीरोज (१३७३-१४२२) 
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So) दोनों ने, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य की भूमि रायचूर-दोआव 
के लिए, विजयनगर के रायों से यु Z किया। फीरोज के उत्तराधिकारी अहमद- 
शाह (१४२२-३५ ई०) ने विजयनगर के राय और वारंगळ तथा कोंकण के 
सरदारों से युद्ध किया। इस युद्ध में उसने असंख्य शत्रुओं का वध किया आर 
इस्लाम-घमं के प्रति अपनी इस अपूर्वं सेवा के उपलक्ष में वली की उपाधि धारण 
की । उसने गुळवर्गा को छोड़कर वीदर को राजधानी वनाया और वहाँ अनेक 
इमारतें वनवाई | किन्तु मुहम्मदशाह तृतीय (१४६३-८२ ई०) के शासन- 
काल में बहमनी राज्य की अवनति के लक्षण दृष्टिगोचर होने Stl उसका 
प्रधान वजीर महमूद गावान एक योग्य, सच्चरित्र तथा कुशल राजनीतिज्ञ था। 
शासन-सुधारों द्वारा उसने हुकूमत और अधिकार की विखरी हुई डोर को समेट- 
कर फिर सुलतान के हाथ में इकट्ठा कर दिया था। परन्तु दक्षिणी अमीरों ने 
षड्यन्त्र रचकर उसका विरोध किया ओर उसके तथा सुलतान के वीच मनो- 
मालिन्य पैदा करा दिया। परिणामस्वरूप उसके शत्रुओं ने एक मिथ्या अपराध 
का आरोप करके उसे प्राणदण्ड दिलवा दिया। 
महम्‌ द गावान को कत्ल कराकर सुलतान ने राज्य के एक सच्चे सेवक ओर 
कुशळ राजनीतिज्ञ को खो दिया। बहमनी राज्य की गिरती दशा को सुधारने को 
योग्यता रखनेकला व्यक्ति उस समय महमूद गावान ही था। परन्तु मुहम्मद- 
शाह को इसका क्या पता था? उसने इस वात की जाँच भी नहीं की कि मन्त्री 
का अपराध था भी या नहीं और विना सोचे-समझे उसे दण्ड दे दिया। 
महमूद गावान की गणना मध्य युग के महान्‌ राजनीतिज्ञो में होती है। 
उसका जीवन अत्यन्त पवित्र और आडम्बर-रहित था। वह सदा राज्य की शुभ- 
कामना में ही लीन रहता था। उसने बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की 
थी और वहीं उसने अपने पुस्तकालय की ३००० पुस्तकें रख दी थीं। विद्वात्‌ 
और गणी जनों के संसर्ग में रहना उसे बहुत प्रिय गता था। अवकाश मिलने 
पर वह अपने विद्यालय में जाता और विद्वानों के साथ विविध विषयों पर 
वार्तालाप करता था। 
मुहम्मद की मृत्यु के वाद सन्‌ १४८२ ६० में उसका बेटा महमूदशाहं गदी 
पर बैठा । परन्तु वह विलकुल निकम्मा और अयोग्य निकला । उसके सिंहासना- 
रूढ होने के थोड़े ही समय वाद बहमनी राज्य का पतन हो गया। उसके स्थान 
में पाँच नये राज्य स्थापित हो गये :— 
(१) इमादुलमुल्क ने बरार में इमादशाही राज्य की स्थापना की । यह राज्य 
सन्‌ १५७४ ई० में अहमदनगर में मिला लिया गया। 
(२) निजामञ्चाह ने अहमदनगर में सन्‌ १४९८ ई० में, निजामशाही राज्य 
की स्था. HEU AMMAR कसे REUS REED सिउ, लिसा | 
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(3) आदिरूशाह ने बीजापुर में, सन्‌ १४८४ ई० में, आदिलशाही राज्य 
की स्थापना की। सन्‌ १६८६ ई० में ओरंगजेव ने इसे सुगल-सास्राज्य में 
सिला लिया। 

(४) कुतुवशाह ने गोलकुण्डा में, सन्‌ १५१८ Fo में, कुतुबशाही राज्य की 
स्थापना को सन्‌ १६८७० मे औौरंगजेव ने इसे मुगल-सास्नाज्य सें मिळला लिया। . 

(५) कासिम बरीद ने बीदर में, सन्‌ १५२६ ई० में, वरीदक्षाही राज्य की 
स्थापना की । यह राज्य भी पीछे से बीजापुर में मिला लिया गया था। 

यद्यपि वहमनी बंश के सुलतानों की रुचि युद्ध और रकत-पात में ही अधिक 
थी, फिर भी उनमें कई ऐसे थे जो विद्वानों और साधु पुरुषों को आश्रय देते 
थे। उन्होंने अनेक caw स्थापित किये । उनके दिये gu दानपत्र दक्षिण 
के गाँवों में कहीं-कहीं अब तक पाये जाते हुँ। उन्होंने अनेक किले वनवाये थे 
जिनमें ग्वालीगढ़ ओर नारवल्ला के दुर्गे अव तक प्रसिद्ध Bi अहमदशाह ने 
बीदर नगर बसाकर, उसे दक्षिण की राजधानियों में अत्यन्त सुन्दर बनाने के 
अभिप्राय से, वहाँ जितने सुन्दर भवच ओर अन्य इमारतें वनवाई, उनमें से 
अनेक अब भी दशनीय हं) 

वहमनी सुलतानों के शासन-क्ाळ में महाराष्ट्र में कई विद्वान और संत हुए, 
जिन्होंने मराठी में अपने गीतों द्वारा भवित का प्रचार किया। इनमें Wag 
गीता के टीकाकार ज्ञानेश्‍वर, भकत वामदेव और एकनाथ अधिक प्रसिद्ध dl 
तामदेव और एकनाथ के भजनो का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। 


(3) विञयचणर Ts 

विज्ञयवसगर---जैसा पहले कहा जा चुका है, सन्‌ १३३६ ६० में हरिहर 
भौर वुवका ने विजयनगर-राज्य की स्थापना की थी। वे अनागुन्दी के सरदार 
थे और दक्षिण में एक ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहते 
थे जिससे वहाँ के बहमनी राज्य का प्रभाव सीमित रहे। इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए उन्होंने अपना शबितिशाळी राज्य बनाया था। थोड़े ही समय 
सें विजयनगर-राज्य की आशातीत उच्चति हुई और अनेक हिन्दू राजाओं पर 
अधिकार जमा लेने के कारण शीघ्र ही यह एक विस्तृत साम्राज्य में परिणत 
हो गया। अपनी उन्नति की प्रौढ़ावस्था में यह साम्राज्य आजकल के मद्रास, 
मैसूर तथा दक्षिण की कतिपय अन्य रियासतों के सम्मिलित विस्तार के 
बरावरथा। इसकी सीमा पूर्व में कटक तथा परिचिम में सालसट थी और दक्षिणी 
सीमा प्रायद्वीप (सारत) के सिरे को छती थी 1 इस साम्राज्य की अभूतपूर्वं उन्नति 
देखकर बहमनी शासकों के हृदय में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई .और उसे दबाने के 


लिए वे बार-वार युद्ध करने लगे। 
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ST वंश का प्रथम शासक हरिहर था। हरिहर की मृत्यु के बाद सन्‌ 
१३५३ £o में उसका भाई वृका गद्दी पर बैठा। aaa ने विजयनगर को 
सम्पन्न बनाया और अनेक विजयों हारा उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। बुक्का के 
वाद दूसरा प्रतिभाशाली शासक देवराय (सन्‌ १४१९-४९ ई०) हुआ। उसके 
समय में दो विदेशी--निकोलो कौण्टी (Nicolo Conti) नामक एक 
इटलीनिवासी और अव्दुरंज्जाक नामक फारस का एक राजदूत--विजयनगर 
आये थे। दोनों विदेशी यात्रियों ने इस नगर के सौन्दर्य ओर समृद्धि का अत्यन्त 
सुन्दर वर्णन लिखा है। देवराय के बाद उसके उत्तराधिकारी अपनी प्रतिष्ठा 
को स्थिर न रख सके। उनकी अयोग्यता के कारण सन्‌ १५०५ ई० में साम्राज्य 
पर एक अन्य राजवंश का अधिकार स्थापित हो गया। j 
इस नवीन राजवंश का सबसे योग्य राजा कृणदेवराय था। वह सन्‌ 
१५०९ Fo में राजसिंहासनारूढ़ हुआ। वह एक गुणग्राही राजा था ओर विद्वानों 
तथा कवियों का आश्रयदाता था। उसका घाभिक दृष्टिकोण उदार और 
सहनशीलता-पूणं ATL उसके दरवार में विदेशियों का आदर होता था। उसने 
उड़ीसा के राजा और बीजापुर के सुलतान को युद्ध में पराजित किया और 
पुतंगालियों से मैत्री का व्यवहार TAT! सन्‌ १५२९ Eo में, उसकी मृत्यु 
हो जाने के पश्चात्‌, शक्तिहीन राजाओं का शासन-कालू आरम्भ हुआ। 
कृष्णदेवराय के एक उत्तराधिकारी सदारिवराय के शासन में, उसको निबलता 
के कारण, उसके मन्त्री रामराजा ने सारा अधिकार अपने हाथ में कर छिया। 
उसके अशिष्ट व्यवहार से दत्र-मित्र सव उससे अप्रसन्न और असन्तुष्ट हो गये। 
बरार को छोड़कर दक्षिण के अन्य चारों प्रधान मुसलमानी राज्यों ने, संघ 
बनाकर, विजयनगर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने तालीकोट के मैदान में, 
सन्‌ १५६५ ई० में रामराजा को भीषण पराजय दी। युद्ध में रामराजा की 
पराजय का प्रधान कारण, उसके दो असन्तुष्ट मुसलमान सेनाध्यक्षों का शत्रुओं 
से मिल जाना था। सेना की भगदड़ में रामराजा घायल हुआ। शत्रुओं ने उसका 
पीछा किया। वह पकड़ा गया और कत्ल कर दिया गया। विजयनगर के चारों 
ओर मुसलमान सेना ने घेरा डाल दिया और उसे जीतकर नगर की सुन्दर 
तथा विशाल इमारतों को seat दिया। राजकीय कोष wer गया ओर 
विजयनगर का सर्वनाश हो गया। 
की पराजय के वाद विजयनगर-साम्राज्य का edu हो गया। 
किन्तु विजयनगर के उन्मूलन का मुसलमानों पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ा। 
अव तक विजयनगर के अस्तित्व के कारण उन्हें सदा एक प्रव शत्रु से भयभीत 
रहना पड़ता था, जिसके कारण परस्पर सहानुभूति रहने से आपस में वे ऐक्य- 
सूत्र से वेधे रहते थे; किन्तु विजयनगर का नाश होते ही उन्हे किसी TET AZ 
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का भय नहीं रह गया। धीरे-धीरे उनमें परस्पर कलह और द्वेष बढ़ने UNIT] 
वे परस्पर छड़-लड़कर निर्वळ हो गये और उत्तर के मुगल WATE! को उन्हें 
' अपने अधीन करने में कुछ भी कठिनाई न हुई। 
अब्दुरंज्जाक का चर्णन--जैसा पहले कहा जा चुका है, अर्व्दुरज्जाक 
फारस का राजदूत था। वह सन्‌ १४४२ ई० में विजयनगर आया था। उसनं 
विजयनगर के Used की बड़ी प्रशंसा की हैं। उसका कहना हू कि विजयनगर 
` जैसा नगर न तो आँखों ने कहीं देखा और न कानों ने संसार म॑ कहां सुना। 
रक्षा करनेवाली सात प्राचीरों के अन्दर यह नगर वसा हुआ < 1 वाजार क 
दोनों किनारों प्रर दूकाने लगी रहती हैं, जिनमें हीरे, लाळ, जवाहिर आदि 
बहुमूल्य माणिक्य जोहरियों द्वारा खुले-आम बेचे जाते हूँ । प्रत्येक वग के 
व्यवसायियों और कारीगरों की दुकाने पास-पास रहता el _ 
ag लिखता है कि देश प्रायः उपजाऊ और खेती से सम्पन्न ë । सा न्नाज्य 
की सीमा के अन्तर्गत STAT ३०० बन्दरगाह हैँ। सेना की संख्या ११ लाख 
Š । सारे भारतवर्ष में विजयनगर के राय के समान समृद्धशाली तथा VITA 
राजा कोई दूसरा नहीं है । 
एथने शियस निकिटन नामक एक झूसी यात्री भी इस समय दक्षिण में 
आया था। उसने भी विजयनगर के ऐदवर्ये का वर्णन किया हे । 


शासन-प्रबन्ध--विजयनगर-सम्राद निरंकुश तथा अपरिमित अधिकार 
रखने वाले शासक थे। किन्तु इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए भिन्न-भिन्न 
विभागों के कई मंत्री हुआ करते थे, जो अपने विभाग की कार्यवाहियों पर 
वरा अधिकार रखते थे | साम्राज्य अनेक प्रान्तों (नाडू) में विभक्त किया गया था, 
जिनकी संख्या STAT २०० थी। इन जिलों में प्रायः राजवंश के लोग अथवा 
अन्य सरदार, सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से शासन-कार्य करने के लिए 
नियुक्त किये जाते थे। प्रायः प्रजा से कर age किया जाता था। ऐसे तो 
राज्य की सेना यों ही बड़ी थी, किन्तु युद्ध के समय उसको संख्या 
बहुत बढ़ जाती थी। T के सूबेदारों को युद्ध-काळ d सेना भेजनी पड़ती 
थी । 'दण्डनायक' अदालतों में न्याय करते थे और उनके फैसलों की SUIS 
राय के दरवार में हो सकती थी। फौजदारी का कानून बड़ा कठोर था | छोटे-छोटे 
अपराधों के लिए अभियुक्तों के हाथ-पैर काट लिये जाते थे। शारीरिक दण्ड 
का खूब प्रचार था 1 विजयनगर-साम्राज्य का उत्कषं होने पर देहात की प्राचीन 
पंचायत-प्रथा नष्ट हो गई। इसलिए गाँवों के मामले भी राज्यं के अफसरों 
द्वारा ही तय होते थे । विजयनगर के शासक स्वयं वैष्णव थे, किन्तु अन्य sal 
के अनुयायियों को भी उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता दे रक्सी थी। 
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सामाजिक जीवन--विजयनगर में उच्च श्रेणी के लोगों का जीवन प्रायः 
सुखी और विलासितापूर्ण था, किन्तु निधन जनता दुःख और कष्ट का जीवन 
व्यतीत करती थी। साज्ञाज्य के अनेक भागों सं अत्यधिक कर वसूल किया 
जाता था। व्यवसायों और कारीगरियों का वर्गों में संगठन किया गया था और 
प्रत्येक वर्ग के मुखिया का राजदरवार में बड़ा प्रभाव रहता था, जिससे वह अपने 
वर्ग के व्यवसाय अथवा दस्तकारी के करों को सरकार से कम करा लेता था। 
परन्तु किसानों के करों में कमी कराने के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं था। 
समाज में ब्राह्मणों का अधिक सम्मान था। वे खूब DATE UT करते और 
राज्य में ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त, किये जाते थे। सती की प्रथा प्रचरित थी, 
किन्तु स्त्रियों का समाज में बड़ा मान था । कितनी ही स्त्रियां विदुषी होती थीं। 
वे सुन्दर कविताओं की रचना किया करती थीं और बड़े-बड़े कवियों तथा नाटक- 
कारों की कृतियों को खूब समझती थीं और उनका आशय वतला सकती थीं। वे 
गाना-बजाना और नाचना जानती थीं। उनमें से कुछ कुश्ती का भी अभ्यास 
करती थीं। एक बार एक स्त्री ने एक मन्दिर के सम्बन्ध में देवराय द्वितीय से 
भेंट की थी और उससे मन्दिर के लिए एक गाँव प्राप्त किया था । 

कला और साहहित्य--विजयनगर-नरेशों को अपने समकालीन हिन्दू- 
मुसलमान शासकों की तरह, इमारतें बनवाने का वडा शौक था। उन्होंने अनेक 
मन्दिर, महल और किले बनवाये और चित्रकला की Salt में बड़ा सनोयोग 
दिया। हाम्पी में उनके महलों के जो घ्वंसावशेष मिले ह, उनसे चित्रकारों और 
संगतराशों के उत्कृष्ट कला-कौशलछ का पता लगता हैं। इन विद्या-प्रेमी राजाओं 
के समय में साहित्य का भी अच्छा अभ्युदय हुआ। इन्हीं के समय में सायण 
š वेदों पर अपना अद्भुत भाष्य लिखा और साच्व के दशशेन-ग्रन्‍्थ भी इसी समय 
लिखे vii 
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अध्याय २३ 
सल्तनतकाल की सभ्यता ओर संस्कृति 


(१२००---१%०० šo) 


सभ्यताओं का सम्पर्वा--पिछले अध्यायों में हम दिल्ली राज्य के प्रबंध का 
वर्णन कर चुके Š । मुसलमानों का भारत में आना एक नये काल की सूचना 
का द्योतक है। अरव तुकों की अपेक्षा अधिक सभ्य थे। उनका आक्रमण भारतवर्ष 
के एक ऊसर तथा रेगिस्तानी प्रदेश पर हुआ था। इसलिए उनका राजनीतिक 
महत्त्व अधिक नहीं है; परन्तु उनके द्वारा दो सम्यताओं का सम्पर्क हुआ। वे 
हिन्दुओं के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठत्व को देखकर दंग रह गये । अलबरूनी 
ने भारतीय समाज का अपनी आँखों देखा हाल लिखा है । तुकं एक रणपिपासु जाति 
के थे। भारतीय सभ्यता के सामने उनकी सभ्यता कुछ भी नथी । परन्तु फिर 
भी इस्लाम की विजय का भारत पर Aga प्रभाव पड़ा। मुसलमानों ने भी हिन्दू 
सभ्यता तथा संस्कृति से वहुत कुछ सीखा। उसका नष्ट करना या उस पर विजय 
प्राप्त करना उनके लिए असम्भव ही सा था। इसीलिए उन्होंने शासन में भी 
हिन्दुओं की प्रणाली से पूर्णतया लाभ उठाया। भूमि-कर का प्रवन्ध करने में 
उन्होने हिन्दुओं के अनुभव से काम रिया और जो परिपाटी देश में प्रचलित थी, 
उसी को जारी GAT | उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि हिन्द 
संस्कृति उच्च कोटि की है। इसीलिए उन्होंने अपनी संस्थाओं और भारतीय 
संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
हिन्दु-मुसळमान एक दूसरे की सम्यता से प्रभावित होने रुगे, उनके आदश तथा 
विचारों का हेल-मेळ geri परन्तु हिन्दू संस्कृति के मूळ तत्त्वों को किसी प्रकार 
का आघात SET । यही कारण है कि मुस्लिम राज्य स्थापित होने पर भी 
हिन्दुओं की सांस्कृतिक निधि, जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी, सुरक्षित रही। 
परन्तु सामाजिक तथा राजनीतिक सम्पर्क से बहुत सी बातों में सादृरय पैदा हुआ। _ 
दोनों ने विचार-विनिमय तथा संस्थाओं के सम्मिश्रण से छाम उठाया और समाज 
को एक नया रूप दिया। इसकी झलक हमें मुगळकाल के इतिहास में मिलती है। 

धर्म और शासन--इस्लाम केवल धर्म ही नहीं है, वह एक सामाजिक परिपाटी 
भी है। वास्तव sd तथा समाज मे कोई प्रार्धक्य नहीं है। राज्य की 
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शैवी समझी जाती थी । हदीस के अनुसार राज्य की शक्ति “qar का साया ë! 
धीरे-धीरे एक समय ऐसा आया कि वादशाह BAT का प्रतिनिधि समझा जाने 
रूगा। मुगल बादशाह ईश्वर के प्रतीक समझे जाते थे और प्रातःकाल झरोखे 
से अपनी प्रजा को दशन देते थे t अबुछफजल लिखता हैँ कि अकबर के समय में 
कुछ लोग ऐसे थे, जो वादशाह का दर्शन किये विना भोजन नहीं करते थे। परन्तु 
कुरान शरीफ बादशाह के ऊपर थी! उसके नियमों का पालन करना मुसलमान 
शासक के लिए अनिवार्यं था। राज्य का कानून इस ईश्वरीय कानून के सामने 
छोटा था। पूर्व मध्य काल में बादशाह सुतान कहलाता था। राज्य और sd 
के मामले में उसके अधिकार बहुत थे । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सुलतान 
मनमानी कर सकता था। राज्य में seat (धर्म के आचार्य ) का प्रभाव था। 
ये इस्लामी घर्म तथा कानून के ज्ञाता थे और सुळतानों को परामश देते थे। वहुधा 
सुलतान इनकी सलाह से कार्य करते थे। राज्य का आधार सैन्य-संगठन होने के 
कारण सेना में केवळ मुसलमानों को ही स्थान था। हिन्द के लिए सेना में भर्ती 
होना वर्जित था। “उरूमा का सेना पर भी प्रभाव था। वे सैनिकों के उत्साह को 
बढ़ाते थे और उन्हें दबा भी सकते थे। इसलिए उनकी राज्य में प्रभाव था। 
बहुत से उलमा का कहना था कि आदश मुस्लिम राज्य का कर्तव्य मूत्ति-पूजा का, 
मिटाना, काफिरों का विध्वंस तथा इस्लाम घमं का प्रचार है। परन्तु उलमा की 
इस सलाह को स्वीकार करना मध्यकाल की परिस्थितियों में वहुत कठिन था। 
इसलिए Soa का प्रभाव राज्यों मे कभी एक सा न रहा। यह घटता-बढ़ता 
रहता था। | š 

अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश शासक UT | उसने धर्मे के कट्टर आचार्यो 
की कुछ भी पर्वाह न की और कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि क्या 'शरअ (कुरान 
के नियम) के अनुकूल ह ऑर क्या प्रतिकूछ। मैं तो वही करूँगा जो राज्य के लिए 
हितकर होगा और जिसकी आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार होगी । वह 
राजनीतिक मामलों में धर्म का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता था। मुहम्मद तुगळक 
ने भी इसी नीति का अनुशीलन किया और उछमा का विरोध किया। इतिहास- 
कार जियाउद्दीन बर्नी छिखता है कि सुलतान का उरूभा के साथ, बराबर जब 
तक वह जीवित रहा, युद्ध जारी रहा। फीरोज धर्मनिष्ठ मनुष्य था। वह एक- 
दम उलमा के प्रभाव में आ गया और जैसा वे कहते थे, वैसा ही करने लगा। उसके 
शासन-काल में हिन्दू धर्म की अवहेलना हुई, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया 
मर नौकरी का लाळच देकर लोगों से इस्लाम स्वीकार कराया गया । फीरोज 
की मृत्य्‌ के बाद रोदियों के समय में धर्म के आचायों का प्रभाव और भी अधिक 
हो गया। सिकन्दर के समय में हिन्दुओं के साथ कठोर वर्ताव हुआ। उनके 
ऊपर अनेक प्रतिबन्ध छूगाये गये। असंतोष बढ़ा जिसका परिणाम राज्य के लिए 
भयंकर सिद्ध हुआ। : 
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दिल्ली के मुसलमानों में अधिकांश get थे। वे शियों तथा अन्य मुसलिम 
सम्प्रदायों का विरोध करते थे । शियों को राज्य में कोई पद नहीं दिया जाता 
था; समय-समय पर सुन्नी धर्म के विरोधियों के विद्रोह भी ही जाते थ जिनका 
कठोरता के साथ दमन किया जाता था। M 
सुलतान--परन्तु यह समझना भूळ होगी कि सुलतान मध्यकाल म सर्वथा 
निरंकुश शासक था 1 नहीं, उसके ऊपर कई प्रतिबन्ध थे, जो उसे मनमानी करने 
से रोकते थे। सुलतान के लिए इस काल में नये देश जीतना आवश्यक था। यह 
तब तक नहीं हो सकता था जब तक देश में शान्ति न हो । शान्ति के लिए आवश्यक 
था कि सुलतान अपनी प्रजा को सन्तुष्ट GG | यह तभी हो सकता था, जव 
सुलतान कर उचित रूप से वसूल करे और प्रजा के साथ न्याय करे! हिन्दुस्तान 
हिन्दुओं का देश था इसलिए उसके लिए यह भी आवश्यक था कि वह उनके रीति- 
रिवाजों की अवहेलना न करे। फिर सुलतान मुसलिस था । उसका कत्तेव्य था कि 
वह इस्लाम के नियमों के अनुसार आचरण करे और कम से कम अपने सार्वजनिक 
जीवन में कोई ऐसा कार्य न करे जो Aer (पवित्र कानून) के विरुद्ध हो। इससे 
उसकी मुसलमान प्रजा सन्तुष्ट रहती थी। सुल्तान का पद राज्य में सबसे ऊँचा 
था। इसका अर्थ यह है कि उसे अन्य मनुष्यों से अधिक उदारता, दया, शान- 
शौकत दिखानी पड़ती थी। उसके इन्हीं गुणो से आक्कष्ड होकर देश-विदेश के 
गण्यमान्य पुरुष उसके दरवार में आते थे और उसको कीति को बढ़ाते थे 1 इन 
सब बातों का अपने व्यावहारिक जीवन में सुलतान को ध्यान रखना पड़ता था। 
शासन में भी उसके लिए नियमानुसार चरूना अनिवार्य था; क्योंकि अनियंत्रित 
स्वेच्छाचारिता के परिणाम उसके तथा राज्य के लिए भयंकर हो सकते di 
अधिक काल तक किसी भी सुलतान के लिए प्रजा पर अत्याचार करना असम्भव 
था। परिस्थितियां उसको दुर्भिक्ष के समय सहायता देने, न्याय करने, 
शक्तिशाली तथा उदंड मनुष्यों की घींगा-धींगी रोकने के लिए विवश करती 
al वह समझने लगता था कि प्रजा की रक्षा करना, उसके सुख़ तथा 
समृद्धि के लिए चेष्टा करना उसका प्रधान कत्तव्य है। 
सुलतान को परामर्श देने के लिए वजीर होते थे। शासन के कई विभाग होते 
थे । प्रत्येक विभाग के अफसर अळग-अळ्ग थे जो सुलतान के प्रति उत्तरदायी 
भी होते थे। आजकल की तरह शासन के दो विभाग नहीं थे--दीवानी और 
फौजदारी। एक ही अफसर दोनों महकमों का काम कर सकता था । मुख्य अफसरों 
में वजीर (प्रधान मंत्री), नायव (प्रतिनिधि), सदर (प्रधान न्यायाधीश), 
आरिज-ए-ममालिक (प्रधान सेनाध्यक्ष), कोतवाल, अमीर आखुर (XR 
सवारों का अध्यक्ष), अमीर कोह (कृषिविभाग का प्रधान अध्यक्ष) और 
(सेक्रेटरी) आदि थे। इनके अतिरिक्त. और भी बहुत से उच्च पदाधिकारी 
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थे। देहातों में लगान वसूछ करने का काम खूत, चौधरी और मुकद्दम करते 
थे। बाजार का निरीक्षण शहना-ए-मंडी करता था d सुहतसिव प्रजा के आचरण 
की देख-भाल करते थे। साम्राज्य कई सूवों में विभक्त था। प्रत्येक सूवे 
का प्रवन्ध एक अमीर करता था जो सुलतान का नायव कहलाता था। qç 
अपना व्यय काटकर शेष रुपया केन्द्रीय सरकार के पास भेज देता था। 
भूमिकर का कोई निरिचित नियम न था। बह चटता-वढला रहता था। 
दुभिक्ष के समय राज्य को ओर से तकावी (आर्थिक सहायता) दी जाती थी। 
मुहम्मद तुगळक ने ७० लाख तनके (uui ) किसानों को ate थे, कृषि की उन्नति 
के लिए कुएं खुदवाये थे और शिकदारों को खंती कराने की आज्ञा दी थी। राज्य 
. पीजी ar | उसका आधार सँ निक बळ था । इसलिए सुल्तान के पास एक सुसज्जित 
सेना भी रहती थी। सूवेदारों तथा अधीन शासकों की सेना मिल जाने से उसकी 
संख्या बहत बढ़ जाती थी । थोड़े दागने का नियम अलाउद्दीन ने जारी किया था। 
सेना के तीन मुख्य अंग थे--दाथी, घोड़े, पै दछ। सीमा प्रदेश की चौकियों की रक्षा 


~e ^ 


बड़े अनुभवी तथा कुशल सेनिको द्वारा कराई जाती dri dera में दिपालपुर को 
सीमा पर बहुत दिन तक गाजी मलिक (गयासुद्दीन तुगलकशाह ) रहा था। उसने 
संगोलों को कई बार देश के वाहर खदेड़ा था। 

कानून आजकल के से न थे । दीवानी के मामलों में हिन्दू-मुसलमान दोनों 
घर्मशास्त्र अथवा हदीस का अनुसरण करते थे। परन्तु फौजदारी के मामले 
में राज्य का कानून ही सर्वेसान्य था। न्यायालयों में काजी इंसाफ करते 
थे । काजी के निर्णय की अपील सुलतान के यहाँ होती थी और उचित कारण 
होने पर वह उसमें उरूट-फेर कर सकता था। न्याय करना सुलतान का विशेषा- 
धिकार था। अन्याय एवं अत्याचार को रोकना उसका मुख्य कर्तव्य समझा जाता 
था। नगरों में पुलिस प्रजा की जान-माल की रक्षा करती थी। पुलिस का मुख्य 
अफसर कोतवाळ था। ऐसा जान पड़ता है कि कोतवाल का सुल्तान से अधिक 
सम्पर्क रहता था | बादशाह कोतवाल को बुलाकर उससे TA करते थे। कोत- 
वाल के अतिरिक्त एक दूसरा अफसर मुहतसिव होता था, जिसका कत्तेव्य राज्य- 
कर्मचारियों तथा अन्य मनुष्यों की दुरचरित्रता को रोकना था। जेलखानों की दशा 
अच्छी न थी। देहातों में वहुधा स्वायत्त-शासन था। ग्राम-पंचायतें अपने झगड़ों 
का निपटारा आप करती थीं। राज्य के मुख्य कार्य दो ही थे--भूमि-कर वसूल 
करना और शान्ति भंग करनेवाले अपराधियों को दण्ड देना। सुलतान शान- 
शौकत से रहता था। महल में अनेक नौकर-चाकर, दास-दासियाँ होते थे। 
राज-कोष में वहुत सा रुपया रखना भी सुलतान के लिए आवश्यक होता था। 

आधुनिक मुसलमान लेखकों ने सुलतानी शासन की मुक्तकंठ से प्रशंसा को 
हैं। इनके वर्णनों में अतिशयोक्ति की मात्रा अधिक है। इसमें सन्देह नहीं कि 
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` अदालतें आजकल की सी न थी। दीन मनुष्यों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई 
होती थी। च्याय-व्यवस्था सारे राज्य में एक-सी नहीं थी। सुलतान के अधिकार 
अधिक थे। अदालत व्यावहारिक रूप में किस प्रकार काम करती थीं, इसका 
कोई उल्लेख नहीं है। अन्य धर्मियो के मुकदमो में रीति-रिवाज पर भी ध्यात 
दिया जाता था, परन्तु इसकी व्याख्या मुसलमान काजी ही करते थे। इसके 
अतिरिक्त काजी वहुत से कार्य करते थे। उन्हें इतना समय नहीं मिलता 
था कि वे मुकदमों पर विचार करते और अपने कत्तंव्य का यथोचित रीति 
से पालन करते। उनके अन्य कर्तव्यों का न्याय-विभाग से कुछ भी सम्वन्ध 
न था। इसीलिए वे पर्याप्त रूप से न्याय नहीं कर सकते थे। फौजदारी कानून 
कठोर था । इब्नवतृता लिखता है कि मुहम्मद तुगलक के शासन-काल में 
मुल्ला-मौळवियों को भी कड़ा दण्ड दिया जाता था। मनुष्य के जीवन का 
ae नहीं हप था। विद्रोहियों का दमन करने में तुकं सुलतान नृशंसता 
काम लेते qi 


` राज-दर्बार--दर्वार की प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। राजा- 
महाराजा हमारे देश में भी शान-शौकत दिखाने के लिए «qi करते di 
यदि वाहर से कोई वादशाह या उसका प्रतिनिर्धि आता तो दर्वार लगता art 
यदि किसी राजकुमार अथवा राजकुमारी का जन्म होता, या किसी नये 
सुलतान का राज्याभिषेक होता तो दर्यार लगता था। दर्वार में राजकीय उत्सव 
TR जाते थे। विदेशी यात्रियों ने, जो समय-समय पर भारत š आये, 
दर्वारों का बड़ा मनोरंजक वर्णन किया है। उनके विवरणों से बादशाहों के 
एवय, विपुळ सम्पत्ति तथा शक्ति का पता लगता है। इब्नवतृता ने ईद के दर- 
बारों का विस्तृत वर्णन किया है। अमीरों को दर्वार में उपस्थित होना पड़ता 
था। यदि किसी कारण वे न आ सकें तो उन्हें अपना प्रतिनिधि या वकील 
भजना पड़ता था। अमीरों को उनके पदानुसार स्थान मिलता था। दर्बार में 
पोशाकों का उपयोग नियमानुसार होता थां । बादशाह दरबारियों को खिलत 
(पोशाक) देता था जो राज्य के कारखानों में तैयार की जाती थी। दर्बार में 
जानेवालों को SU या 'तसलीम' करनी पड़ती थी। 'वारवक' नामक 
अफसर मनुष्यों को सुलतान के सम्मुख पेश करता था। प्रत्येक मनुष्य को 
अपना सिर पृथ्वी पर रखना पड़ता था, फिर वह राजसिहासन की ओर चलता 
था और तीन वार सलाम करता था। जिनको बादशाह के पास तक जाने की 
आज्ञा थी, उनकी पहले तलाशी ली जाती थी। पास पहुंचकर वह बादशाह 
के कदमों में सिर शुकाता था ओर फिर विनम्र भाषा में स्तुति करता 
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— WT! इसके बाद नजर दी जाती थी। नजर सवको देनी पड़ती थी। सुलतान 
उसके वदले d बहुमूल्य उपहार देता Al यह प्रथा मुहम्मद तुगलक के 
समय में इतनी बढ़ गई थी कि लोग इससे बहुत लाभ उठाते थे। निसार 
की भी प्रथा थी। सुलतान पर रोग उसकी रक्षा के लिए न्योछावर करते 
थे। यह रुपया गरीबों को wie दिया जाता था। 
दर्वार के अफसर अलग होते थे। ये थे वकील-ए-दर, बारबक, हाजिब, 
दाहना-ए-वारगाह, दवातदार, मुहरदार। इनके अलावा नकीब होते थे, जो 
नजर के समय विस्मिल्ला कहकर पुकारते थे।* 
समाऊ--प्रजा में हिन्दू-स्‌सलमानों की संख्या अधिक थी | मुसलमानों पर 
राज्य की कृपा रहती थी। नौकरियां उन्हीं को दी जाती थीं। मुसलमानों. 
की दो श्रेणियाँ थीं---उलमा तथा अमीर | THAT की श्रेणी में थे घम के आचाय, 
सय्यद, पीर इत्यादि। ये लोग सुन्नी मत के अनुयायी थे । राज्य में कृंचे-ऊंचे 
धामिक पदों पर ये ही नियुक्त किये जाते थे । पैगम्बर का भी आदेश उमा का 
आदर करने का है । अमीरों की संख्या अधिक थी। ये ही राज्य के बड़े-बड़े 
अफसर थे। इनमें बहुत से मध्य तथा परिचिमी एशिया के देशों से आये थे। 
ये ही सुलतान को राज-कार्य में सलाह देते थे, य॒द्धो का संचालन करते थे और 
विद्रोहों का दमन करते थे । राज्य में इनकी वड़ी प्रतिष्ठा थी। ये रुपया और 
जागीर दोनों पाते थे । बड़े ठाट-वाट से रहते थे। रुपये को पानी की तरह 
वहाते थे। इनके अन्तःपुरों में wee स्त्रियाँ रहती थीं । अपने सैनिक भी रखते 
थे, जिनके बल पर कभी-कभी विद्रोह भी कर डालते थे। धन तथा सैनिक 
होने के कारण वे कभी-कभी इतने ses हो जाते थे कि वे सुलतान को कठ- 
पुतली बनाकर रखते थे और कभी-कभी उसे गद्दी से उतार देते थे। गुलाम 
वंश के सुरूतानों के यहाँ चाळीस तुर्की अमीरों का दळ था, जिसका राज्य में 
बहुत प्रभाव था। ये अमीर जो चाहते, करते थे। अमीरों की शक्ति का 
बढ़ना राज्य तथा राजा दोचों के लिए हानिकारक होता था। अतः सुलतान इनकी 


*वकीर-ए-दर--सुलतान के महल .की चावी रखता था। 

बारवक--जो लोगों को बादशाह के सामने पेश करता था। 

हाजिव--एक प्रकार का दर्बार का S था। 

शहना-ए-बारगाह--यह दर्वार का सुपरिण्टेण्डेप्ट था। 

दवातदार--वादशाह की दवात रखता था! 

मुहरदार--यादशाह की मुहर रखता UTI 

नकीब---जब कोई दर्वार में आता था तव ये लोग चिल्लाते थे कि असुक 
व्यक्ति आ रहा dd 
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ओर विशेष ध्यान रखते थे और इनकी शक्ति को बढ़ने से रोकते थे। अभीरों 
को बहुत-सी उपाधियाँ दी जाती थीं। उनकी आधिक इच्छाओं को पृत्ति के 
लिए उन्हें पर्याप्त भूमिदी जाती थी। वे राज्य से रुपया तथा खिलत 
इत्यादि भी पाते थे। विदेशी अमीर देशी अमीरों से ईर्ष्या रखते थे। इसका 
भी परिणाम कभी-कभी बुरा होता था। मुहम्मद तुगलक के समय सें विदेशी 
अमीरों ने वड़ा विद्रोह किया था। बहमनी राज्य की स्थापना इसी विद्रोह का 
परिणाम था। सुलतानों की सेवा में बहुत से गुलाम भी रहते थे। स्त्री-पुरुष 
दोनों ही गुलाम होते थे। अमीरों के यहाँ भी गुलाम होते थे, जो उनका Wig 
काम करते थे । योग्य गुलाम उच्च पद पर भी पहुँच जाते थे। फीरोज तुगलक 
के समय में गुलामों की संख्या STAT २ लाख हो गईं थी ॥ उनके प्रबन्ध के लिए 
एक अळग झासन-विभाग वता दिया गथा था) राज्य का बहुत-सा रुपया उन 
पर व्यय होता था) 

हिन्दुओं में जाति-व्यवस्था प्रचलित थी जिसके कारण इस्लाम के प्रचार 
में सुविधा हुई। इस्लाम का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ था। हिन्दुओं 
की दशा अच्छी न थी। राज्य में उन्हें उच्च पद चहीं मिलते थे। कहीं- 
कहीं पर हिन्दू पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है; परन्तु उनकी संख्या 
गिनी-चुनी थी। लरूगराव-मालग्रुजारी से सम्बन्ध रखनेवाले हिन्दुओं की बड़ी 
- दुदंशाथी। चौधरी, खूत आदि ऐसे दरिद्र हो गये थे कि च वे अच्छे कपड़े पहच 
सकते थे, व घोड़े पर चढ़ सकते थे) यहाँ तक कि वे हथियार भी नहीं खरीद 
सकते थे। फीरोज तुगळक आर सिकन्दर छोदी के समय में हिन्दुओं के साथ 
कठोर बर्ताव हुआ) फीरोज की मृत्यु के पञ्चात्‌ हिन्दुओं ने विद्रोह किया, 
लगान देना बन्द कर दिया, अपनी रक्षा के लिए किले बना लिये। सिकन्दर के 
बाद दिल्ली राज्य sae हो गया। यह सब होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि 

iu का नतिक पतन नहीं हुआ था। वे अपनी सच्चरित्रता एवं पवित्रता 
के लिए विख्यात थे! 

अफ्रीका के यात्री इब्नबतूता ने सामाजिक जीवन का सुन्दर चित्र खींचा 
है। वह हिन्दुओं के आतिथ्य-सत्कार की प्रशंसा करता है और लिखता है 
कि जाति के नियमों IN से पालन होता था, दुश्चरित्र के लिए कठिन दण्ड 
दिया जाता था। लोगों में धन एकत्र करने की तथा उसे जमीत में गाड़ने की 
प्रबळ इच्छा थी। सती की प्रथा प्रचलित थी। मन्दिर बनाये जाते थे। मुसल- 
मान शासकों की कठोरता के कारण हिन्दुओं का रूढ़िवाद दृढ़ होता जाता था। 
यात्री ने मुसलमान समाज का भी वर्णन किया है। वह लिखता है कि अमीर 
रिश्वत लेते थे। ऋण में नाक तक डूबे रहते थे। पीरों का समाज में आदर था। 
वहुत-सी खानकाह (थमस्थान) वनी हुई थीं, जहाँ दीन मनुष्य भोजन पाते थे। 
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मुसलमान भी कवरों की पूजा करते थे और पीर औछिया तथा दरवेशों को 
मानते थे। बहु-विवाह की प्रथा थी। इव्नवतूता ने स्वयं हिन्दुस्तान में कई विवाह 
किये थे। लड़कियों का विवाह छोटी अवस्था में होता था। छोटी अवस्था में 
लड़की का विवाह होना प्रतिष्ठा ओर सम्पदा का चिह्न था। स्त्रियों की शिक्षा 
का समुचित प्रवन्ध था। लड़की का जन्म अशुभ समझा जाता था। 

आधिक दशा--भारत सदा से कृषिप्रधान देश रहा S 1 अधिकांश मनुष्य 
आजकल की तरह मध्य कारू में भी कृषि द्वारा ही जीविका उपार्जन करते थे। 
छोटे-छोटे घरेलू व्यवसाय भी थे। इत्र तथा गृलाव-जल बनाया जाता था। 
सदिरा का प्रचार था। घरों में कातने-बुनने का भी काम होता था। उपज 
का अधिकांश राज्य को कर के रूप में दिया जाता था। कृषकों को दशा 
शोचनीय थी। पेट भर भोजन मिलना भी कठिन था। इसके अतिरिक्‍त 
और भी व्यवसाय होते थे, जैसे कपड़े का काम, धातु का काम, इंट-पत्थर 
का काम, कागज अथवा चमड़े का काम। व्यावसायिक मजदूरों तथा ग्रामीण 
दस्तकारों की दशा एक-सी थी । जो लोग सरकारी कारखानों में काम करते 
थे, उनकी विशेष रूप से रक्षा की जाती थी। व्यापार भी होता था। देश में 
सूरत, भड़ोंच, अहमदाबाद, वियाना, वुरहामपुर, व्यापार के केन्द्र थे। राज्य की 
ओर से व्यापारियों को रुपया भी दिया जाता था। वरूबन पहला बादशाह था, 
जिसने दोआवा में शान्ति स्थापित कर वाणिज्य की उन्नति के लिए प्रयास किया। 
खिलजी राज्य में व्यापार पर राज्य का नियंत्रण हो गया। रूगान के नियमों 
में भी परिवर्तन हुआ। सेना की संख्या बढ़ाने के लिए वाजारों का प्रबन्ध 
किया गया। चीजों के भाव नियत किये गये, जिससे प्रजा को बड़ी 
सुविधा हुई। मुहम्मद तुगळक के समय में अकाछ पड़ा था । परन्तु इस बात 
का प्रमाण है कि व्यापारिक सुविधायें थीं। विदेशों के साथ व्यापार होता 
था। राज्य में अनेक कारखाने थे जहाँ ४०० रेशम का काम करनेवाले 
कारीगर थे। फीरोज ने कृषि की उन्नति के लिए उपाय किया, सिंचाई के 
लिए नहरें निकालीं जिससे साम्राज्य का भूमि-कर ६ करोड़ ८५ लाख हो 
गया। चीजों के निं सस्ते थे। सवारियों का किराया सस्ता था। बेरोजगार 
मनुष्यों को रोजगार दिया जाता था। .फीरोज की मृत्यु के बाद तैमूर का 
आक्रमण हुआ। कृषि नष्ट हो गई। व्यापार भी नष्टप्राय हो गया। देश 
में अराजकता फैल गई। आवादी क्षीण हो गई। जिधर तुकं सिपाही गये, 
वहीं देश वीरान हो गया! दिल्ली राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। प्रान्तीय 
सुवेदार मनमानी करने लगे। 

कला--मुसलमानों ने इस देश में अनेक इमारतें बनवाई। उनकी वास्तु- 
कला में हिन््र-मुसळमान दोनों आदर्श का सम्मिश्रण है। मुसलमानों ने हिन्दू 
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कला से लाभ उठाया, इसे पाइचात्य विद्वान्‌ भी मानते हैं m et पुरातत्त्वेत्ता 
सर जान मार्शल लिखता है कि बहुत से मन्दिर ` में बदल गये 
और विजेताओं ने उन्हीं का अनुसरण कर Waite वनवाई। जव भारत 
में मुसलमान आये तो उन्होंने हिन्दू कारीगरों को प्रोत्साहन दिया और 
उन्हे सं रक्षण दिया। wu कहना उचित न होगा कि मुसरिम कला विशुद्ध 
मुसलिम है | यथार्थे q मध्य कालीन इमारतों में हिन्दु-मुसलिम दोनों कलाओं 
का मिश्रण हे । 

अरबों s विजय स्थायी नहीं थी। उन्होंने कोई इमारत नहीं वनवाई। 
परन्तु वे हिन्दू कारीगरों और शिल्पकारों के चातुर्य को स्वीकार अवश्य 
करते थे। महमूद गजनवीः जब मथुरा में पहुँचा तो उसने मंदिरों के Tied, 
आकार तथा शिल्प-कला की अति प्रशंसा को। लोटते समय वह कई हिन्दू 
शिल्पकारो को अपने साथ ले गया, जिनकी सहायता से गजनी की विख्यात 
'मसजिद का निर्माण हुआ। कुतुबुद्दीन और ईल्तुतमिश के शासन-काल में 
दिल्ली की कुतुबमीनार का निर्माण हुआ। ईल्तुतमिश की निर्माण की हुई मसजिद 
बदायूं में अब तक विद्यमान है । कुतुवी मसजिद, जो कुतुवमीनार के पास 
वनी है, प्राचीन मंदिरों की सामग्री से बनाई गई थी। अलाउद्दीनने भी 
किले, महल इत्यादि बनवाये । उसका बनवाया हुआ अछाई-दर्वाजा उसकी 
कला-प्रियता का ज्वलन्त उदाहरण है। हजार सितून महल का निर्माण भी 
उसी के शासन-काल में हुआ। इतिहासकार बर्नी का कथन है कि इस महल 
की नींव और दीवालों में deel मृगलों के. सिर गाड़े गये थे। उसकी अन्य 
निर्माण कराई हुई इमारतों में हौज अछाई और हौज खास भी कला की दृष्टि 
से विशिष्ट स्थान रखते है । राजनैतिक स्थिति ठीक न होने के कारण तुगलकों के 
शासन-काल में कला का रूप सादा हो गया ओर तुगलकशाह का मकबरा इसका 
प्रमाण है। तुगछकाबाद का किला भी इसी ढंग का बना है । मुहम्मद तुगलक ने 
जहाँपनाह नामक शहर बसाया जिसके खँडहर आज भी तुगलकाबाद के पास 
देखने में आते हैं। फीरोज को इमारत बनवाने का Aga शौक था। उसके 
समय में बहुत से मदरसे, नगर और हौज निर्मित हुए। उसके बसाये हुए 
नगर फीरोजाबाद और हिसार फीरोजा थे। उसने अपने चचेरे भाई 
सुलतान मुहम्मद की स्मृति में जौनपुर बसाया atl इसके अतिरिक्त 
फोरोज ने वहुत-सी इमारतों को भी मरम्मत कराई। 

प्रान्तीय शासकों p को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। जौनपुर में अनेक 
भव्य इमारतें बनीं जो आज तक विद्यमान Ga इब्राहीम शाह शर्की के समय 
की अटाला मसजिद, हुसेनशाह की बनवाई हुई जाम मस्जिद, लाल द 
मसजिद, जहाँगीरी मसजिद भारतीय शिल्प-कला के अद्भुत नमूने dd 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सल्तनतकाल की सभ्यता और संस्कृति २४९ 


गौड़ (बंगाल) के सुन्नी शासकों को भी कळा से प्रेम था। उनकी इमारतों 
की शैली, दिल्‍ली और जौनपुर की शैली से भिन्न है। उनमें हिन्दू मन्दिरों 
की कला का अनुसरण दिखाई देता Sl हुसेनशाह की कब्र, छोटी सोना 
मसजिद आदि देखने योग्य इमारतें हुँ । | 

गुजरात की शैली भी सुन्दर Š 1 वहां हिन्दू-जेन fafa कला का प्रदर्शन 
है । अहमदशाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा अन्य राजप्रासाद, 
मसजिद और कुओं, बावलियों का निर्माण कराया । 
' १५वीं शताब्दी में अपनी इमारतों के लिए सांडू भी प्रसिद्ध था। वहाँ की 
ठोस इमारतें सुलतानों की शक्ति तथा विभूति का परिचय देती हे । वहाँ की 
सुन्दर इमारतें हे--जहाज महरू, जाम-मसजिद, हिंडोला महल, हुसेनशाह की 
HA तथा वाजवहादुर और रूपमती के राजभवन । दक्षिणी भारत में भी बहमनी 
एवं विजयनगर-नरेशों ने कला को यथेष्ट प्रोत्साहन दिया। बहमनी सुलतान 
दुर्ग-निर्माण के लिए इतिहास में विशेष प्रसिद्ध हैं। उनके दुगों में से मुख्य 
ग्वालीगढ़, नारनल्ला तथा आदिलावाद के किले gl दक्षिणी राज्यों में ad- 
प्रसिद्ध शिल्प-कला बीजापुर की हे । मुहम्मद आदिलशाह की wur जिसे गोळ 
गुम्वद भी कहते हैं, एक उत्कृष्ट इमारत है जो संसार में प्रसिद्ध है। 

कला को प्रोत्साहन देने मे विजयनगर-नरेश भी वहमनी वंश से कम न थे। 
उन्हें सभा-भवन; राज्य-कार्याल्य, सिंचाई के साधन, मन्दिर तथा राज- 
प्रासादों के निर्माण से विशेष प्रेम था। मूर्ति-निर्माण-कला तथा चित्र-कला 
का अभाव नहीं था। यह स्पष्ट है कि कलाकारों ने इन कलाओं में पर्याप्त कुश- 
लता प्राप्त को थी , जैसा कि पुतं गाली इतिहासकार नुनीज तथा फारस के दूत 
estem के विवरण से td Rife विभागों का RES 

साहित्य--भध्ययुग के साहित तविध विभागों का विस्तारपूर्वक 
वर्णन करना असम्भव Š 1 केवळ ख्यातिप्राप्त लेखकों तथा विद्वानों की कृतियों 
का संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है। शाही दर्बार के संरक्षण में फारसी 
साहित्य की अच्छी उन्नति gud खिलजी और तुगलक साम्राज्य का राजकवि 
अमीर खुसरो उस समय का महान्‌ कवि था। उसकी अनेक रचनाएँ आज भी 
आदर की दृष्टि से पढ़ी जाती Si उसका समकालीन मीर हसन देहरूवी 
भी उच्च कोटि का कवि था। उसने शहीद शाहजादा मुहम्मद तथा मुहम्मद 
तुगलक के दर्बार में आश्रय पाया था। उसने एक दीवान की रचना को और 
. अपने संरक्षक शेख निजामुद्दीन औलिया का जीवन-चरित्र fears 

मुसलमान इतिहास feat में बहुत प्रवीण थे। इतिहासकारों में जियाउद्दीन 
बर्नी, तारीख फीरोजशाही' का रचयिता शम्ससिराज अफीफ, “तारीख मुबारक- 

शाही का रचयिता यहिआ विन अवदुल्ला, वाकआत मुझ्ताकी का रचयिता 
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रिजकुल्लाह प्रसिद्ध है। मध्ययुग में जौनपुर साहित्य का केन्द्र था और gaT- 
हीम शाह शर्की विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके शासन-काल मे बहुत से 
साहित्यिक तथा दार्शनिक ग्रंथों का सम्पादन हुआ। 

मुसलमान विद्वान्‌ संस्कृत से पूर्णतया अनभिज्ञ नहीं थे। अलवरूनी, जो 
दसवीं शताब्दी में आया था, संस्कृत का उत्कट विद्वान्‌ ur! उसने कई दार्शनिक 
तथा ज्योतिष की पुस्तकों का संस्कृत से अरबी में अनुवाद किया। हिन्दू सभ्यता 
का उसने सजीव एवं सुस्पष्ट वर्णन किया है। १४वीं शताब्दी में जब फीरोज 
तुगलक ने नगरकोट के दुर्ग पर अधिकार SS लिया, तो कई दर्शन शास्त्र, 
ज्योतिष आदि की पुस्तकें उसके हाथ ल्गीं जिनमें से एक का उसने फारसी मे 
अनुवाद कराया । इस पुस्तक का नाम दलायल-ए-फीरोजशाही रक्खा गया 
था। लोदी-वंश के समय में भी साहित्यिक साधनों का पूर्ण अभाव नहीं था । 
सिकन्दर के शासन-काळ में आयुर्वेद के ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया गया 
ओर एक ग्रन्थ का नाम तिब्व सिकन्दरी रखा गया। 

साहित्यिक प्रगति में हिन्दू मुसलमानों से पीछे नहीं थे। राज्य का प्रोत्साहन 
न प्राप्त होने पर भी उन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी दोनों में उच्च कोटि के साहित्य 
का निर्माण किया। रामानुज ने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी तथा उसमें भक्ति के 
सिद्धान्त पर प्रकाश डाला। जिन प्रान्तों में मुस्लिम प्रभाव न था वहाँ नाटकों 
. का पूर्ण विकास हुआ। छल्ति-विग्नहराज नाटक, हरिकेलि नाटक, पार्वती- 
परिणय, विदग्धमाधव तथा ललित भावव इत्यादि कुछ वर्णनीय नाठकों में से 
हैं। शास्त्री साहित्य के विषय में कहा जा सकता है कि इस काळ में कुछ 
उत्तम टीकाएँ लिखी गईं। ज्योतिष शास्त्र पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये। 
परन्तु हिन्दू विद्वानों ने इतिहास की ओर कम ध्यान दिया। ऐतिहासिक 
ग्रन्थों में केवल कल्हण की “राज-तरंगिणी' उपल्व्ध है, जो १२वीं दाताब्दी में 
रची गई। 

इस काल में हिदी भाषा की उन्नति gal पृथ्वीराज-रासो के रचयिता 
चन्द बरदाई, आल्हखंड के रचयिता जगनायक, अमीर खुसरो तथा वावा गोरख- 
नाथ हिन्दी के प्रारम्भिक लेखक Qd कालान्तर में भक्ति सम्प्रदाय ने हिन्दी- 
साहित्य को पर्याप्त सहायता TEATS | कवीर, नानक और मीराबाई ने हिन्दी 
में अपने भजन तथा भवितपूर्ण गीतों की रचना की। 

राधाकृष्ण सम्प्रदाय के प्रचारकों ने ब्रजभाषा में कविता की और अपने 
सिद्धात्तों का प्रचार किया। इससे भी हिन्दी-साहित्य की वृद्धि में सहायता 
मिली । बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र तथा सुदूर दक्षिण में भी प्रचरित भाषा की उन्नति 
हुई। वंगाळ में कृत्तिवास ने, संस्कृत रामायण का जन-साधारण की भाषा 
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में अनुवाद किया। उसके ग्रन्थ को अव भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। राज्य के 
संरक्षण में भागवत भोर महाभारत का भी अनुवाद किया qari विहार में 
विद्यापति ने अपनी कृतियों से जनता को प्रभावित किया । चण्डीदास को साहि- 
त्यिको में उच्च स्थान प्राप्त हुआ । मिथिला में संस्कृत के भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये । 
मैथिल विद्वानों ने अपने अगाध परिश्रम तथा पाण्डित्य से संस्कृत साहित्य के 
भांडार की वृद्धि की। महाराष्ट्र के सन्त नामदेव ने मराठी में रचना की । दक्षिण 
में तामिळ और WS में पहले ग्रन्थ Gita से लिखे, किन्तु तेरहवीं 
ओर चौदहवीं शताब्दी के दैव-आन्दोळ्न से साहित्य-अगति अधिक बुत हुई। 
विजयनगर के राजाओं द्वारा qeq साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। ळुष्णदेव 
राय की साहित्य में अभिन्न रचि थी! वह स्वथं उच्च कोटि का ग्रन्थकार था। 
WAI Gel फा ्रसार---वहुधा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म हमारे देश 
में तलवार के जोर से फैला । यह कथन सत्य नहीं di इसके अनेक कारण थे। 
पहले मुसलमान सिन्ध सें आये । वेअरव थे। उन्होंने वलात्‌ धर्म का प्रचार नहीं 
किया। १०वीं शताव्दी में तुर्कों ने आक्रमण करना आरम्भ किया। वे घन- 
लोल॒प थे। उन्होंने मन्दिरों को Get और अपने सैनिकों को धर्मे का नाम 
लेकर उत्तेजित किया। १९वीं शताव्दी के अन्तिम कालू में दिल्ली को जीत के 
साथ-साथ देश में इस्लाम धर्म का बड़े जोरों से प्रसार होने लगा। इसकी 
उन्नति के प्रधान कारण ये थे--(१) इस्लाम धर्म की सादगी, उपासना 
में आडम्बर का अभाव ओर उसका एक ही ईश्वर के अस्तित्व पर जोर देना 
तथा यह कहना कि मनुष्य को maw एक ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए; 
(२) हिन्दुओं के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न जातियों का भेद-भाव जिससे 
कितनी ही दलित जातियों के लोगों ने इस्लाम धमं स्वीकार कर 
लिया; (३) इस्लाम धर्म को राष्ट्र से सहायता मिलना; (४) 
मुसलमान होने पर ऊंचे ओहंदे ओर सम्मान प्राप्त करने की सम्भावना। इन 
कारणों के अतिरिक्त ओर भी कारण थे, जिनसे इस्लाम धर्म का प्रसार सुगम 
. हो गया। हिन्दुओं और बौद्धों की तरह मुसलमानों सें भी सन्त (फकीर) 
होते थे, जो त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। 3 सूफी थे और 
अपनी पवित्रता तथा सादगी से हिन्दू-मुसलूमान दोनों के हुदयों को समान रूप 
से प्रभावित करते थे। १३वीं आर १४वीं शताब्दी में ये लोग इस्लाम qd 
के प्रचार का कार्ये वड़ी तत्परता से सम्पादित कर रहे थे। इस प्रकार के 
सन्तों में अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्‍ती, पाकपाटन के फरीदुद्दीन, शकरगंज 
दिल्ली के शेख निजामुद्दीन ओलिया, wate चिराग-ए-देहली, और 
दक्षिण के गीसूदराज का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये लोग जनता में भगवान्‌ के 
प्रेम और आराधना के तत्त्व का प्रचार करके हिन्दुओं और मूसळमानों के 
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बीच का भेद-भाव दूर करने का प्रयत्न करते थें। उन्होंने अपने-अपने पंथ 
खड़े किये और अनेक शिष्यों को शिक्षा देकर इस योग्य दनाया कि वे उनकी 
मृत्यु के बाद उनके धर्म का प्रचार कर सकें। उनमें फरीदुहीन अतर और 
अमीर खुसरो जैसे कवि भी थे जिनकी साहित्यिक रचनाओं द्वारा इस्लाम की 
महिमा. प्रकट करने में यथेष्ट सहायता मिली। इन सन्तों और कवियों के 
अतिरिक्त मुसलमानों में अनेक ऊंची श्रेणी के विद्वान थे, जिनकी विद्वत्ता 
भोर प्रतिष्ठा के कारण लोग हृदय से उनका सम्मान करते थे 1 
` घों का पारस्परिक संघर्ष--पहले बहुत समय तक तो हिन्दू और मुसलमान 
एक दुसरे के कट्टर शत्रु वने रहे; परन्तु याद को धीरे-धीरे उन दोनों के मन 
में यह विचार पुरी तरह बैठ गया कि एक दूसरे का पूर्णतया विनाशा कर सकने 
में कभी समर्थ नहीं हो सकता। दोनों ने एक दूसरे के यिना अपने को अपूर्ण 
पाया। धीरे-धीरे हिन्दुओं ने राज्य के प्रति सहिष्णुता प्रकट की। यद्ध की 
निस्सारता स्पष्ट प्रकृट होने छगी। उधर नये मुसलमान अपनी सदा की हिन्द- 
रीतियों को नहीं छोड़ सकते थे। इस प्रकार मुसलमानों ने भी वहुत-से हिन्दू 
| रीति-रिवाजों को जारी SET! मुसलमान फकीरों के अनेक हिन्दू मुरीद हुआ 
करते थे और हिन्दू योगियों के अनेक मुसलमान शिष्य होते थे। इन लोगो के 
कारण हिन्दुओं को मुसळ्मानों के तथा मुसल्मानों को हिन्दुओं के विचारों 
का आदर करते का अवसर मिलता था। धीरे-धीरे हिन्दू-मुसछमान परस्पर के 
झगड़ों को भूलकर आपस में प्रेम और मैत्री का व्यवहार करने झूगे। एक धर्म 
का दूसरे धर्म पर प्रभाव पड़े विना नहीं रह सका। हिन्दु-धर्म पर, विशेषत: 
भक्ति-मार्ग पर, इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव की झलक रामा- 
नन्द्‌, Hl तथा कबीर के उपदेशों में दिखाई देती da 

इरवरीय एकेरवरवाद का मुस्लिम सिद्धान्त, हिन्दुओं के लिए कोई नवीन 
वस्तु न थी। किन्तु इस्लाम क दृढ़ सिद्धान्त ने नामदेव, रामानन्द, कबीर, 
चैतन्य और नानक आदि गुरुओं पर विशेष प्रभाव डाला। उन्होंने अनेकेइवर- 
वादिता, मूत्तिपुजा तथा जाति-विभेद की waar की। उनका कथन था कि 
सत्य धर्म निरर्थक बाह्याडम्वरो में निहित नहीं है, us भवित अथवा feat 
MATT d & 1 भक्ति मार्ग ने १३वों, १४वीं और १५वीं शताब्दी d 

त का धामिक भावनाओं का दमन करनेवाले शासकों होते gu भी 

EAE TT नेवाळे < के होते हुए भी बड़ी 

भक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन करनेवालों में श्री रामानुज स्वामी का 
नाम अग्रगण्य हे | उनका जन्म दक्षिण में १२वीं हतान्दी में हआ था | उन्होंने 
विष्णु की भवित का उपदेश दिया। उन्होंने शंकराचार्य के adda का विरोध 
किया। उनका कहना था कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न है, यद्यपि आत्माओं 
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का उसी से उदय होता है जैसे आग से चिनगारी। इस प्रकार उन्होंने सगुण 
Sere की शिक्षा दी। उनका सिद्धान्त विशिष्ट अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। 

रामानन्द १४वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में पैदा gud उन्होंने भी भक्ति 
का उपदेश दिया 1 उनका सिद्धान्त रामानुज से भिन्न था। उन्होंने राम और 
/ सीता की उपासना का उपदेश दिया और सब जाति के लोगों को अपना शिष्य 
बनाया। उनके शिष्यों में कवीर बहुत प्रसिद्ध हुए । 

श्री वल्लभाचा्ये का जन्म १४७९ में हुआ। उन्होंने कृष्ण-भवित की 
शिक्षा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में समर्पित 
कर देने का आदेश किया। समर्पण सिद्धान्त का अर्थ यह था कि प्रत्येक मनुष्य 
अपनी प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अपित कर दे। किन्तु वल्लभाचार्य के उपरान्त 
उनके अनुयायियों ने इस सिद्धान्त का भौतिक अर्थं छगाया। इस कारण उसकी 
मौलिक सरलता एवं पवित्रता नष्ट हो गई। 

नदिया के, महान्‌ वैष्णव धर्म के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु थे। २५ वर्ष 
की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया । उन्होंने प्रेम, दया, स्रातू-भाव का उपदेश 
दिया और जाति को व्यर्थं बताया। दीन तथा असहायों के लिए उनका हृदय 
दया से उमड़ पड़ता था। उन्होंने चाण्डाळों तक को प्रेम तथा श्रद्धा की शिक्षा 
दी। चेतन्य की ख्याति सर्वत्र फैल गई। वंगाळ के भिन्न-भिन्न भागों से मनष्य 
n de पैरों पड़ते तथा उनके तेजोमय मुख से प्रेम और भक्ति का उपदेश 
सुनते di 

नामदेव ओर कबीर के उपदेश में इस्लाम का प्रभाव दिखाई पड़ता ë! 
दोनों ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया तथा जाति-भेद और मृत्ति-पूजा की 
. निन्दा की। कवीर हिन्दू ओर तुर्क में कोई भेद नहीं कर। थे। वह कहते थे, 
दोनों एक ही मिट्टी के que हैं और विभिन्न मार्गों से एक ही लक्ष्य पर पहुं- 
चने का उद्योग कर रहे sl यदि हृदय पवित्र नहीं है, तो पत्थर की पूजा या 
गंगा में स्वान किस काम का है? कपटी तथा अपवित्र हृदय से यदि कोई यात्री 
कावा की ओर प्रस्थान करता है, तो वह मक्का की यात्रा निष्फळ है। कबीर 
ने ब्राह्मणों तथा मुसलमानों को विवाद की निरथंकता वताई और अहंकार 
का परित्याग करने की शिक्षा दी। 

इस काल के दूसरे महान्‌ संत सिक्ख धर्म के मूल प्रवर्तक गुरु नानक थे। 
वे १४६९ में लाहोर जिले में रावी के तट पर तलवंडी नामक गाँव में पैदा हुए 
थे। उनके माता-पिता दीन थे। बचपन से गुरु नानक एकान्तप्रियः उदासीन 
तथा विचारशील स्वभाव के थे। जब वे बड़े हुए तो उनके माता-पिता ने उन्हें 
संन्यास-वृत्ति से विमुख करने के विचार से व्यापार के लिए कुछ रुपया दिया, 
जिसे उन्होंने भूखे wardi में बाँट दिया। अव १६ qŠ की आयु में उनका विवाह 
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कर दिया गया, किन्तु उन्हें भार्ग से विचलित करने का कोई प्रयत्न सफल न 
हुआ। उन्होंने देश-विदेश में असण करके बहुत-सा ज्ञान प्राप्त किया औय 
७० वर्षं को अवस्था में रावी के तट पर जीवन परित्याग किया । 
गुरु नानक SAAC की एकता में विश्वास करते थे। उन्होने भी परमात्मा की 
भक्ति का उपदेश fear) उन्होंने मूत्ति-पूजा की निन्दा की, बहुदेव-पूजा का विरोध 
| किया और इस बात का समर्थन किया कि सत्य धर्म एक है । उन्होने मुल्छाओं, 
| पंडितों, दरवेशों, संन्यासियों से प्रभुओं के प्रभु को स्मरण करने को कहा, 
| जिसने अगणित मुहम्मद, विष्णु तथा शिवों को आते-जाते देखा है। वे नवी और 
अवतारों का समान आदर करते थे। उनके लिए ईश्वर का नाम तथा उसके 
सिद्धान्त की शुद्धता और सरलता ही आडम्वरो से छड़ने को एकमात्र शस्त्र था। 
संसार का परित्याग करना ईरवर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है, उसकी 
दृष्टि में धामिक संन्यासी तथा भक्‍त गृहस्थ सभी समान हैं। वे जब तक जीवित 
रहे, उन्होंने हिन्दू-मुसलछमानों को एक करने की चेष्टा की । इनके सिद्धान्त 
ग्रन्थ साहव में भरे पड़े Fl नानक साहव को ईश्वर पर अट्ट प्रेम था। 
उसके सद्गुणो में उन्हें पुरा विश्वास था। उनके भजन इस बात के अकाट्य 
प्रमाण Š! 
गुरु नानक के साथ भवित का अन्त नहीं होता। १६वीं शताब्दी में इस 
सम्प्रदाय मे तुलसीदास और सूरदास जैसे महान्‌ पुरुष पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति 
का प्रचार किया। उनकी कृतियाँ हमारे साहित्य की अमूल्य निधि हैं। और भी 
कई महात्मा हुए जिन्होंने भिन्न भिन्न जातियों में एकता स्थापित करने की चेष्टा 
की। हिन्दू मुसलमान संतों का सम्मान करने रगे तथा मुसलमान भी हिन्दू 
देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे | यह पारस्परिक शुभ कामना 
हुसनशाह शर्की द्वारा प्रचलित 'सत्यवीर' सम्प्रदाय में पाई जाती है, जिसकी 
स्थापना as एकता के लिए की गई थी। यह सच है कि प्रयत्न 
असफल रहा उसकी कामना में जो उत्साह छिपा था, वह अमिट 
था। उसका प्रभाव बादशाह अकवर पर GST) उसने मतों और सम्प्रदायों 
के झगड़ों को बन्द करने का प्रयत्त किया और 'सुलहकुळ' (सर्वेशान्ति) के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
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पली यूरोप---रोम के साम्राज्य का पतन होने के बाद परिचमी यरोप में 
कई नये राज्य बन गये। जिन जातियों ने रोम साम्राज्य को नष्ट किया उनमें 
प्रमुख थे--फ्रांक (Frank), गौथ (Goth), विसीगौय (Visigoth) 
` और वैन्डाल (Vendal) आदि। इन्होंने अपने नये राज्य स्थापित किये। 
चर्चे के द्वारा एकता स्थापित हुई। पोप चर्च का अधिष्ठाता था। उसका 
यूरोप में सर्वेत्र प्रभाव था। फ्रांक दळ का राज्य धीरे-धीरे साम्राज्य में परिणत 
हो गया। इस दल का Weds नामक एक राजा हुआ, जिसने अनेक देश 
जीते और अपने को सम्राद घोषित किया। उसका साम्राज्य 'पवित्र' 
रोमन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूरोप में दो शक्तिशाली संस्थाएं 
हो गई ---एक तो पोप और दूसरा सम्राट | समाज में सामन्त-प्रथा प्रचलित 
हो TŠ I फ्रांस, जर्मनी, Sues आदि देशों की शासन-व्यवस्था इसी के आधार 
पर gel अधिकार-क्षेत्र निर्दिष्ट न होने के कारण पोप तथा wane में 
संघर्ष होने लगा! उधर मुसलमान भी अरव से चलकर यूरोप की ओर बढ़े 
और Cal शताब्दी में उन्होने स्पेन में अपना राज्य स्थापित कर fart जब 
gal ने एशिया कोचक, सीरिया आदि देशों में अपनी शक्ति बढ़ाकर यूरोप 
की ओर बढ़ना आरम्भ किया, तो ईसाई-राष्ट्रो को चिन्ता हुई। उन्हें धर्म-युद्ध 
करने पड़े जिनका यूरोपीय सभ्यता पर बहुत प्रभाव पड़ा। व्यापार उन्नत हुआ | 
भिन्न-भिन्न देशों ने परस्पर सम्पकं से लाभ उठाया। यूरोप में अव नये विचार 
फेलले रूगे। लोग चर के आधिपत्य से भी तंग आ गये 1 मस्तिष्क का विकास 
होने छगा। मनुष्य स्वतन्त्रता के इच्छुक हुए। इस नई क्रान्ति के पैदा करने में 
सांस्कृतिक पुनर्जन्म ने बहुत बड़ा योग दिया। पदिचमी यूरोप के राज्यों का 
पूण विकास हो चुका था। Get अपनी शक्ति का भी संगठन किया था। 
धीरे-धीरे अव वे उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे थे। पुनर्जन्म तथा घर्म- 
EX से पश्चिमी यूरोप के देझ्षों में एक बड़ी क्रान्ति हुई जिसका हम वर्णन 
करगे | 

मध्यकाल का अन्त--पन्द्रहवीं शताव्दी में यूरोप में मध्यकाल का अन्त हो 
रहा था। आधुनिक यूरोप की नींव पड़ रही थी। सन्‌ १४५३ में तुकों ने 
कुस्तुनतुनिया नगर पर अधिकार कर लिया और साम्नाज्य-निर्माण की तैयारी 


२५५ 
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ग्रीस-निवासियों के साथ अच्छा बर्ताव किया, फिर भीवे | 
^ vm तुर्की राज्य के अत्याचार से वे बहुत भयभीत थे। इसलिए 
ने यूरोप के अन्य देशों d चला जाना हितकर समजा । इनन बहुत š 
विद्वात्‌ भी थे । जहाँ वे गये वहाँ छोग ग्रीक भाषा पढ़ने लगे और उन wu 
को दूर करने का उपाय सोचने लगे जिनमें रोमन कैथोलिक चच ने उन्हें जकड़ | 
Gal था। इतिहासकार m निक यूरोप का आरम्भ सन्‌ १४५३ ई० से | 
मानते £i इस वर्ष से एक ऐसे युग का आरम्भ होता हैं जिसमें मनुष्य को 
स्वतन्त्रता मिळी। उसकी सर्वांगीण उन्नति हुई। लोगों ने व्यापार के नवीन | 
मार्ग खोज निकाळे। उन्हें नये देशों का पता Td भौगोलिक आविष्कारों 
ने मनुष्यों का दृष्टिकोण वदल दिया और उनके विचारों में एक बहुत बड़ा | 
परिवर्तेन कर दिया। इस परिवर्तन के तीन मुख्य कारण g—( १) सांस्कृतिक 
E (२) भौगोलिक खोज, (३) धर्म-सुधार। अव हम संक्षेप में बतलायेंगे 
इन तीनों के द्वारा किस प्रकार मनुष्यों के विचार तथा आदर्श बदले और 
आधुनिक यूग का आरम्भ हुआ। _ 
सांस्कृतिक पुतर्जत्म--मध्ययुग्र में मनुष्य के जीवन पर चर्च का अविकार 
अधिक था। उसे विचार-स्वातन्त््य नहीं था। पेरिस, आवसफोर्ड, केम्त्िज आदि 
विद्वविद्यालयों पर भी चचे का बड़ा प्रभाव था। पाठ्यक्रम में इतिहास का | 
स्थान निम्न था और ग्रीक भाषा भी नहीं पढ़ाई जाती थी। शिक्षा का माध्यम | 
लैटिन भाषा थी। इसी भाषा में पुस्तकं लिखी जाती थीं। मौलिक विचार के | 
विद्वानों में पीटर, एबीलार, रोजरवेकन आदि जैसे कम देखने में आते थे। | 
' भध्यकाल में जीवन आजकल का-सा नहीं था। उच्च घराने के लोग शासन . 
करते थे और प्राचीन परम्पराओं का समाज पर नियन्त्रण था। छोगों का | 
दैनिक जीवन उस समय फे पादरियों के बनाये हुए नियमों के अनुसार था। | 
उन पर TH का प्रभाव अधिक था। चर्च का विरोध कोई नहीं कर सकता था; | 
जो करता उसका जीवन संकट में पड़ जाता था। सांस्कृतिक पुनर्जन्म के पहले 
लोगों का विश्‍वास था कि सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते है बा | 
ब्रह्माण्ड का केन्द्र है 1 कापरनिकस और गेळीलियो ने इसे अशुद्ध | 
किया और qqərar कि पृथ्वी नहीं, fem सूर्य ब्रह्माण्ड का केन्द्र है। कुलीन | 
लोग व्यापार को भी वुरा समझते थे; किन्तु शीघ्र ही यह विचार बदल गया। ; 
धनी व्यापारियों का आदर होने लगा । मनुष्य पहले को तरह अव केवल समाज 
का Re ही नहीं रहा, अपितु मनुष्य और व्यक्ति के रूप में उसकी महत्ता 


बढ़ ग) | 
युनर्जन्स के कारण--इस पुनर्जन्म के कई कारण थे। व्यापार की उन्नतिं 
के कारण बहुत से लोभ धनी हो गये थे! vul बड़े-बड़े भवन बनवाये और वे 
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मेडिची (माइकेल एंजलो) 


2i HANIS 
यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जन्म और धर्म-सुधार २५७ 


भानन्द से जीवन बिताते की इच्छा करने GT सादगी का जीवन उन्हें अप्रिय 
होने SIT | नये नगर बन गये । ग्रीस तथा रोम की विद्याओं के अध्ययन में लोगों 
को रुचि हुई। वैज्ञानिक खोज की भावता प्रवल होने लगी | बहुत से विद्यार्थियों 
ने रोम की विधि ओर अफछातूं (प्लेटो) तथा अरस्तू (एरिस्टौटिळ) के दर्शन 
के पढ़ने में अपना समय बिताया। इस प्रकार नई उत्तेजना तथा उत्साह के 
साथ जीवन, प्रकृति और संसार के प्रति एक नये प्रकार के दृष्टिकोण का विकास 
m छापेखाने के आविष्कार ने पुंस्तकों को सस्ता और सुलभ बनाकर 
के प्रति रुचि उत्पन्न की और उसके प्रसार में सहायता की। 
इटली में आरम्भ होने के कारण--पर्वप्रथम पुनर्जन्म इटली में प्रारम्भ 
हुआ। इसके बहत त से कारण थे । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इटली-निवासियों 
` की परम्पराए अधिक दुढ़ थीं। वे स्वयं अपने को प्राचीन रोमनों के उत्तराधिकारी 
समझते थे। रोम-साम्राज्य की शान-शौकत और विजयों का वे स्वप्न देखा 
करते थे। फ्रांस और जर्मनी की अपेक्षा इटली पूर्व से अधिक निकट था। इस- 
. लिए om और वाइजेन्टाइन सभ्यता का प्रभाव इटली पर अधिक था। 
इटली- सुख, सौन्दर्यं तथा आनन्द के प्रेमी थे। + पार्थिव संसार की 
वस्तुओं का अधिक ध्यान रखते थे। उत्तरी देशों के लोगों की तरह वे धमं के 
विषय पर गम्भीर विचार नहीं रखते थे। विश्वविद्यालयों में धर्म की अपेक्षा 
कानून और चिकित्सा-शास्त्र को अधिक महत्त्व दिया जाता था। इसके अति- 
रिक्त पूर्वे के साथ व्यापार भी होता था जिसके कारण वहाँ के व्यापारियों ने 
बहुत-सी सम्पत्ति इकट्ठी कर ळी थी। Afra, नेपिल्स, जेनोआ आदि बहत 
से समृद्ध तथा सुखी नगर इटली में बन गये थे। बहुत से नगर-राज्य थे जिनमे 
आपस में बड़ी प्रतिद्दंद्रिता थी। इन नगरों के शासक नये साहित्य और कला के 
विकास को प्रोत्साहन देते थे। 
फ्लोरेस, मिलान और वेनिस संस्कृति के केन्द्र वन गये। इन नगरों में 
कवि, चित्रकार, daca, शिल्पकार और वैज्ञानिक आ बसे। यहाँ के सम्पन्न 
नागरिक उनके आश्रयदाता बने और अपने कार्य में उनसे उन्हें सहायता मिली। 
इस प्रकार इटली पुनरुत्थान का केन्द्र बन गया। Teal दाताव्दी के लगभग 
इटली के लोग प्राचीन ग्रीस तथा रोम के नव-अन्वेषित सौन्दर्य के विषय में 
वेसे ही उन्मत्त थे जैसे कुछ लोग नई पुस्तकों की खोज के लिए उन्मत्त थे। 
इस काळ मे चिरकारी, संग्रतराशी, शिल्पकारी तथा साहित्य के क्षेत्रों में संसार 
की कुछ अत्यन्त सुन्दर कृतियो का निर्माण हुआ। 
ah oe इटली के सहान्‌ कलाकार--महान्‌ चित्रकारों, लेखकों, संगतराशों और 
झिल्पकारों के समूह में सबसे प्रसिद्ध dem (Petrarch), बोकाशियो 
(Boccacio) साहित्य के क्षेत्र में राफल (Rephacl); माइकेल 
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एन्जेलो (Michael Angelo) तथा लिओनार्डो डा विची ( Leonardo 
da Vinci) चित्रकारी और संगतराशी में और मैकिआवेली (Machia- 
vell) रजनीति में थे। Gere (१३०४-७४) का बाप वकील था ओर 
चाहता था कि उसका लड़का भी वकील वने, परन्तु Gala को कानूनसे घृणा 
थी। वह लेखक तथा कवि बनना चाहता था। नई बातों को सीखने तथा 
नये देशों को देखने के लिए उसने लम्बी याच्राएँ कीं। वह जानता था कि किस 
प्रकार की कविता उस समय के छोगों को रुचिकर होगी। उसने प्रेम और 
प्रकृत जीवन-सुख के बारे में अपने विचार प्रकट किये ओर दुःखान्त विषयों को 
दूर Wal उसने जीवन में आनन्द प्राप्त करने को अच्छा बताया। उसने 
प्राचीन रोम के ग्रन्थों में लोगों की रुचि को वढ़ाया। 

बोकाशियो एक धनी महाजन का लड़का Al उसकी वचपन से ही कला 
में रुचि थी। नेपिल्स के रोमांचकारी वातावरण ने उसकी काव्य-भावनाओं 
को जागृत कर दिया। पहले वह कविता करता था, परन्तु वाद में गद्य-लेखक 
हो गया। उसको पुस्तकों q सबसे प्रसिद्ध डेकामेरन है। इसमें सौ कहानियाँ 
हुँ। इन कहानियों में सुख और प्रेम का वर्णन है। दूसरी दुनिया का ध्यान 
रखते हुए एक सुख तथा आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने की राय बोकाशियो 
लोगों को देता हे । 

लिओनार्डो डा विची अलौकिक प्रतिभा का मनुष्य था। वह एक चित्रकार, 
संगीतज्ञ, शिल्पकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक था। उसका विशवास 
था कि कलाकार को प्रकृति का गम्भीर और वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए । 
उसके चित्र विश्वविख्यात š! 

Tene एंजेळो भी एक महान्‌ चित्रकार था। मैकिआवेली अपने युग का 
एक प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ था। उसने एक Tra’ (राजकुमार) नामक 
पुस्तक लिखी है, जिसमें उसने राजा के कत्तंव्यों का वर्णन किया ë | उसका मुख्य 
सिद्धान्त यह था कि राजनीतिक मामलों में शासकों को धर्म तथा नैतिकता 
का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हर प्रकार से राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। 

संस्कृति का प्रसार--परिचमी यूरोप के देशों में पुनरुत्थान का प्रसार इटली 
से हुआ। धीरे धीरे फ्रांस, जमनी, ges, डेनमाक, Sse सभी इसके प्रभाव 
में आ गये। मानवता की भावना, वौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक निरीक्षण और 
रोम तथा यूनान के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धा इन्हीं का चारों ओर प्राधान्य 
हो गया। Bes में सर टामस मूर (Sir Thomas More) की 'यूटोपिया”* 


x € A T नहीं पु a - ऐसे i 
यूटोपिया का अर्थ हे जो कहीं नहीं है। इस स्तक में उसने ऐसे राष्ट्र का 
वर्णन किया हैँ, जहाँ सुख, समानता, सहिष्णुता di | 3 | 
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(Utopia) नामक पुस्तक में पुनर्जन्म की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। 
डीन कोलेट ने भी इन विचारों को फैलाने में aga योग दिया था। यही झलक 
aret, रोंवसपियर, बैन जानसन, मिल्टन आदि महाकवियों की कृतियों में विद्य- 
मान है। शेक्सपियर (१५१४--१६१६ ई०) एक बहुत बड़ा नाटककार था, 
जिसकी तुलना ग्रीस के बड़े-बड़े नाटककारों के साथ की जा सकती है। 

विज्ञान के क्षेत्र में कापरनिकस, गैलीलियो और हाव इत्यादि ने अनेक 
अन्वेषण किये। कापरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती 
$1 गैलीलियो ने दूरदर्शेक-यंत्र का प्रयोग किया और सूर्य के धब्बों को देखा । 
उसने माइक्रासकोप नामक यंत्र का आविष्कार किया। हाब ने रवत-प्रवाह 
के सिद्धान्त की पुष्टि की। इन खोजों से मनुष्यों के विचारों में एक प्रकार की 
क्रान्ति पैदा हो गई और मध्ययुग की पुरानी धारणाएँ वेकार हो गई। यूरोप 
में इस काल का सबसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ इरेस्मस था। वह चर्च में सुधार करना: 
चाहता था, परन्तु धीरे-धीरे। उसकी दृष्टि में सुधार का मुख्य साधन शिक्षा 
थी । उसने तत्कालीन महन्तों तथा पादरियों के आचरणों की निन्दा की है । 
उसकी पुस्तकों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने यूरोप को धर्म-सुधार 
के लिए तैयार कर दिया। 


प्रभाव--सांस्क्ृतिक GAT से यूरोप के इतिहास में एक नयें युय का आरम्भ 
होता है। मनुष्य मध्य-युग के बन्धनों से मुक्‍त हो गया। प्राचीन साहित्य में उसकी 
रुचि बढ़ी। कला का विकास हुआ। जीवन-सुख, सौन्दर्य, प्रकृति-प्रेम के उपा- 
सकों की संख्या में वृद्धि हुई। मनुष्यों का दृष्टिकोण बदलू गया । वौद्धिक 
विकास हुआ | अंधविश्वास में कमी हुई। मनुष्य ने प्रकृति की व्यवस्था में अपना 
यथोचित स्थान पुनः प्राप्त किया। ईसाई धर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 
ईसाई धर्म के आचार्यों में अब ऐसे लोग हो गये, जिनका कहना था कि बहुत-सी 
धामिक क्रियाएँ निष्फल हैं और मोक्ष के लिए पादरियों से सहायता माँगना 


= 


व्यर्थ है। मनष्य तथा ईश्वर के बीच किसी मध्यवर्ती की आवश्यकता नहीं ë! 


5 


Sagal झताव्दी--सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में ईसाई धर्म में एक महान्‌ 
क्रान्ति हुई, जो प्रोटेस्टेंट विप्लव के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे देश में भी १५वीं 
और १६वीं शताब्दी में धर्म-सुधार हुआ। कवीर, नानक, चेतन्य आदि सन्तों ` 
ने ईइवर-भवित का उपदेश किया, जाति-पांति के भेद को व्यर्थ बताया, मः 

की निन्दा की और वन्धुत्व पर बल दिया । इन महात्माओं के शिष्यो में 
छोटी जातियों के मनुष्य भी थे, जिनके साथ वे बहुत प्रेम करते थे। इनके 
विचारों से हिन्दू-धर्म में aga सुधार हुआ। १६वीं शताब्दी में भी हिन्दू तथा 
मुसलमान सन्तों ने धार्मिक वाद-विवाद को व्यर्थ वताया और कहा कि सब धर्म 
Seat पास पहुँचने के लिए केवल मार्य-रूप हैं। इसी नीति का अकवर बादशाह 
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ने अनुशीलन किया और राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया। में भी 
इसी तरह कंथोलिक धर्म का विरोध हुआ बहुत से लोगो ने सुधार को आवश्यक 
बताया और उसके लिए प्रयत्न भी किया। इस धर्म-सुधार का यूरोप के इतिहास 
में बड़ा महत्त्व है। इसने स्वतंत्रता के लिए मार्ग तैयार किया। विश्वास की 
अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्त्व दिया गया। बहुत से रीति-रवाज, जिन पर चर्च 
जोर देता आया था, Freda माने गये। मनुष्य के आत्मविश्वास की वृद्धि हुई 
आर वह्‌ उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। राज्य की शक्ति तो बढ़ी, परन्तु 
वे श्युंखळाऐं टूट गईं जिनमें मनुष्य जकड़ा हुआ था। 

उत्तरी देशों में प्रभाव--ऐल्प्स के उत्तरी देशों में पहुँचकर पुनरुत्था& में 
कुछ परिवतंन हुआ | इटली के विचित्र वातावरण और विशेष परिस्थिति के कारण 
पुनरुत्थान ने इटली के छोगों में एक सरळ और आनन्दपूर्ण जीवन की चाह उत्पन्न 
कर दी थी। चर्च की आज्ञाओं की अपेक्षा कळा, नाटक और साहित्य के सुख का 
लोग अधिक ध्यान रखने लगे । पोप और बड़े-बड़े धर्माव्यक्ष भी चर्च के संदेशवाहक 
को अपेक्षा कला के आश्रयदाता के रूप में अपने को देखना अधिक पंसन्द करते थे। 
जो हो, यूनान और रोम के जीवन के वैभव और उत्साह को लोगों ने एक वार 
पुनः अनुभव किया । चर्चे के नियमों कें अनुसार उनका वर्तमान जीवन नीरस 
और उदास रूगने BAT अतः वे प्राचीन जौवन-प्रणारियों की ओर लौट जाने 
को इच्छा करने लगे जिससे वे अपने अल्प जीवन को इस संसार में अधिक से 
अधिक सुखपूर्वक व्यतीत कर सके । 

PE ESEN देशों में पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया इससे कुछ भिन्न हुई। उत्तरी 
यूरोप के लोगों को, भिन्न जलवायु में रहने के कारण, ah या पानी की वर्षा को 
देखते हुए अधिक समय तक घर के भीतर रहना पड़ता था 1 इटलीवालों की भाँति 
उनका वातावरण प्रसन्न और प्रकाशपूर्ण नहीं था! उस तरह के आराम के जीवन 
की आशा उनसे नहीं की जा सकती थी। वे अपने धर्म के विषय में अधिक 
गम्भीर थे। वे दूसरे छोक के जीवन पर अधिक विचार करते à | पुन रत्थान 
के प्रभाव में उन Ss ने ठीक इटळीवालों की भाँति ही व्यवहार नहीं किया। 
किन्तु इतना सबळ प्रवाह उन पर प्रभाव डाले बिना न रह सका। पुनरुत्थान 
ने उत्तरी देशों के लोगों में प्राचीन परम्पराओं और स्वभावों के प्रति आलो- 
चना और चुनौती का भाव उत्पन्न कर दिया | पुरानी प्रणालियों को उन लोगों ने 
सन्देह की दृष्टि से देखना प्रारम्भ कर दिया। अपने दैनिक जीवन को शासित 
करनेवाले नियमों की वे आलोचना करने लगे । चर्च में जो कुरीतियाँ चल पड़ी थीं, 
उनके विषय में वे अधिक सतक हो गये । जीवन के प्रति विचारों में इस तरह का 
परिवर्तन हुआ कि उसने धामिक रीतियों में भी सुधार की इच्छा उत्पन्न कर GI! 
` चे अपने चर्चो को पवित्र करना और पादरियों को सुधारना चाहते थे। चुनौती 
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और आलोचना की इस भावना ओर ous के लिए उत्साह ने यूरोप में 
एक दूसरे शक्तिशाली आन्दोलन को जन्म दिया जो घर्मे-सुधार (Reforma- 
tion) के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह सुधार, जैसा कि शब्द स्वयं बतलाता है, चर्चो को सुधारने और पादरियों के 

जीवन में जो दोष आ गये थे, उनको दूर करने के लिए आन्दोलन था । पुनरुत्थान 
की भाँति सुधार के भी अनेक कारण थे। इसके धामिक, राजनैतिक और आर्थिक 
कारण थे। किन्तु घामिक कारणों ने आन्दोलन को सबसे अधिक गति दी। 

सुधार के कारण-चर्च के दोब--इस समय तक पादरियों की नैतिकता और 
आचरण में भारी पतन हो चुका था। पोप से लेकर साधु और पुजारियों तक में 
विलासिता, भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैली हुई थी । चर्च के नियमों के विरुद्ध 
पोप और धर्माच्यक्ष राजाओं की तरह रहते थे तथा स्त्री और बाल-वच्चे भो 
रखते थे। चर्च के उच्चतर पद रुपया लेकर दिये जाते थे। इसका अर्थ यह था 
कि इन पदों पर मूर्ख किन्तु धनी लोगों की नियुक्ति होती थी । बहुत से ऐसे पादरी 
थे, जो ईश्वरःप्रार्थना को भी नहीं दुहरा सकते Wa पोप और चर्चे के उच्च 
अधिकारी विलासिता का जीवन व्यतीत करने के लिए भारी सम्पत्ति चाहते थे। 
Meas लोगों से रुपया लेले के लिए उन्होंने अनेक ढंग निकाले थे। वे 
'क्षमा-पत्रः (Indulgences) बेचते थे। जो लोग उन्हें रुपया दे देते थे, 
उनको वे चर्च के कठिन नियमों का पालन न करने की छूट दे देते थे। सेन्ट 
पीटर के चर्च की मरम्मत कराने के लिए जब रुपये की आवश्यकता हुई 
तो पोप ने क्षमा-पत्र (Indulgences) बेचना प्रारम्भ किया था। इसका 
अर्थ यह था कि लोग पोप को रुपया देकर अपने पापों से छुटकारा पा सकते थे। 
साधारण लोग इन सब बातों को स्वर्गप्राप्ति का साधन समझते थे। घामिक 
fagi की पूजा में भी बड़े दोष आ गये Q I बहुत-सी अन्धविश्वासपूर्णे 
प्रथाएँ चळ पड़ी थीं। इतनी लकड़ी are (Cross) को बनाई गई 
जिससे एक जहाज वनाया जा सकता था। कहा जाता था कि जान बेप्टिस्ट 
(john the Baptist) के बारह सिर थे। चर्च के अधिकांश eh दीन 
किसानों को सताने और उनसे रुपया ऐंठने पर तुले हुए थे। 

आथिक क्षेत्र में चर्चों के अधिकार में बहुत बड़ी सम्पत्ति थी। 
उनके पास विशाल भूभाग और द्रव्य था। पोप सारे यूरोप में ईसाई लोगों पर 
अनेक कर लगाता था। शक्तिशाली राजा पोप के इस प्रभाव के भीतर रहना 
नहीं चाहते थे। इन सभी कारणों से सुधार का सूत्रपात हुआ। 

र्री सें सुधार--सवेप्रथम जर्मनी में सुधार प्रारम्भ हुआ। इटली अथवा 
फ्रांस की अपेक्षा यह पिछड़ा हुआ देश था। पुनरुत्थान का प्रभाव इस पर उतना 
नहीं पड़ा था। लोग घामिक प्रवृत्ति के अधिक qi कैथोलिक चर्चो की बुराइयां 
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ने अनुशीलन किया और राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया। यूरोप में भी 
इसी तरह कंथोलिक धर्म का विरोध FAT बहुत से लोगों ने सुधार को आवश्यक 
बताया और उसके लिए प्रयत्न भी किया। इस घर्म-सुधार का यूरोप के इतिहास 
में वड़ा महत्त्व है। इसने स्वतंत्रता के feu मार्गे तैयार किया। विश्वास की 
अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्त्व दिया गया। बहुत से रीति-रवाज, जिन पर चच 
जोर देता आया था, निरर्थक माने गये। मनुष्य के आत्मविश्वास की वृद्धि हुई 
और ag उन्नति के पथ पर अग्रसर ger! राज्य की शक्ति तो वढी, परन्तु 
चे Wee टूट गई जिनमें मनुष्य जकड़ा हुआ था!) 

उत्तरी देशों सें प्रभाव--ऐल्पस के उत्तरी देशों में पहुंचकर पुनरुत्था* में 
कुछ परिवर्तन हुआ। इटली के विचित्र वातावरण और विशेष परिस्थिति के कारण 
पुनरुत्थान ने इटली के लोगों में एक सरळ और आनन्दपूणं जीवन की चाह उत्पन्न 
कर दी थी | चर्च की AMA की अपेक्षा कळा, नाटक और साहित्य के सुख का 
लोग अधिक ध्यान रखने लगे | पोप और बड़े-बड़े घर्माव्यक्ष भी चर्च के संदेशवाहक 
की अपेक्षा कळा के आश्रयदाता के रूप में अपने को देखना अधिक पंसन्द करते थे। 
जो हो, यूनान और रोम के जीवन के बैभव और उत्साह को लोगों ने एक वार 
पुनः अनुभव किया । चर्च के नियमों कें अनुसार उनका वर्तमान जीवन नीरस 
और उदास रूगने लगा । अतः वे प्राचीन जीवन-प्रणालियों की ओर लोट जाने 
की इच्छा करने लगे जिससे वे अपने अल्प जीवन को इस संसार में अधिक से 
अधिक FAAS व्यतीत कर सकें। 

ES देशों में पुतरुत्थान की प्रतिक्रिया इससे कुछ भिन्न हुई। उत्तरी 
यूरोप के लोगों को, भिन्न जलवायु में रहने के कारण, TH या पानी की UT को 
देखते हुए अधिक समय तक घर के भीतर रहना पड़ता था | इटलोवालों की भाँति 
उनका वातावरण प्रसन्न और प्रकाशपूर्ण नहीं था । उस तरह के आराम के जीवन 
की आशा उनसे नहीं की जा सकती थी। वे अपने धर्म के विषय में अधिक 
गम्भीर थे। वे दूसरे लोक के जीवन पर अधिक विचार करते थे। पुनरुत्थान 
के प्रभाव में उन RES [ने ठीक इटळीवालों की भाँति ही व्यवहार नहीं किया। 
किन्तु इतना सबळ प्रवाह उन पर प्रभाव डाले बिना न रह सका। पुनरुत्थान 
ते उत्तरी देशों के लोगों में प्राचीन परम्पराओं और स्वभावों के प्रति आलो- 
चना और चुनौती का भाव उत्पन्न कर दिया। पुरानी प्रणालियों को उन लोगों ने 
सन्देह की दृष्टि से देखना प्रारम्भ कर दिया। अपने दैनिक जीवन को शासित 
करनेवाले नियमों की वे आलोचना करने लगे | च्च में जो कुरीतियाँ चल पड़ी थीं, 
उनके विषय में वे अधिक सतर्क हो गये । जीवन के प्रति विचारों में इस तरह का 
परिवर्तन हुआ कि उसने धार्मिक रीतियों में भी सुधार की इच्छा उत्पन्न कर दो। 
' चे अपने चर्चो को पवित्र करना और पादरियों को सुधारना चाहते थे। चुनौती 
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और आलोचना की इस भावना और सुधार के लिए उत्साह ने यूरोप में 
एक दूसरे शक्तिशाली आन्दोलन को जन्म दिया जो घर्म-सुधार (Reforma- 
tion) के नाम से प्रसिद्ध है। t ; = 
यह सुधार, जैसा कि शब्द स्वयं बतंलाता है, चर्चो को सुधारने और पादरियों के 
जीवन में जो दोष आ गये थे, उनको दूर करने के लिए आन्दोलन था। पुनरुत्थान 
की भाँति सुधार के भी अनेक कारण थे। इसके धामिक, राजनैतिक और आथिक 
कारण थे। किन्तु धाभिक कारणों ने आन्दोलन को € अधिक गति दी। 
SUCH कारण-चर्च के दोब--इस समय तक पादरियों की नैतिकता और 


2 


= 


आचरण में भारी पतन हो चुका था। पोप से लेकर साधु और पुजारियों तक में 
विलासिता, भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैली हुई थी। चर्च के नियमों के विरुद्ध 
पोप और धर्माध्यक्ष राजाओं की तरह रहते थे तथा स्त्री और बाळ-वच्चे भो 
रखते थे। चर्च के उच्चतर पद रुपया लेकर दिये जाते थे। इसका qg था 
कि इन पदों पर मूर्ख किन्तु धनी लोगों की नियुक्ति होती थी। बहुत से ऐसे पादरी 
थे, जो ईइ्वर-प्रार्थना को भी नहीं दुहरा सकते थे। पोप और चर्च के उच्च 
अधिकारी विछासिता का जीवन व्यतीत करने के लिए भारी सम्पत्ति चाहते थे। 
भोले-माले लोगों से रुपया लेले के लिए उन्होंने अनेक ढंग निकाले थे। वे 
'क्ञमा-पत्र' (Indulgences) बेचते थे। जो लोग उन्हें रुपया दे देते थे, 
उनको वे चर्च के कठिन नियमों का पालन न करने की छूट दे देते थे। सेन्ट 
पीटर के चर्च की मरम्मत कराने के लिए जव रुपये को आवश्यकता हुई 
तो पोप ने क्षमा-पत्र (Indulgences) वेचना प्रारम्भ किया था। इसका 
अर्थ यह था कि लोग पोप को रुपया देकर अपने पापों से छुटकारा पा सकते थे। 
साधारण लोग इन सब वातों को स्व्ेप्राप्ति का साधन समझते थे। धाभिक 
चिल्लों की पूजा में भी बड़े दोष आ गये थे। वहुत-सी अन्धविश्वासपूर्ण 
gard we पड़ी ati इतनी लकड़ी cw (Cross) को बनाई गई 
जिससे एक जहाज वनाया जा सकता था। कहा जाता था कि जान बेप्टिस्ट 
(john the Baptist) के बारह सिर थे। चर्च के अधिकांश लोग दीन 
किसानों को सताने और उनसे रुपया ऐंठने पर तुले हुए थे । 

आथिक क्षेत्र में चर्चों के अधिकार में बहुत बड़ी सम्पत्ति ER 
उनके पास विशाळ भूभाग और द्रव्य था। पोप सारे यूरोप में ईसाई लोगों पर 
अनेक कर लगाता था। शक्तिशाली राजा पोप के इस प्रभाव के भीतर रहना 
नहीं चाहते थे। इन सभी कारणों से सुधार का सूत्रपात हुआ। 

SAA A सुधार--सवेप्रथम जमनी में सुधार प्रारम्भ हुआ। इटली अथवा 
फ्रांस की अपेक्षा यह पिछड़ा हुआ देश था। पुनरुत्थान का प्रभाव इस पर उतना 
नहीं पड़ा था। लोग धामिक प्रवृत्ति के अधिक थे। sities चर्चो की quet 
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जमनी में अधिक थीं । चर्च के पास श्रेष्ठ भूमि थी। दीन कृषक Stes दृष्टि 
से चर्चे की सम्पत्ति को देखते Al सबसे बढ़कर जर्मनी छापेखाने का घर था। 
पुस्तकें यहाँ सस्ती थीं । जनता उन्हें सुगमता से खरीद सकती थी। 

साठिन लूथर--माटिन लूथर (Martin Luther) इस आन्दोलन 
का नेता था। वह उत्तरी जमंनी के एक कृषक का लड़का था। वह बहुत मेधावी 
और उत्साही था। उसका बचपन सुखमय नहीं था। उसका पिता प्रायः 
उसको कोडे लगाया करता था। वह भूत-प्रेत में विश्वास करता था। वह GAT 
को वकील बनाना चाहता था। एक वार छूथर घर से लौट रहा था तो तूफान 
में पड गया। बिजली की चोट से वह किसी तरह वच गया। उसे बहुत कष्ट 
हुआ और उसने संन्यासी होने की प्रतिज्ञा छे छी। 

शीघ्र ही उसने यह देखना प्रारम्भ किया कि ईसा मसीह के शब्दों और पोप 
तथा धर्माध्यक्षों के उपदेशों में महान्‌ अन्तर है। किसी कार्यवश एक बार वह रोम 
गया। वहाँ उसने उच्च पादरियों में विलासिता और ञ्रष्टाचार देखा । वह बहुत 
ही निराश हुआ। बाद में जब पोप ने जान came को जमेंनी में क्षमा-पत्न बेचने 
के लिए भेजा, तो उसके कार्यक्रम से लथर बहुत क्रोधित हुआ। उसने ९५ वक्तव्य 
लिखे और उन्हें विटिनवर्ग विश्वविद्यालय के गिरजे के दरवाजे पर ल्या दिया 1 
उसने क्षमा-पत्र बेचने की प्रथा की निन्दा की। 


इस समय तक लोगों ने तत्कालीन धार्मिक समस्याओं के विषय में बहुत अधिक 
रुचि रखना प्रारम्भ कर दिया था। लथर ने विरोध करके तहरूका मचा fears 
पोप भयभीत हो गया। उसने लूथर को विधर्मी घोषित किया और उसे रोम 
बुलाया । किन्तु वह एक दूसरे महान सुधारक जान हस की भाँति अपने को 
जलाना नहीं चाहता था। उसने पोप को आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। 
इस पर वह धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। उसने पोप के आज्ञापत्र को जला 
दिया। वह शीक्ष ही उन लोगों का नेता हो गया, जो चर्चे की वर्तमान दशा 
से बहुत ही असन्तुष्ट थे। 
सम्राट्‌ Aes पंचम ने लूथर को बुलाया | उसने जो कुछ कहा या लिखा था 
उसमें से एक शब्द भी वापस लेने से इनकार कर दिया 1 वह अवैध (Outlaw), 
घोषित कर दिया गया, किन्तु उसके मित्रो ने उसे रारण दी और उसे दण्ड से बचा 
लिया। छूथर ने जिस आन्दोलन को चलाया उसे प्रोटेस्टेंटिज्म (Pro- 
testantism) कहते हैं। इसका अर्थ रोम के चर्च का विरोध है। लूथर 
का प्रभाव दूर तक फेळ गया। उसके बहुत से अनुयायी थे। उनमें सबसे 
प्रसिद्ध केलविन न (Calvin) और aa (Knox) थे। 
कैलविन' कट्टर प्रोटेस्टैन्ट था। वह स्विट्जरलैंड के नगर 
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इस नगर में कुछ समय तक उसकी सर्वोच्च सत्ता रही। उसने इस नगर के 
निवासियों के जीवन को नियमित करने के लिए बहुत से कड़े नियम बनाये थे । 
नागरिकों का निजी जीवन भी चर्च के नियन्त्रण में था--नाच, ताश, खेल 
देखने और रविवार को काम करने या खेलने का पूर्ण निषेध था। कोई भी 
व्यक्ति ९ बजे रात के बाद सराय में नहीं AS सकता था और न खा-पी सकता 
था। कोई भी व्यवित निर्दिष्ट माप से बड़े बाळ नहीं रख सकता था। सादेंजनिक 
उपासना में भाग लेना अनिवायें था। बुरे चरित्रवालों को मृत्यु का दण्ड दिया 
जाता था। नास्तिक लोग जला दिये जाते थे। केळविन का धर्म कठोर था। 
उससे जीवन का आनन्द जाता रहा। उसका सिद्धान्त था मनुष्य का भाग्य मुख्य 
है। उसी के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में जाना पड़ेगा। 

प्रभाव--वहुत से यूरोपीय देशों पर इस आन्दोलन का प्रभाव TST | इंग- 
लैंड भी उनमें से एक था। किन्तु मुख्य कार्य उसके राजा हेनरी अष्टम ने किया 1 
उसने पोप का विरोध किया, क्योंकि पोप ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। वह 
अपनी रानी कैथरीन को छोड़कर एक अन्य स्त्री से विवाह करना चाहता था। 
इसके लिए पोप ने उसको आज्ञा नहीं दी। इससे राजा इतना क्रोधित हुआ कि 
उसने अँगरेज पादरियों को बुलाया और धमकी देकर उनसे अपने को AT- 
रेजो चर्च का अध्यक्ष स्वीकृत कराया। चर्च के विरुद्ध aga से नियम बनाये गये । 
पोप को कर देना वन्द कर दिया गया। मठों की सम्पत्ति छीन ली गई। बाइ- 
बिल का अँगरेजी में अनुवाद किया गया। किन्तु ates में सुधार आंशिक रहा। 
जान नॉक्स ने इस आन्दोलन को आगे वढ़ाया। वह भी कैलविन की भाँति अति- 
वादी था। उसने स्काटळूड की रानी मेरी का विरोध किया ओर उसके शासन 
को असम्भव कर दिया । वाद में एलिजावेथ ने नम्प्र नीति का अनुसरण किया। 

सुधार आन्दोलन के बहुत व्यापक परिणाम हुए। उसने ईसाई जगत्‌ की 
एकता को भंग कर दिया । कुछ राज्य प्रोटेस्टेन्ट हो गये और कुछ कॅथोलिक ही 
रह गये। परिणाम यह हुआ कि बहुत से धामिक युद्ध gu! इन यूद्धो 
ने बहुत से देशों के लिए, विशेषकर जर्मनी के लिए, घोर संकट उत्पन्न कर दिया 1 
सर्वेत्र अव्यवस्था और अनाचार का बोलबाला हो गया । पोप की शक्ति का ह्लास 
इस तरह हो गया कि वह फिर सँभरू न सका। 

धर्म-सुधार की प्रतिक्रिया--धर्म-सुधार ने केथोलिक अत्याचार को कम कर 
दिया और धामिक स्वतंत्रता के बीज बो दिया । बहुत से सम्प्रदाय वन गये। 
इसका परिणाम यह हुआ कि कोई एक जनता को इच्छानुसार नहीं 
मोड़ सकता था! सबको सहिष्णुता से काम लेना पड़ा। वे एक दूसरे के प्रति 
सद्भावना रखने पर वाध्य हुए नहीं तो जीवित रहना कठिन हो जाता। ied 
की वैयक्तिक स्वतंत्रता बढ़ी । मनुष्य अब स्वयं विचार करचे ल्या I 
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२६४ भारतवर्ष का इतिहास 


क्रियाऐ साधारण हो गईं। बहुत-सा आडम्वर जाता m इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने मनुष्य को पादरियों की निरंकुशता से मुक्त 
किया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित हो TŠ 1 
घर्म-सुघार ने जन-साधारण में शिक्षा का प्रचार किया। नये स्कूल खुल गये 
जहाँ मोचियों और किसानों के वाळक शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । उनको वाइविल 
की भी शिक्षा दी जाती थी। ग्रीक और लैटिन भाषाओं के बदले उन्हें ऐसे 
विषय पढ़ाये जाने लगे जिनका व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध था। 

कुछ समय के वाद रोमन कंथोलिकों ने उसके विरोध में एक आन्दोलन ` 
चलाया। इसको काउन्टर रिफार्मशन (Counter-Reformation) 
bl s gl की प्रतिक्रिया कहते हैँ। स्पेन और फ्रांस में प्रोटेस्टेंटो के साथ 
: का व्यवहार किया गया। 

इस कार्य में ईसा मसीह के संच (Order of Jesus) ने बहुत सहायता 
की । इसका संस्थापक इगने शियस रोयोला (Ignatius Loyola) नाम का 
व्यक्ति था। इस संघ के सदस्य जैसुएट कहलाने wg! इन्हें तीन प्रतिज्ञाएँ 
लेनी पड़ती थीं--ब्रह्मचर्य, गरीबी और आज्ञा-पालन। संघ के अध्यक्ष की 
आज्ञा सबको माननी पड़ती थी। इन्होंने कॅथोलिक: धर्म की रक्षा करने में 
बड़ा योग दिया । दैन्ट नामक स्थान पर एक सभा हुई जिसमें धम के सिद्धान्तों 
का निर्णय हुआ। इसमें जैसुएट पादरियों का बोलवाला रहा। उनके प्रयत्नों 
से यूरोप के बहुत से देश फिर कैथोलिक धर्म को मानने लगे। शिक्षा के क्षेत्र 
में पादरियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। वे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 
देते थे। इससे जनता में उनका मान हो गया | लोग उनका आदर करने लगे | 
उनके स्कूल सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि वे बड़े उत्साह तथा क्तव्य-परायणता के साथ 
शिक्षा देते थे । . अपने गुणों के कारण वे राज्यों के भी परामर्शदाता हो गये और 
राजकीय मामलों में सलाह देने ऊूगे। 

धर्म-सुधार और उसकी प्रतिक्रिया का एक भयंकर परिणाम यह हुआ कि 
कई देशों में धर्म-युद्ध होने छगे। फ्रांस में ऐसे कई युद्ध हुए जिनसे प्रजा 
को घोर कष्ट हुआ। हाळेंड में डच लोगों ने स्पेन के विरुद्ध युद्ध किया और 
अन्त में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिया। जर्मनी में तीस वर्ष का 
प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें बड़ी मार-काट हुई और हजारों आदमियों के प्राण 
गये। spe का सवंनाश हो गया। इंग्लैंड में भी अत्याचार हुआ, जिसके 
फलस्वरूप बहुत से प्रोटेस्टेंट अपना देश छोड़कर अमेरिका चले गये। 
जो रह गये, उन्हें बहुत से अत्याचार सहन करने पड़े। धामिक सहिष्णुता का 
सिद्धान्त अभी सर्वमान्य नहीं था। ges में तो रोमन कॅथोखिक सन्‌ १८३० : 


तक पालियामेंट के सदस्य भी नहीं हो सकते थे। 
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चीन तथा भारत--चीन और भारत में कई धम प्रचलित थे, परन्तु इन 
देशों में यूरोप की भाँति धामिक युद्ध नहीं हुए। इन देशों ने सहिष्णुता से काम 
लिया और विधियों को नहीं सताया। 

१६वीं शताब्दी में अकबर मुगल Tele हुआ। वह धर्मों के झगड़ों को 
व्यर्थ समझता था और अपनी सारी प्रजा को एक सूत्र में वाँधना चाहता था। 
उसके लिए पहले ही से कवीर, नानक, चैतन्य और सूफी सन्तों ने वातावरण 
तैयार कर दिया था। गद्दी पर बैठते ही उसने इस यात का अनुभव किया कि 
हिन्दू घसं में भी बहुत-सी अच्छी वातें ë । उसने हिन्दू-मुसलमानो में मेल कराने 
का प्रयत्न किया और धार्मिक अत्याचार को निन्दनीय कहा। भारतवष में भी 
इस समय सुधार की चर्चा होने लगी और राज्य के सिद्धान्त «S गये । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TENT २६ 
भौगोलिक अन्वेषण और आधुनिक सभ्यता का Une 


जिज्ञासा को भावना और सुधार के युग ने लोगों के विचारों में 
परिवर्तन कर दिया था। D विचार ब और नई भावनाएं उत्पन्न और विकसित हो 
गई थीं। लोग नये देशों को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जिज्ञासा की यह 
भावना उस युग के भौगोलिक अन्वेषणों का कारण Gil d 
मच्य-युग सें भी यह भावना थी; किन्तु उस समय यह उतनी वलवती 

नहीं थी। लोग महान्‌ साहसिकता के लिए तैयार नहीं थे। वे भूमध्य सागर में 
छोटी-छोटी यात्राओं से सन्तुष्ट थे। पूर्वं के लिए प्राचीन समय से जाने हुए 
स्थळ मार्ग का ही केवळ उन्हें ज्ञान था। ईसाइयों के धर्म-युद्धों ने लोगों के 
हृदय में नये देशों को देखने और नई भाषाओं को सीखने की अभिलाषा उत्पन्न 
कर दी। उन्होंने पूर्वं और पश्चिम के वीच प्रथम सम्वन्ध स्थापित किया। 
भूगोळविषयक अरबी की पुस्तकों का अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ था। इससे 
रय लोगों को अफ्रीका, भारत और लंका आदि विचित्र देशों के विषय 

ज्ञान न | इन विचित्र और सम्पत्तिशाली देशों का मार्ग ded के 
लिए इन [ ने पुरुषार्थी लोगों की अभिलाषा को ओर बढ़ा दिया। 

सार्कोपो छो--१ ३वीं शताब्दी में मार्कोपोलो ने पूर्व की यात्रा की। उसे मंगोलिया 
के मरुस्थळ और बड़े ऊँचे पर्वतों को पार करना पड़ा था । किन्तु एक पुरुषार्थी 
व्यक्ति होने के कारण वह हताश नहीं हुआ। वह आगे बढ़ता गया और चीन 
के सम्राद के दरवार में पहुँचा । सर्वप्रथम वह अपने पिता और चाचा के साथ गया 
था। दरबार के वैभव से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी यात्रा के विषय 
में एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने इन देशों की सम्पन्नता और नगरों के वैभव का 
' वर्णेन किया हैं। मार्कोपोलो की पुस्तक के यूरोपीय पाठक इस वर्णन से मुग्ध 
हो गये । अनेक साहसी व्यक्ति इन नये देशों की यात्रा करने की इच्छा करने 
लगे, किन्तु संकट इतने कठिन थे कि कोई उनका सामना करने का साहस नहीं 
करता था। 


यात्रा के NN संकटो के होते हुए भी इन अपरिचित और विचित्र 
देशों की यात्रा यूरोप के लोगों ने क्यों की ? इसके दो प्रमुख कारण थे, धमे और 
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व्यापार। दीर्घ कार से इटली के नगरों और पूर्वी देशों के वीच बहुत बड़ा व्यापार 
होता था । यू रोप के लोग पूरव के देशों से मसाले, रेशम, हाथीदाँत, मूल्यवान्‌ पत्थर 
और अनेक अन्य वस्तुएँ मं गाते थे । उनके जीवन को आनन्दित और विलासी बनाने 
के लिए ये वस्तुएं बहुत आवश्यक थीं । किन्तु शने:-शनेः इटली के व्यापारियों ने इन 
वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिया । यूरोप के अन्य देशों के लोगों का काम इन वस्तुओं 
के विना नहीं चलू सकता था , इसलिए उन्हें इटलीवालों को मूल्य अधिक देना 
पड़ता था। किन्तु यह अवस्था अधिक समय तक न रह सकी। कुछ समय बाद 
पर्चिमी यूरोप के अन्य देशों के पुरुषार्थी लोगों ने मसाला उत्पन्न करनेवाले 
देशों का दूसरा मागे € निकालने का निश्‍चय किया। इस निइचय के कारण 
उन्होंने लम्बी और संकटपूर्ण यात्राएँ प्रारम्भ sl 

दूसरा उद्देश्य धमं था। मुसलमानों के नियंत्रण से ईसा मसीह के जन्मस्थान 
को स्वतंत्र करने के लिए ईसाई-धमे-युद्ध प्रारम्भ हुए थे । इस समय बहुत से ईसाई 
थे, जिनका विश्वास था कि यदि वे ईसाई मत का प्रचार करते रहें तो स्वगं पहुंच 
जायेगे । इस तरह उन देशों में, जहां लोग अन्य धमो को मानते थे, अपने धर्म को 
फँलाने की इच्छा इन लोगो में हुई । 

किन्तु यदि इस समय तक यूरोप के लोगों में भूगोल का ज्ञान ipu हो गया 
होता, तो वे अपने प्रयत्न में कभी भी सफळ नहीं होते। बहुत तक लोग 
साधारणया विश्वास करते थे कि पृथ्वी चपटी है। उन्होंने अपनी घामिक 
पुस्तकों से इस वात को जाना था। किन्तु यह विश्वास अब हटन ल्या था। अब 
वे विश्वास करने लगे थे कि पृथ्वी गोल ë 1 इसके अतिरिक्त कुतुबनुमा, नकशा 
इत्यादि ने समुद्र में जहाज चलाना पहले की अपेक्षा सरळ कर दिया था । 

उस समय के जहाज बहुत छोटे थे। समुद्र में चलने के लिए उन्हें हवा के 
वहाव पर निर्भर रहना पड़ता था। जहाजों पर भोजन, पानी और रहने का 
प्रबन्ध अच्छा नहीं था। नाविक इस बुरी दशा के कारण बीमार पड़ जाते थे. 
और उनमें से बहुतेरे रास्ते में ही मर जाते थे। किन्तु इन कठिनाइयों ओर 
आपत्तियों के होते हुए भी साहसी नाविकों ने लम्बी यात्राऐ कीं और नये 
देशों को ढंढ़ निकाला । | 

इन खोजों के विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है । अव तक केवळ 
इटली के नगर व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र थे ; किन्तु अव परिस्थिति बदल गई। 
भूमध्य सागर के तट की महत्ता कम हो गई 1 इन नये साहसों में पश्चिमी 
यूरोप के देशों ने प्रमुख भाग लिया। पुर्तेगाळ और स्पेन इस क्षेत्र में नेता थे। 
अटलान्टिक का तट अब यूरोपीय व्यापार का केन्द्र हो गया । Pu 

राजकुमार हँनरी--स्पेन-निवासी राजकुमार हैनरी अपनी समुद्री यात्राओं 
के कारण ही महा नाविक कहलाता हूँ! उसने १४१५ ई० में उत्तरी-पश्चिमी 
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अफ्रीका की खोज करने की तैयारी प्रारम्भ की । उसके पहले फिनीशिया MES 
के छोगों ने इस क्षेत्र में अन्वेषण किया बा किन्तु वे इसे Saw) es be 
देश कहते थे । कहते है, राजकुमार है कुछ मजबूत जहाज तैयार क ES 
कुछ बाय लोगों Š एकत्र किया, जो सभी प्रकार के भावी संकटों का 
सामना करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने अफ्रीका के उत्तरी-परिचमी तट से 
जहाज चलाया और कनारी तथा मडीरा ट्वीपों को ढूंढ निकाळा। तव १ ५्वीं 
दाताव्दी के मध्यं में वे केप वर्डी अथवा ग्रीन अन्तरीप पहुँचे। राजकुमार हँनरी 
ने इस कार्य के लिए वहुत सा रुपया व्यय किया। उसके प्रयत्नो के फल- 
स्वरूप सहारा मरुभूमि के कुछ भागों का भी अन्वेषण हुआ। 
डिआज--बारथोलछोम्यू डिआज (Bartholomew 12182) नाम का एक 
दूसरा व्यक्ति था। उस समय यूरोप के लोगों का विश्वास था कि प्रेस्टर जान 
नाम के ईसाई शासक का पूर्वे में कहीं विशाल राज्य है। इसकी खोज के लिए 
डिआज मे सन्‌ १४८६ में लम्बी यात्रा की और वह 'अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर 
पहुँचा। वह पूर्व की ओर आगे नहीं गया। यहाँ उसे जोरों की हवा का 
सामना करना पड़ा, जिसने उसकी यात्रा को असम्भव बना दिया। कहा जाता 
है कि डिआज ने इस अन्तरीप को तूफान का अन्तरीप' कहा, किन्तु पुर्तेगाळ के 
राजा ने कहा कि हम लोग इसे केप आव गुडहोप Te आशा का अन्तरीप) 
कहेंगे। इसीलिए इसका नाम केप आव गु (Cape of Good 
Hope) पड़ा। यरोप के लोग मसालों के लिए यात्रा करते थे। 
वास्कोडिगामा--इस क्षेत्र में वास्कोडिगामा एक दूसरा व्यक्ति UT! वह 
पुर्तगाल से सन्‌ १४९८ मे चलकर केप. आव गुडहोप यानी उत्तमाझा अंतरीप 
तक पहुंचा और वहाँ से पुरब को ओर बढ़ा। वह हिन्द महासागर को पारकर 
मलाबार तट पर पहुँचा। कालीकट उस जिले के बीच में पड़ता था जहाँ मिर्च, 
अदरक ओर कुनैन आदि उत्पन्न होते थे। भारत के दूसरे भागों से कालीकट में 
WAS, बहुमूल्य पत्थर, टीन, लोंग, अनाज और कपड़े आते थे। Festal शब्द 
का आजकल प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कालीकट का ACT) वह कालीकट 
पहुँचा और राजा (जमोरिन) के दरवार में गया। उसकी यात्रा की बहुत महत्ता 
है, क्योंकि उसके बाद पूर्वो देशों में पुतंगालियों ने अनेक व्यापारी केन्द्र स्थापित 
किये, विशेषकर भारत सें । 
पूर्व के लिए नया भागे ढूँढने में स्पेन उतना ही सफल रहा । स्पेन की खोजों 
में सवसे प्रसिद्ध कोलम्बस और मैगेलन द्वारा अमेरिका की खोज है। | 
कोलस्वस--कोलम्बस जेनोआ (इटली) के एक ऊन के व्यापारी का बेटा 
` था। सर्वप्रथम वह इंगळेंड गया। वहाँ उसने बहुत दूर परिचम में एक विशाल 


देश को कहानी उत्तरी Aly Mae eS S हनी, । ESL विश्वास था कि 
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ag परिचि की ओर नाव चलाकर इन्डीज (भारत) पहुँच सकता EO उसने 
अपनी योजना वनाई। किन्तु उसके पास घन नहीं था। उसे किसी राजा की 
. सहायता की आवइयकता थी। वेनिस और जेनोआ से उसे कुछ भी प्रोत्साहन 
न मिला, इसलिए वह. पुर्तगाल और स्पेन के राज-दरवारों म॑ गया। Vg 
पुतंगाळ के राजा ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सहायता करने 
से इनकार कर दिया। स्पेन का राजा भी युद्ध म फसा हुआ था; उससे भी 
कोई सहायता न मिल सकी। छोगों ने उसकी हँसी उड़ाई। किन्तु अन्त में 
स्पेन के राजा और रानी ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। कोळम्वस 
ने बहुत सा धन और दास लाने का छालूच दिया। उसने सन्‌ १४९२ में ३ 
जहाज और ८८ आदमी लेकर यात्रा प्रारम्भ की। उनमें से बहुत से अपराधी 
थे। लोग ऐसी यात्रा करने में डरते थे, जिसका अन्त अनिश्चित art 
कोलेम्वस का जहाज आगे बढ़ता गया, किन्तु कई दिनों तक कोई भू-भाग नहीं 
दिखाई दिया। उसके साथी भयभीत हो गये; वे वापस लोटना चाहते थे। 
किन्तु कोळम्बस रुकने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने उसे मार डालने 
की एक योजना बनाई। किन्तु संयोगवश -उन्होंने कुछ पक्षी ओर लकड़ी के 
टुकड़े देखे । थोड़ी देर बाद वे भू-भाग पर पहुँच गये। कोळम्वस ने समझा कि 
वह भारत पहुँच गया। इसलिए उसने इन नये देशों का नाम इन्डीज रखा 
किन्तु वास्तव में वह अमेरिका के तट पर पहुँचा UT! बह अपची सफलता 
राजा से वतरने के लिए स्पेन पहुंचा । 
जिन लोगों ने ७३ महीने पहले. उसकी योजनाओं का मजाक उड़ाया 
था, अब उन्होंने उसका धूम से स्वागत किया। राजा तथा रानी इस समय 
वार्सीलोना नामक नगर मं Tl कोलम्बस वहाँ गया। उसकी यात्रा बड़ी 
शान-शौकत से हुई। जहाँ वह जाता था वहीं Agel स्त्री-पुरुष उसको 
देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। राजा-रानी उससे भेट कर बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने बड़े प्रेम से उसकी कहानी सुनी और उसके SIRI को स्वीकार किया। 
फिर एक दूसरी यात्रा के लिए १७ जहाजों का वेडा तैयार किया गया। 
परन्तु इस बार अधिक सफलता नहीं हुई। स्पेननिवासो, जो उसके साथ गये 
थे, अमेरिका के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे । कोलम्बस में भी शासन की 
योग्यता च थी। स्पेननिवासी बुरी दशा में स्वदेश को छोटे। जाँच के लिए 
राज्य की ओर से एक अधिकारी अमेरिका में गया | उसने कोलम्बस को कैद करके 
स्पेन भेज दिया। इस कायं से जनता क्षुब्ध हुई। सन्‌ १५०३ में कोलम्वस को 
फिर एक यात्रा करने को आज्ञा मिली; परन्तु इसमें भी सफलता न प्राप्त 
हुई। सन्‌ १५०६ में उसकी मृत्यु हो गई। उसने कई देश खोज निकाले । 
मैगेलेन--स्पेन का सबसे प्रसिद्ध अन्वेषक तथा नाविक मैगेलन था। सत्‌ 
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१५१९ में वह स्पेन से दक्षिणी अमेरिका की ओर चला । उसके साथ पाँच जहाज 
dq | वह पश्‍चिम की ओर चला, क्‍योंकि पूर्वी मागे पूण रूप से पुतंगाळ के अधिकार 
FF) उसने अफ्रीका और ब्राजील के वीच में अटलांटिक महासागर को पार किया 
और दक्षिण की ओर चला। वह अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर पहुँचा, 
तो उसे एक नाला पार करना पड़ा। यहाँ नाविकों ने मनुष्य के कुछ पैरों के 
निशान और आग के निशान देखे d इसलिए उन्होंने इस देश को आग का GT 
(Land ८ £ fire) कहा। मैगेलन को यहाँ अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा। कई दिनों तक भयानक तूफान चलता रहा । उसके साथी उसके विरुद्ध 
उठ खड़े gU! उसने उनको कठोर दण्ड दिया ओर उनमें से दो को वहीं किनारे 
पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उसने एक नये महासागर में प्रवेश किया। 
यह महासागर बहुत शान्त था, इसलिए उसने इसका नास प्रशान्त सागर 
रखा। इसके बाद भू-भाग देखने के पूर्वं वह ९८ दिन तक महासागर में जहाज 
चलाता रहा। उसके साथी खाये बिना मृतप्राय हो गये। उन्होंने अपनी ES 
मिटाने के लिए जहाज के चूहों तक को खा लिया। उसने बहुत से द्वीपों का 


पता लगाया; किन्तु उनमें से एक में वहाँ के लोगों द्वारा वह मार डाला गया। — 


तदुपरान्त शेष लोग स्पेन वापस लोट आये । यह सबसे प्रमुख यात्रा थी। इसने 
प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। इन अन्वेषणों से स्पेन और पुतंगाल को 
बड़ा लाभ हुआ। पोप ने एक कल्पित रेखा द्वारा स्पेन और पुर्तगाळ के बीच 
उन देशों को विभाजित कर दिया जिनकी खोज नहीं हुई थी। इस विभाजन 
से स्पेन को अमेरिका महाह्वीप मिला और इन्डीज तथा अफ्रीका का अधिकतर 
भाग पुतंगाल को मिले । मड 

स्पेन का साण्ाज्य--पोप के निर्णय से प्रोत्साहित होकर TE 
नई दुनिया में साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। सन्‌ १५१९ में कोटज 
(Cortez) ने मेक्सिको को जीत fear पिजारो ने dre पर विजय प्राप्त की। 
दोनों में सोने-चाँदी की खानें थीं। इनके मिलने से अटलाण्टिक सागर में होकर 
सोना-चाँदी बहुतायत के साथ स्पेन में आने ST) देश मालामाल हो गया। 
मुसलमान पराजित हो ही चुके थे। एकता स्थापित होने और अतुल धन मिल 
जान से स्पेन का प्रभत्व वढ़ गया। जब यूरोप के दूसरे राष्ट्रों ने स्पेन का विरोध 
किया तो उसकी शक्ति क्षीण होने छगी। स्पेन के उपनिवेशों में अँगरेज नाविक 
भी लूट-मार करने लगे | इनमें सबसे प्रसिद्ध सर फ्रांसिस SH था। उन्हें लुटेरे 
ही कहना उपयुक्त होगा। स्पेन और Stes में मित्रता थी, फिर भी səs 
ने उन्हें रोका नहीं। एलिजाबेथ ने ड्रेक को नाइट को उपाधि दी और उससे 
लूट का माल भी लिया। परन्तु उसने यह स्पष्ट कह दिया कि यदि उसे स्पेन- 
बालों ने पकड़ लिया तो ag उसकी रक्षा न कर सकेगी। 

; / 
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स्पेन का व्यवहार उपनिवेशीय लोगों के साथ कठोर था। वे उनके अधि- 
कारों की अवहेलना करते Wa भेविसको तथा पीरू के निवासी उनके 
आधिपत्य से दुखी थे। ° 
अन्य देश--१७वीं शताब्दी में अँगरेज और डच भी अपने साम्राज्य 
स्थापित करने के. लिए चल पड़े। उन्होंने स्पेन और qure के विरुद्ध लड़ाई 
की और उन्हें युद्ध में पराजित किया। बाद में फ्रांस भी इस संघर्ष में सम्मिलित 
हुआ। इन देशों ने पूर्वी देशों में, अफ्रीका में, भारत और एशिया के दूसरे 
भागों में विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार अन्वेषणों का परिणाम 
यह हुआ कि दूरस्थ देशों पर यूरोपीय देशों का आधिपत्य स्थापित हो गया । 
` इन अन्वेपणों के अनेक परिणाम हुए। इस काल में समुद्री व्यापार बहुत 
बढ़ा। नये देशों का पता SAT अमेरिका, भारत, अफ्रीका इत्यादि में यूरोपीय 
देशों ने अपने साम्राज्य स्थापित किये। इन देशों से प्राप्त सम्पत्ति से स्पेन, 
पुतंगाल, Ses इत्यादि बहुत धनी देश वन गये । इसके कारण यूरोपीय देशों 
में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का विकास हुआ। अटलान्टिक महासागर 
व्यापार तथा सभ्यता का नया केन्द्र बन TAT! 
सभ्यता को प्रगति--अब हम इस बात पर विचार करे कि सभ्यता का 
प्रसार किस तरह हुआ है। पाँच हजार वर्ष पहले सभ्यता का केन्द्र नील नदी 
की घाटी थी। वहाँ से सम्यता मैसोपोटामिया के नगरों में केन्द्रित हुई । उसके 
बाद ग्रीस और रोम का नम्बर आया। उनका सम्पक दूर देशों से वढा । व्यापार 
उन्नत gn उनकी सभ्यता का प्रभाव विदेशों पर पड़ा। इटली के नगरों में 
कला, , दर्द न-शास्त्र का विकास हुआ। व्यापार से वे समृद्ध gui १६वीं 
शताब्दी में सभ्यता फिर पश्चिम की ओर चली और अटलांटिक के किनारे के 
देश संसार में शवितशाली तथा समृद्ध DTP जाने लये । 
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शुगल-साम्राज्यककी स्थापना 


सोलहवों शताब्दी के प्रारम्भ का भारतवर्ष--इन्नाहीम लोदी के समय में 
दिल्ली-साम्राज्य की सीमा अत्यन्त संकुचित हो गई थी। ऐसे तो पञ्जाब 
साम्राज्य का एक सूबा कहा जाता था; परन्तु पञ्जाब का सूवेदार दौलत खां 
अफगान वस्तुतः एक स्वतन्त्र शासक बन बैठा था। पर्चिम में सिन्ध और मुलतान 
में तथा पूर्व में जौनपुर, बंगाल और उड़ीसा में स्वाधीन राज्य स्थापित हो गये 
थे। राजपूताने का मेवाइ-राज्य सीसोदिया राना के नेतृत्व में एक महान्‌ शक्ति 
बन गया था। मध्य-देश में माळवा और खानदेश की रियासतों में मुसलमान 
बादशाह राज्य करते थे। गुजरात का एक दूसरा स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य था, 
जिसका अपने पड़ोसियों से प्रायः युद्ध होता रहता था। वास्तव में ये सव राज्य 
एक a के देश पर अपना अधिकार जमाने के लिए सदैव परस्पर युद्ध किया 
करते थे। | 

विन्ध्याचल के दक्षिण के प्रदेश में अनेक शक्तिशाली राज्य W पन्द्रहवीं 
शताब्दी में पाँचों मुसलमानी राज्य, जो बहमनी साम्राज्य के छित्न-भिन्न होने पर 
स्थापित हुए थे, दक्षिण के उत्तरी भाग में राज्य करते थे और नीचे का सारा 
देश विजयनगर-साम्राज्य में सम्मलछित था। 

इस प्रकार एक बार फिर भारतवर्ष ऐक्य-रहित राज्यों का एक बण्डल 
बन गया था। सीमान्त-प्रदेशों की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। देश के 
राजाओं तथा योद्धाओं को देश की मर्यादा का कुछ भी ध्यान ल रह गया और 
विदेशी शासकों को आक्रमण करने के लिए निमन्त्रण देने में उन्हें जरा भी संकोच 
नहीं होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि इत्राहीम लोदी के राज्य का अन्त 
हो गया और एक नवीन साम्राज्य स्थापित हो TAT । 


भारतवर्ष में बाबर ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे मुगल- 
साम्राज्य का नाम देना उचित नहीं है; क्योंकि बाबर We नहीं था। वह मूर र्‌ 
का वंशज और 4 था। वह स्वयं मुगलों से घृणा करता था। परन्तु बाबर अ 
उसके व'दाजो को इतिहासकार बहुत दिन से मुगल कहते आये हैं, इसलिए 
पाठकों की सुविधा के लिए उन्हें यहाँ पर मुगल ही लिखना अधिक SUD 
समझा गया है। वास्तव में मुगरू-सास्राज्य तुकों का साम्राज्य था। 
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राज्य का नवीन आदश--लोदी-वंश का पतन होते ही पुराने ढंग की वाद- 
शाही का भी अन्त हो गया। इस. वादशाही पर धमं और सामन्त-प्रथा का 
बड़ा अभाव था। अब जो तुकों की नई बादशाहत स्थापित हुई उसमें देश की 
राजनीतिक शक्ति और ऐक्य का प्राधान्य था। तुकं शासक वास्तव में वादशाह 
था) उसका अधिकार सर्वोपरि था। कोई वीर, सामन्त अथवा अमीर उसमें 
दखल नहीं दे सकता था। धार्मिक आचायों के उपदेश के प्रभाव से देश में एक 
नई लहर पैदा हो गई थी । हिन्द्र और मुसलमान एक दूसरे के प्रति अधिक उदार 
तथा सहिष्णु हो गये थे। दोनों ने यह समझ ल्या था कि सारे देश का धर्म 
एक नहीं हो सकता और इसकी चेष्टा करना व्यर्थं हुँ। वादञ्याहों ने भी अपना 
i बदल दिया। इन नये यादशाहों ने केवल राज्य ही नहीं स्थापित 
; वरन्‌ देश में एक नई सभ्यता का प्रचार किया। उन्होंने प्रजा के लाभाथ 
अनेक संस्थाएं स्थापित कीं, धामिक पक्षपात को दूर रखने की चेष्टा की और 
हिन्दु-मुसलमान दोनों के हित का घ्यान wart इसीलिए मुगल शासन-प्रणाली 
पूर्वकाल की शासन-प्रणाली से भिन्न ë! 
वावर का प्रारम्भिक जीवन--भारतवर्ष में इस नवीन राज्यवंश का संस्थापक 
जहीरुद्दीन मुहम्मद वावर था । उसका जन्म २४ फरवरी सन्‌ १४८३ ई० को 
हुआ था। पिता की ओर से वह तँमूर को पाँचवीं पीढ़ी में था और मातृ-पक्ष में 


छोटी-सी रियासत फरगाना का मालिक था। पिता को मृत्यु के वाद जब यह्‌ 
राज्य वावर को मिला, तव उसकी अवस्था केवल ११ वषं की थी | उसके चारों 
सवसे शक्तिशाली शतु उजवगों का सरदार शैवानी खाँ 


था। वह कितने ही तैमूर वंशीय शाहजादों को पराजित करके उनके राज्य 
छीन चुका था। समरकन्द पर भी उसका अधिकार था। वीर बाबर ने उजवेगों 


जीत लिया; परन्तु उजबेगों ने उसे पराजित s वहाँ से निकाल दिया। 


छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया। 
भारतीय विजय--काबुळ मे जड़ जमा लेने के बाद वावर ने सन्‌ १५१० 

Ro मे समरकन्द पर एक वार फिर आक्रमण किया। इस वार भी उसे सफलता 
! परन्तु कुछ ही दिनों वाद वह फिर वहाँ से निकाळ दिया गया। 
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अव वावर ने परिचिम में अपने राज्य के विस्तार की आशा छोड़कर पूर्व की 
ओर बढ़ने का संकल्प किया । उस समय दिल्लो में इब्राहीम लोदी राज्य कर 
रहा था। उसके AC ATT से अफगान अमीर अप्रसन्न हो रहे थे और चुपचाप 
उसके विरुद्ध TEA रच रहे थे। 

पञ्जाव के सूवेदार दौलत खाँ और इब्राहीम के चचा अलाउद्दोन आलम 
खाँ ने हिन्दुस्तान की सारी खबरें बावर को दीं और दिल्लीसुल्तान के विरुद्ध मदद 
मांगी। बावर तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा मे बैठा ही था। शीघ्र ही उसने उनकी 
प्रार्थना स्वीकार mx ली। सन्‌ १५२५ Wo के जाड़ों में १२,००० सिपाहियों 
की सेना के साथ, वह हिन्दुस्तान की चढ़ाई के लिए काबुरू से रवाना हुआ। 
इस बीच में दौलत खाँ और बाबर में अनबन हो गई थी, इसलिए उसकी पहली 
मुठभेड़ दौलत खां से हो गई। छड़ाई में दोलत खाँ हार गया और लाहोर पर 
वावर का अधिकार हो ग्या d 

लाहौर जीतने के बाद वावर दिल्ली की ओर चला | दिल्ली के कई अमीरों 
ने उसके पास सन्देश भेजा कि हम मदद करेंगे इब्नाहीम लोदी दूरदर्शी तो 
नहीं, परन्तु साहसी और शूर-वीर था। उसने सामना करने की तैयारी की। 
एक लाख सेना लेकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ । सुलतान की सेना ने 
agi साहस से युद्ध किया। सन्‌ १५२६ £o में, पानीपत के मैदान में, एक 
भीषण qz हुआ। परन्तु अन्त में सुलतान की हार हुई और बावर की सेना, 
जो संख्या में छोटी थी, उत्तम सँन्य-संचालन और तोपखाने के कारण विजयी 
हुई। इब्राहीम रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए मारा गया। बाबर ने तत्काल दिल्ली 
और आगरा पर अधिकार कर ल्या । शाही खजाने का अपार धन उसक 
हाथ लगा । दोआवा के अनेक अफगान अमीरों और सरदारों ने उसका आधिपत्य 
स्वीकार कर छिया । 

बाबर और राना साँगा--यद्यपि दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार 
हो गया, परन्तु वह अभी हिन्दुस्तान का सम्राट्‌ नहीं हुआ था। अभी उसे राज- 
पूतों और विशेषतः मेवाड़ के शक्तिशाली राना सांगा (संग्रामसिह) से युद्ध 
करना बाकी था। राना साँगा एक अद्भुत पराक्रमी योद्धा था। युद्ध में ही 
उसका एक हाथ, एक टाँग और एक आंख जाती रही थी। उसके शरीर में 
कई घावों के चिह्न थे जो उसकी युद्ध-प्रियता का साक्ष्य देते थे। उसने मालवा 
और गुजरात के बादशाहों तथा दिल्ली के सम्राट्‌ तक को युद्ध में पराजित किया 
था। बावर ने अपनी आत्म-कथा में लिखा है कि जिस समय वह ES 
था, उस समय राणा साँगा ने उसके पास सन्देश भिजवाया था कि यदि वह 
पर आक्रमण करे तो राना उसकी सहायता. करेगा । परन्तु हिन्दुस्तान में आने 
पर वाबर को राना से कोई सहायता न मिलो और उसे इब्राहीम से अकेले 
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ही युद्ध करना पड़ा। कदाचित्‌ रांना ने यह सोच wer था कि इब्राहीम को 
हराकर बाबर काबुल लौट जायगा और उसे अपनी इच्छा के अनुसार विजय 
करने का अवसर मिलेगा। परन्तु जब वावर दिल्ली के सिंहासन पर जमकर बैठ 
गया तव राना के लिए बावर से युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई चारा ही 
नहीँ रहा । अफगानों और राजपूतों की एक वड़ी सेना लेकर राना साँगा आगरा 
की ओर रवाना हुआ और उसने सीकरी के पास मैदान में डेरा डाळ दिया। 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित राजपूत वीरों को देखकर बाबर और उसके साथियों के 
छक्के छूट गये । इसी समय उसने कुरान की शपथ खाकर शराव पीना छोड़ा 
और अपने कीमती Ada तोड़ डाले। अपने साथियों और सिपाहियों को एकत्र 
कर उसने हिम्मत वांधकर अन्त तक लड़ने की प्रार्थना की और कहा कि सम्मान 
के साथ मरना अपमानित होकर जीवित रहने से कहीं अच्छा है। इन शब्दों का 
सेना पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सबने कुरान शरीफ की शपथ खाई कि कुछ भी gl. 
लड़ने से न हुटेंगे और अन्तिम समय तक अपने बादशाह का साथ देंगे | 

सन्‌ १५२७ ई० में सीकरी से ९० मील दूर खानवा नाम के गाँव के पास 
दोनों दलों का सामना हुआ। लड़ाई में राना की हार हुई और बहुत-से राजपूत 
खेत रहे। राना स्वय घायल हुआ। उसके सिपाही किसी तरह रणक्षेत्र से 
उसे निकाल छे गये । इस वार भी बावर ने युद्ध की उन्हीं तरकीबों से TW लिया 
जिनके कारण उसने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 


वास्तव में खानवा की विजय ने बाबर को हिन्दुस्तान का बादशाह बना 
दिया। अब उसे राजपूतों का कोई डर न रहा; क्योंकि खानवा की लड़ाई में 
उनको शक्ति का पूर्ण ह्लास हो गया और राना साँगा का बनाया हुआ संघ 
छिन्न-मिन्न हो गया। बाबर की स्थिति अब अधिक सुदृढ़ हो गई । हिन्दुस्तान के 
मामलों मे उसकी अधिक रुचि हो गई। अब काबुल नहीं, वरन्‌ दिल्ली नगर उसके . 
राजनीतिक कार्यों का केन्द्र बन uma 


अपनी राजपूत-विजय को पूरी करने के लिए बाबर ने चन्देरी के किले परा 
आक्रमण किया और उसे सुरंग लगाकर जीत fear दिल्ली छोड़ने के बाद 
लोदी अफगान पूर्व मे जाकर बस गये Š | बाबर ने उन पर चढ़ाई कर दी और 
सन्‌ १५२९ ई० में घाघरा के प्रसिद्ध युद्ध में उन्हें पराजित करके दिल्ली पर 
पुनः अधिकार प्राप्त करने की उनकी आशा को मिट्टी में मिला दिया। 


बाबर को मृत्यु--वावर का सारा जीवन परिश्रम करने में ही बीता था। 
पिछले वर्षो में उसका स्वास्थ्य एकदम गिरने ल्या और वह बीमार हो गया। 
अपने प्रिय पुत्र माम के एकाएक सस्त बीमार हो जाने के कारण उसको इतना 


~ 


गहरा घवका छगा (क अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना उसके लिए दुस्साध्य हों . 
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गया । अन्त में सन्‌ १५३० ई० में आगरे में उसकी मृत्यु हो गई। उसके इच्छा- 
नुसार उसकी लाश काबुल Teale गई और वहाँ एक वाग में दफन कर दी गई। 
बाबर का चरित्र--बाबर मध्यकालीन इतिहास के विचित्र पुरुषों में से 
है। वह अदम्य साहसी और शारीरिक बळवाला मनुष्य था। दो आदमियों को 
दोनों ओर अपनी Aig के नीचे दबाकर वह बड़ी आसानी से किले की दीवार 
पर दौड़ सकता था। हिन्दुस्तान में, उसके मार्ग में जितनी नदियाँ पड़ी थीं उन 
सबको उसने तेरकर पार किया था। धोड़े की पीठ पर वह दिन में ८० मील 
तक चढ़ा चला जाता था। उसे आखेट से प्रेम था। तलवार तथा तीर चलाने 
में भी वह अत्यन्त कुशल था। एक बड़ा सँनिक होते हुए भी उसका हृदय कोमल 
था। विजय के बाद अपने सिंपाहियों को वह कभी लूट-खसोट ओर अत्याचार 
नहीं करने देता था। अपने कुट्म्बियों के साथ वह प्रेम और दया का व्यवहार 
करता "T! वह स्पष्टवक्ता, gue और अपनी वात का पक्का था। अपने 
शत्रुओं को दिये हुए वचन का भी वह पालन करता था 1 वह स्वयं पक्का सुत्नी 
वा था, परन्तु अन्य TAGS! के साथ उदारता का बर्त्ताव करता था। 
संगीत-विद्या से बड़ा प्रेम था | आनन्द-प्रमोद के लिए एकत्र हुई मित्रमण्डली 
और प्रीति-भोजों में उसे वड़ा आनन्द आता था। 

इन गुणों के अतिरिक्त बाबर में कुछ और भी गुण थे जो उस समय के 
अन्य बादशाहों में नहीं पाये जाते। चह बड़ा विद्या-प्रेमी था और कविता भी 
करता था। उसके कसीदे और गजले अब तक बड़े प्रेम से पढ़ी जाती ë । वह 
प्रकृति के सौन्दर्ये का अनन्य प्रेमी था। नदियों अथवा पहाड़ों और झरनों के 
Em दृश्य को देखकर उसके प्रफुल्लित हृदय के भाव कविता के रूप में प्रकट 
पड़ते थे। वह गद्य भी खूब लिखता था । वह तुर्की और फारसी दोनों भाषाएँ 
समान-सुगमता के साथ लिख-पढ़ सकता था और एक अनुभवी साहित्य-मर्मज्ञ की 
भांति अन्य साहित्यिको की रचनाओं की समालोचना करता था | बावर की सबसे 
महत्त्वपूर्ण गद्य-रचना उसकी संसार-प्रसिद्ध आत्मकथा अर्थात्‌ “बाबरनामा” 
है, जिसमें उसने अपने जीवन की कहानी वड़ी सचाई और स्पष्टता से लिखी 
है । इस पुस्तक के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बावर की गणना संसार 

के अत्यन्त योग्य और प्रतिभाशाली बादशाहों में होनी चाहिए। 
gam की प्रारस्भिक कठिनाइयां--बावर की मृत्यु के वाद उसका 
बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं सन्‌ १५३० ई० में आगरा में गही पर बैठा। 
उस समय उसकी अवस्था २३ वर्षे की थी । हुमायूँ के अतिरिक्‍त वावर 
के तीन बेटे और थ-कामरान, अस्करी और हिन्दाल। मरते समय बाबर ने 
gard को, अपने भाइयों के साथ, दया का बर्ताव करने का आदेश किया था d 
EmA ने पिता को अन्तिम इच्छो का वराबर ध्यान रवखा | परन्तु उसके भाइयों 
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ने उसे सदैव कष्ट दिया। तैमूर के वंश की प्रथा के अनुसार बाबर की मृत्यु 
के बाद साम्राज्य चार भागों में विभक्त किया गया। साम्राज्य का अधिकांश 
भाग हुमायूँ को मिला 1 काबल और कन्धार कामरान को, सम्भल अस्करी को 
और मेवात तथा अलवर हिन्दाल को दिये oui 


नये Tate को वाह्य और आभ्यन्तरिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। यावर ने एक बहुत बड़े राज्य को अवश्य जीता था, परन्तु 
उसका यथोचित प्रबन्ध करने का उसे अवसर नहीं मिला था। देश में छोटे- 
बड़े अनेक राजा और सरदार थे जिनकी नये राजवंश के साथ कुछ भी सहान्‌- 
भति न थी। उधर स्वयं वादश्याह के कुटुम्व में ही ईर्ष्या और वैमनस्य का 
प्राधान्य था। सम्राट के भाई आपस में मिलकर उसे हिन्दुस्तान के साम्राज्य से 
बञ्चित करने का पड्यन्ध रच रहे थे। सवसे अधिक विश्वासघाती कामरान 
सिद्ध हुआ। उसने पंजाब पर अधिकार स्थापित कर लिया और स्वतन्त्र शासक 
बन deri सेना की स्वामि-भक्ति का कोई भरोसा नहीं था; क्योंकि उसमें 
भिन्न-भिन्न देशों के सिपाही भर्ती किये जाते थे। तुके, उजवेग, मुगल और 
ईरानी सैनिकों को प्रेम के एक ही धागे में सम्बद्ध करने का कोई साधन नहीं 
था। साम्राज्य के बाहरी शत्र उसके सर्वनाश का अलग उपाय सोच रहे थे। 
बावर से पराजित होकर अफगान थोड़ी देर के लिए दब अवश्य गये थे; परन्तु 
उसके मरते ही वे बंगाल और विहार में जम गये थे ओर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा 
को पुनः प्राप्त करने का उपाय कर रहे थे।.इसके अतिरिक्त गुजरात का सुल- 
तान वहादुरशाह, जो एक वीर और महत्वाकांक्षी शासक था, दिल्ली को जीतने 
की हादिक इच्छा रखता था। 

gp ओर RUN का युद्ध-हुमायूँ ने सबसे पहले अफगानों से निपटने 
की ओर ध्यान किया। सन्‌ १५३१ ई० में उसने अफगान सरदार महमूद 
लोदी को लखनऊ के समीप एक युद्ध में पराजित किया। लडाई में महमूद q 
लोदी मारा गया। अव अफगानों का नेतृत्व शेर खाँ को मिला। शेर खाँ मु 
को हिन्दुस्तान से वाहर निकालने के लिए बहुत दिनों से उत्सुक था। हुमायूँ ने 
दोर खाँ पर चढ़ाई की, परन्तु उसने अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए बादशाह 
दिल्ली वापस चला आया। हुमायूँ के दिल्ली वापस आने का उस समय एक 
दूसरा कारण भी था। गुजरात के बादशाह बहादुरशाह ने पराजित होकर भागे 
हुए लोदी अफगानों को अपने यहाँ शरण दे eet थी, इसलिए हुमायूँ को उसकी 
ओर से शंका थी। उसने शीय गुजरात पर चढ़ाई कर दी। बहादुरशाह परा- 
जित हुआ और गुजरात पर हुमाय का अधिकार हो गया। परन्तु अधिक समय 
तक स्थापित न रह सका | ज्यो ही हुमायूं गुजरात से रवाना हुआ, त्यों ही बहादुर- 
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शाह ने आकर सारे देश पर पूर्वेवत्‌ अधिकार कर लिया। इसी समय मालवा 
भी मुगलों के हाथ से निकल गया। | : 

दोर खाँ का असली नाम फरीद था। उसका बाप हसन, शाहावाद जिले में, 
सहसराम का जागीरदार था । अपनी सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर फरीद 
घर छोड़कर जौनपुर चला गया था। वहाँ उसने बड़े परिश्रम और छगन से 
अरबी और फारसी का अध्ययन किया था। कुछ दिनों के बाद जब वह घर छोटा 
तो उसके बाप ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर जागीर का सारा प्रवन्ध उसके 
सुपुर्द कर दिया । .फरीद ने जागीर का बड़ा अच्छा प्रवन्ध किया | उसने विद्रोही 
जमींदारो को दबाया और नये सिरे से वन्दोबस्त करके किसानों की दशा सुधारने 
का उद्योग किया । परन्तु इस अच्छे कास के वदले, सोतेली माँ के कुचक के 
कारण, उसे फिर घर छोड़कर वाहर जाना पड़ा। इस वार उसे बिहार के सूवेदार 
के यहाँ नौकरी मिळ गई। यहीं उसे एक वार शेर के मारने पर शेर खाँ की 
उपाधि मिली । घीरे-धीरे अपनी योग्यता और शक्ति के हारा उन्नति करते-करते 
उसने सारे विहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और सन्‌ १५३५ ई० 
में बंगाल पर चढ़ाई कर दी। बंगाल फे अफगान सुलतान ने उसे एक गहरी रकम 
दी, जिससे गौड़ की शहरपनाह के भीतर पहुंचकर भी वह वहाँ से वापस चला 
झाया । लौटने पर उसने रोहतास के किले को जीतकर अपने अधिकार में करा 
छिया, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। 

शेर खाँ की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर हुमायूँ भयभीत हुआ। उसने 
झटपट विहार की ओर कूच किया और चुनार के किले पर अधिकार कर लिया t 
जब शेर खाँ ने देखा कि वह खुले मैदान में युद्ध में न जीत सकेगा तो उसने हुमायूँ 
को गौड़ की ओर Aer जाने दिया। परन्तु वहाँ पहुंचकर हुमायूँ अपनी 
स्वाभाविक काहिली के कारण बेकाम हो गया। उसने ऐंश-आराम में बहुत-सा 
समय व्यर्थं नष्ट कर डाछा। इतने में शेर खाँ ने हुमायूँ का दिल्ली आने 
का रास्ता बंद कर fear! जव हुमायूँ विहार को ओर लोटा तो गंगा के तठ 
पर चौसा नामक स्थान पर, सन्‌ १५३९ ई० में, शेर खाँ ने उसे युद्ध में पराजित 
किया। अपनी प्राण-रक्षा के लिए नदी में कूद पड़ा और एक भिइती ने 
बड़ी DR उसकी जान WIS! शेर खाँ सारे वंगाल और विहार का 
मालिक हो गया और उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। 

हुमायूं ने आगरा पहुंचकर, अफग्रानों से लड़ने को तैयारी शुरू की | ES 
दोंरशाह PAT तक आ गया था और गंगा के तट पर उसने डेरा डाळ दिया 
था। हमाल भी अपनी सेना के साथ उसी ओर चल दिया। मई सन्‌ १५४० 
£o में दोनों दलों का सामना हुआ और बड़ी घमासान लड़ाई हुई जिसमें मुगलों 
को बुरी तरह हारकर पीछे हटना पड़ा। SAT अपनी जान बचाने के लिए रण- 
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क्षेत्र से भागा और दिल्ली तथा आगरा में शेरशाह का आधिपत्य स्थापित 
गया। 
+ Sard का भागन--हिन्दुस्तान का साम्राज्य खोकर gun] मारवाड़ और 
सिन्घ के मरुस्थल में मारा-मारा भटकता फिरा। जोधपुर के राजा मालदेव चे 
उसकी कुछ भी सहायता न की। बड़ी मुसीबत उठाता हुआ, अन्त में बादशाह 
अमरकोट पहुँचा। वहाँ राना ने उसका स्वागत किया। यहाँ पर १५४२ ई० में 
हमीदा वानू बेगम के गर्भ से, मुगरू-वंश के सवसे शक्तिशाली सम्राट अकवर 
का जन्म हुआ ! निर्धन होने के कारण हुमायूँ पुत्र के जन्म पर कोई समुचित 
उत्सव न मना सका । अपने SPI से बचने के अभिप्राय से उसने कन्दहार में 
अपने भाई के यहाँ शरण लेनी चाही ; परन्तु वह उसका घोर शत्रु सिद्ध हुआ। 
अन्त में दुखी और निराश होकर हुमायूँ फारस को चला. गया | 
झेरझाह सूरी की अन्य विजय--दिल्ली का सिंहासन छेने के वाद शेरशाह 
ने अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग किया। उसकी सेना ने aragi 
के देश को sare दिया और उसके सरदारों का दमन किया । इसके वाद उसने 
माळवा, रायसीन और सिन्ध को जीतकर जोधपुर के राजा माळदेव पर चढ़ाई 
की और उसे बड़ी चालाकी से युद्ध में पराजित किया। शेरशाह की अन्तिम 
चढ़ाई कालिञ्जर फे राजा पर हुई थी! जिस समय उसकी जीत होनेवाली 
थी, वारूद में आग लग जाने के कारण उसका शरीर बुरी तरह जल गया 
और उसी दिन शाम को (२३ मई सन्‌ १५४५ ई०) उसका प्राणान्त हो गया। 
शेरशाह की मृत्यु होने पर अफगान-साघ्राज्य के कायम रहने की आशा जाती 
रही। | 
à TWN सुरो का झासन-प्रबन्ध--मव्यकालीन भारत के शासकों में शेर- 
शाह का नाम अग्रगण्य Si वह राजत्व का बहुत ऊंचा आदर्श रखता था और 
_ कहा करता था कि जितना ही बड़ा आदमी हो उसको उतना ही अधिक परि- 
श्रमशीळ होना चाहिए। उसके शासन के पाँच प्रधान लक्ष्य थे--( १) अत्याचार 
से प्रजा की रक्षा करना, (२) जुर्मों का दमत, (३) साम्राज्य में सुख-शान्ति 
की स्थापना, (४) सड़कों को सुरक्षित करना ओर (५) व्यवसायियों तथा 
'सिपाहियों की सुविधा का प्रबन्व करना। | 
सारा साम्राज्य 'सरकारो' में और सरकार 'परगनों में विभाजित किये गये 

` थे। प्रत्येक परगने में 'शिकदार और 'अमीन' दो प्रवन्धकर्ता होते थे। इनकी 
,मदद के लिए दो मुंशी और खजांची होते थे। दो मुंशियों में से एक हिन्दी में 
और दूसरा फारसी में लिखता था। 'शिकदार॑ मालगुजारी का अफसर होता 
था। सम्राट ने सारे देश की पैमाइश कराई थी और भूमि की नाप के अनुसार 
साम्राज्य भर में छगान को दर निश्चित की थी। केवळ मुलतान के इलाके 
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में यह नियम नहीं जारी किया गया था। वहाँ के स्थानीय अफसरों को रवाज 
के अनुसार लगान वसूल करने की आज्ञा थी। पैदावार का ४ राज्य का भाग 
समझा जाता था। कहीं-कहीं पर š भी लिया जाता था। एसा प्रतीत होता 
है कि किसान इच्छानुसार नकद उपया अथवा जिस के खूप में सरकारी 
लगान दे सकते थे। मालगुजारी का ठेका अब भी दिया जाता था और जमीन 
देने की शर्तों में कोई रहोबदल नहीं किया जाता WI. वाद को राजा टोडरमल 
ने शेरशाह द्वारा चलाई हुई इसी प्रणाली को अकबर के समय में उसके सारे 
साम्राज्य में प्रचलित किया था। 
सेना ओर माछ के दोनों विभाग साथ-साथ काम करते थे। प्रत्येक अमीर 
को एक निश्चित सेना रखनी पड़ती थी और उसे ठीक दशा में रखने की ताकीद 
की जाती थी। घोड़ों को दागने की प्रथा फिर जारी की गई जिससे अमीर 
धोखा न दे सके । बादशाह को स्थायी सेना में एक लाख सवार और २२ हजार 
पैदल थें। वह स्वयं देखकर सिपाहियों को भर्ती करता था और उनकी जाँच 
करके वेतन नियत करता था। वह उनका हुलिया तक लिखवा लेता था। न्याय 
के विभाग का भी अच्छा प्रबन्ध था। देहात में अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी 
मिय और मुकददमों पर थी। यदि अपराधी का पता मुखिया न लगा सकते, 
उन्हें स्वयं हरजाना देना पड़ता AT | राज्य में बहुत से गुप्तचर थे, जो साम्राज्य 
के प्रत्येक भाग की खबर बादशाह को देते थे । मनुष्य के घन और जीवन की 
पर्याप्त सुरक्षा थी, यहाँ तक कि यात्रियों को जंग में ठहर जाने में भी किसी 
प्रकार का भय अथवा अन्देशा नहीं था। 
सेना को देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघता से ले जाने के लिए 
Uwe ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई और कई नई सड़कें बनवाई। 
एक सड़क, जिसे आजकल ग्राण्ड टंक रोड कहते हे, पंजाब से ढाकां के पास 
सुनारगांच तक जाती थी। एक दूसरी सड़क आगरा से वुरहानपुर तक, तीसरी 
आगरा से जोधपुर तक और चौथी सीमान्त-प्रदेश की रक्षा के लिए 
लाहौर से मुलतान तक बनाई गई थी । सड़कों के किनारों पर हरे वृक्ष लगाये गये 
थे और सरायें बनाई गई थीं, जहाँ हिन्द्र और मुसलमान दोनों के लिए खाने- 
पीने का प्रवन्व रहता था। इन सड़कों के बन जाने से व्यापार की काफी उन्नति 
F चुंगी केवळ दो वार छी जाती थी। इसके अतिरिक्त जो कर लिये जाते 
, बन्द कर दिये गये थे। ऐसी दशा में व्यापार की अच्छी उन्नति हुई और देश 
मालामाल हो गया m , | : 
शेरशाह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने कई स्कूल और कालिज 
स्थापित किये और jd मुसलमान दोनों की शिक्षा के लिए रुपया दिया। 
शेरशाह के नियमों में कोई नई बात नहीं थी; परन्तु इतना अवश्य है कि उसने 
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शासन में इनका अनुसरण बड़ी सावधानी से किया। इसीलिए उसे सफलता 
भी अच्छी प्राप्त हुई। प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों सरकारें बड़ी मुस्तैदी से काम 
करती थीं। खेद यही ë कि शेरशाह अपना कार्य पूरा करने के पहले ही मर 
गया। परन्तु उसकी मृत्यु के बाद अकवर ने बड़ी सफलता के साथ उसी के 
नियमों से काम ल्या | यह शेरशाह की प्रतिभा का एक ज्वलन्त प्रमाण है। यदि 
वह कुछ अविक समय तक जीवित रहता, तो सुगळों का फिर हिन्दुस्तान लौटना 
असम्भव हो जाता। 

घरित्र---भारतीय इतिहास में शेरशाह की गिनती श्रेष्ठ बादशाहों में है। 
वह कहता था कि राजगद्दी ऐश-आराम के लिए नहीं, बल्कि निरन्तर परिश्रम 
करने के लिए है । प्रजा के हित की उसे सदेव चिन्ता रहती थी और इसके लिए 
- वह बरावर प्रयत्मशीळ रहता Ali वह स्वयं पक्का सुन्नी मुसलमान होते हुए 
भी धर्मान्ध नहीं था। हिन्दुओं के साथ उसका वर्त्ताव अच्छा था। उन्हें अपना 
धर्म पालने की पूरी स्वतन्त्रता थी। राज्य में भी उन्हें बड़े-बड़े ओहदे दिये जाते 
थे। सुलतान नियमपूर्वंक अपना जीवन व्यतीत करता था। वह प्रातःकाल 
उठता था। स्नान और नमाज से निश्‍चित होकर राज्य के काम में जट जाता 
था और सारे दिन काम करता रहता था। केवल भोजन करने के लिए थोड़ी 
देर तक काम बन्द कर देता था। वह न्यायप्रिय था और अपराधियों को कठोर 
दण्ड देता था। दीनों और असहायों पर सदा दया करता था। भूखे और दीन 
मनुष्यों को प्रति समय उसके भोजनालय से भोजन दिया जाता था। किसानों 
की रक्षा का वह सदैव ध्यान रखता था और खेती को हानि पहुंचानेवालों 
को कठिन दण्ड देता था। 

शेरशाह फे उत्तराधिकारो--झेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा 
बेटा जलारू सलीमशाह के नाम से गद्दी पर बैठा। सलीमशाह बड़े उग्र स्वभाव 
का मनुष्य था और दृढ़ शासन स्थापित करना चाहता था। उसने बड़ी 
निर्देयता के साथ अमीरों का दमन करना चाहा और उनके अधिकारों को छीत 
लिया। उसने अमीरों की सैनिक शक्ति कम कर दी और अपनी आज्ञाओं 
का ठीक पाळून करने के लिए जगह-जगह गुप्तचर तथा सैनिक रख fadi 
सलीम ने अमीरों को तो दबा दिया; परन्तु उसकी इस अदूरदर्शी नीति ने 
अफगानों के राष्ट्रीय ऐक्य का विनाश कर [aura 

सलीम की मृत्यु के वाद उसका बेटा फीरोज गद्दी पर बैठा। वह केवळ १२ 
वर्षं का वाळक था। सन्‌ १५५४ Xo में उसके मामा मुबारिज खाँ ने उसका वध 
कर डाला और स्वयं मुहम्मदशाह आदिल के नाम से गद्दी पर बैठ गया। आदिल- 
शाह एक विलास-प्रिय मनुष्य था । उसने राज्य का सारा कार-बार हेमू नामक मन्त्री 
के सुपुर्द कर दिया था। हेमू बड़ा सच्चरित्र और योग्य पुरुष था। आदिलशाह 
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की TSA के कारण चारों ओर देश में विद्रोह फैलने लगा। राज्य के अनेक 
दावेदार उठ खड़े हुए। इन्नाहीम ने दिल्‍ली और आगरे पर अधिकार कर छिया। 
परन्तु सिकन्दर सूर ने उसे वहाँ से निकाळ बाहर किया और गंगर और सिन्धू 
नदियों के बीच के समस्त देश पर अपना अधिकार स्थापित कर ET आदिल- 
शाह चुनार को चला गया और वहीं रहने लगा । हुमायूं के Sled के समय 
अफगान-साम्राज्य की यह दशा थी। 
हुमायूं का लौटना--शे रशाह से पराजित होकर हुमायूं फारस को चला गया 
WT! वहाँ फारस के बादशाहने उसके साथ सोजन्यपूर्ण व्यवहार किया और 
उसे ४ हजार सिपाहियों की सेना दी। इसकी सहायता से हुमायूँ ने कामरान 
को हराया और काबुल तथा Hage पर अपना अधिकार स्थापित कर fears 
अफगान देश को जीतने के बाद हुमायूं ने हिन्दुस्तान को फिर से जीतने का 
विचार किया । उस समय आपस के झगड़ों के कारण अफगान शक्तिहीन हो 
गये थे। हुमायूँ ने पहले लाहौर पर धावा किया ओर उसे सुगमता से जीत 
लिया। इसके बाद उसने दिल्‍ली पर चढ़ाई कर दी। सरहिन्द के पास जून सन्‌ 
१५५५ ई० में उसका सिकन्दर सुर से सामना हुआ। सिकन्दर सूर युद्ध में परा- 
जित हुआ। इस प्रकार विजयी हुमायूं ने १५ वर्ष के बाद दिल्ली नगर में प्रवेश 
किया। हुमाय की विजय तो हुई परन्तु वह अधिक काळ तक जीवित न रहा। 
अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों सं गिरकर चोट खा जाने से जनवरी सन्‌ १५५६ 
ई० में उसकी मृत्यू हो TŠ! | 
चरित्र--स्वभावतः हुमाय्‌ बड़ा उदार और दयाळु था। अपने कुटुम्वियों 
के साथ वह सदेव दया का बर्ताव करता था और उनके विश्वासघात करने पर 
भी, उनसे बदला छेने की इच्छा नहीं रखता था। वह साहसी और वीर था 
fog आळस्य और विलासप्रियता के कारण उसका उद्योग प्रायः असफल रहता 
था। वास्तव में उसमें दृढ़ इरादे की कमी थी। एक काम तो पूरा नहीं हो 
पाता था, ओर वह दूसरा आरम्भ कर देता था। इस प्रकार दोनों काम बिगड़ 
जाते थे। वह अपने बाप की तरह कुशल सेताध्यक्ष नहीं था। उसकी लडाइयो 
से उसकी से निक अयोग्यता प्रकट होती है। हाँ, वह विद्वान्‌ Saar था । ज्योतिष 
और गणित में प्रवीण था। वह कविता करता था। उसके चरित्र में एक यह 
विशेषता थी कि ag कठिन से कठिन आपत्ति आने पर भी घबड़ाता नहीं था 
um RES me के समय उसके साथ नेकी करते थे उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
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अकबर की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ--सन्‌ १५५६ ई० में gani की मृत्यु 
के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर दिल्ली को गद्दी पर बैठा। 
उसकी अवस्था इस समय केवल तेरह वर्ष की थी। हिन्दुस्तान की राजनीतिक 
स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। उत्तर तथा दक्षिण में अनेक शक्तिशाली 
राज्य थे। हुमायूँ ने अपने साम्राज्य का केवळ एक भाग ही प्राप्त किया था 
और उसकी विजय भी पूर्ण नहीं हो पाई थी। काबुळ पर अकबर के सौतेले भाई 
मिर्जा हकीम का अधिकार था। बह स्वतन्त्र शासक की तरह वहाँ राज्य 
कर रहा था! सिकन्दर सूर पंजाब में उत्पात मचा रहा था और आदिलशाह 
का मंत्री हेमू अकबर से दिल्ली का साम्राज्य छीन लेने का प्रयत्न कर रहा था। 

सबसे पहले अकबर ने सूर अफगानों की ओर ध्यान दिया ।' अफगान- 
साम्राज्य को फिर स्थापित करने की इच्छा से हेमू ने एक बड़ी सेना लेकर आगरे 
पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने दिल्‍ली पर चढ़ाई को और बड़ी 
आसानी से मुगल सेनापति को पराजित कर दिल्ली को जीत लिया। ऐसी स्थिति 
में अकवर को कुछ लोगों ने कावुल चले जाने की साइ दी; परन्तु शिया अमीर 


बैराम खाँ ने, जो उसका संरक्षक था, हेमू के साथ युद्ध करने का निश्चय किया 1 
सन्‌ १५५६ £o में, पानीपत के मैदान में, दोनों दछों का सामना हुआ । युद्ध में 
ARIAL की हार हुई। हेमू पकड़ा गया और वेराम खाँ ने उसे Hew कर दिया। 
दिल्‍ली और आगरा पर अकबर का अधिकार स्थापित हो गया। 

अब राज्य में वैराम खाँ का प्रभाव बहुत बढ़ गया। अकबर के अल्पवयस्क 
होने के कारण वैराम खाँ ही राज्य का सबंसर्वा हो रहा था। वह शिया लोगों के 
साथ पक्षपात और अन्य अमीरों के साथ कठोरता का व्यवहार करने val 
राजद्रोह का सन्देह-मात्र होने पर वह लोगों को मृत्यु-दण्ड दे देता था। इस 
प्रकार के वर्त्ताव से अप्रसन्न होकर अमीरों ने बैराम खां के विरुद्ध षड्यन्त्र रचा 
और अकबर के पास जाकर उसकी सारी अनीतियों का वर्णन :किया। अकबर 
शीघ्र दिल्ली पहुँचा। उसने वहां घोषणा कर दी कि राज्य का काम अब मैने 
अपने sai में ले लिया है। बैराम खाँ ने यह देखकर कि बादशाह का विरोध 
करना असम्भव हुँ, अधीनता स्वीकार कर री । अकबर ने उसे क्षमा कर दिया 
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और मक्का जाने की आज्ञा दे दी। परन्तु जिस समथ वह मक्का जा रहा था, 
सन १५६१ ई० में, उसको एक अफगान ने--जिसके वाप को वराम खाँ ने 
फाँसी का दण्ड दिया था--गुजरात में मार डाला। वैराम खाँ का बेटा 
अब्दुरेहीम, जो अभी वाळक था, दरवार में लाया गया। बादशाह न उसके 
साथ प्रेम का बर्ताव किया और उसकी शिक्षा का प्रवन्ध कर fura धीरे-धीरे 
वह साम्राज्य का एक प्रभावशाली अमीर हो गया। : 

अकबर की विजय और साम्माज्य का विकास--अकवर की विजयों को 
तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहले काल में सन्‌ १५७६ Fo 
तक उसने उत्तरी सूबे, राजपुताना और मध्य-प्रान्त की विजय समाप्त की थी। 
दूसरे काल के वीस वर्ष में (सन्‌ १५७६ से १५९६ ई०) els शान्त 
करने और उत्तरी सीमान्त-प्रदेश की उपद्रव करनेवाली जातियों के दमन करने 
में लगा रहा। तीसरे काळ के नौ-दस वर्ष (सन्‌ १५९६ से १६०५ ई०) 
उसने दक्षिण को जीतने में व्यतीत किये । 

प्रथम काल--संसार के अन्य प्रसिद्ध शासकों की तरह अकवर एक 
विशाल साम्राज्य बचाना चाहता था। उसके अधिकांश युद्ध साम्राज्य- 
विस्तार की ही अभिलाषा से किये गये थे। सबसे पहले उसने मालवा पर 
आक्रमण किया। सूर अफगानों के पतन के वाद मालवा स्वाधीन हो गया 
था। उसके शासक वाजवहादुर ने सुलतान की उपाधि धारण कर ली थी। 
अकवर ने आदम खाँ के साथ एक ast सेना वाजबहादुर के विरुद्ध भेजी और 
उसने बाजबहादुर को तो पराजित कर दिया परन्तु लूट के माल को स्वयं 
हडप कर लिया। इस पर अकवर ने आदम खां को हटाकर उसके स्थान 
में दूसरा सेनापति नियुक्त किया और सन्‌ १५६४ ई० में मालवा मुगल- 
साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। मालवा के बाद गोंडवाना की वारी 
आई। गोंडवाना पर उस समय रानी दुर्गावती शासन कर रही थीं। रानी 
दुर्गावती की बुद्धि, वीरता तथा झासन-सम्बन्धी प्रतिभा की कीत्ति चारों 
ओर फेल रही थी। वह युद्ध करते-करते वीरगति को प्राप्त हुई । उसके 

CIT अपनी वीर माता का अनुकरण कर मुगलों से लड़कर युद्ध में प्राण 

विसर्जन किया । गोंडवाना पर मुगळों का अधिकार हो गया और आसफ खाँ 
को बादशाह ने सूबेदार नियुक्त किया । परन्तु कुछ समय के बाद यह 
राज्य वहीं के एक राजा को दे दिया। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार 
कर ली। 
_ अकबर समस्त भारतवर्ष का सम्राट्‌ होना चाहता था। उसने शुरू ही 
में इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि हिन्दुओं की सहायता के 
बिना उसका मनोरथ सिद्ध न हो सकेगा। राजपूत हिन्दुओं के राजनीतिक 
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तेता थे विना उनके सहयोग के उसकी इच्छा पुर्ण नहीं हो सकती थी । इसलिए 
जब AAT के राजा भारमल (विहारीमरू) ने सन्‌ १५६२ ई० में अपनी बेटी 
का विवाह वादशाह के साथ करने की इच्छा प्रकट की तो वह शीघ्र इस सम्बन्ध 
के लिए तैयार हो गया! भारमल के वंश का साम्राज्य में सम्मान बढ़ा। 
उसके बेटे भगवानदास और पोते मानसिंह को वादशाह ने बड़े-बड़े ओहदों 
पर नियुक्त किया। इस विवाह का उसके व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय 
नीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । इसी नीति के कारण उसे हिन्दुओं में से 
कई ऐसे सुयोग्य राजनीतिज्ञ और सेनाध्यक्ष मिले, जिनका मध्यकालीन भारत 
के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान ë । 

आमेर की मित्रता अकवर की विशारू योजना का केवरू एक अंश-मात्र 
थी 1 अकवर ने सोचा कि जब तक मेवाड़ का सीसोदिया राना आधिपत्य स्वीकार 
न करेगा और चित्तौड़ तथा रणथम्भौर के किलों पर अपना अधिकार स्थापित 
न होगा, तब तक हिन्दुस्तान का सम्राट होना कठिन है। इसलिए सन्‌ tse 
£o में स्वयं एक बड़ी सेना लेकर उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई की और डाल 
दिया । उस समय चित्तौड़ में राना उदयसिंह राज्य करता था। वह भयभीत 
होकर पहाड़ों में चछा गया, परन्तु उसके वीर सरदार जयमल ने बड़ी वीरता से 
मुगलों का सामना किया। जव जयमळ मारा गया, तव कोई नेता न रहने से 
राजपूतों का साहस टूट गया। वे जौहर करके शत्रुओं से लड़ने के लिए निकल 
आये और वीरता के साथ युद्ध करते हुए मारे गये। सन्‌ १५६९ में चित्तोड़ 
के किले पर अकबर का अधिकार हो गया 1 

चित्तौड़ की पराजय होते ही रणथम्भौर और कालिजर के किलों पर 
, अधिकार करने में अकवर को विशेष कठिनाई नहीं हुई। राजपूताना में उसकी 
धाक जम गई। बीकानेर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य कई राजाओं ने 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 

परन्तु मेवाड़ की लडाई का अभी अन्त नहीं हुआ। सन्‌ १५७२ ई० में 
उदयसिंह की मृत्यु के वाद उसका बेटा प्रतापसिह मेवाड़ का हाला i आ। उसने 
चित्तौड़ को जीतकर फिर अपने जातीय गौरव को स्थापित का संकल्प 
किया । राना प्रतापसिह राजस्थान में अद्वितीय योद्धा att राना कुम्भा 
और राना साँगा के पराक्रम का वृत्तान्त सुनकर उसका उत्साह कई गुना बढ़ 
गया था। उसने मुगलों के साथ मेल करने से इनकार कर दिया और थोड़ी 
सेना रहते हुए भी, युद्ध की तैयारी कर दी। अकबर ने मानसिंह और आसफ 
खाँ को सन्‌ १५७६ ई० में एक बहुत बड़ी सेना के साथ राना प्रताप के 
विरुद्ध भेजा। प्रताप वडी वीरता से लड़ा, परन्तु राजपूतों और मुगलों की 

सम्मिलित सेना ने उसे हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया। राचा 
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प्रताप हारकर पहाड़ों में रहने लगा और मुसलमानों चे एक-एक करके उसके 
सभी किलों पर अधिकार कर लिया। किन्तु इस आपत्ति-काळ मे भी उसका o 
वीर हृदय जरा भी विचलित नहीं हुआ। अकबर केवळ नाम-मात्र की अधीतता | 
स्वीकार करने पर भी सन्तुष्ट हो जाता; परन्तु राना ने अपने महान्‌ आदर्श | 
की रक्षा के लिए जीवनपर्यन्त युद्ध करना ही अधिक श्रेयस्कर समझा। घीरे- 
धीरे उसने अपने कई किले शत्रुओं से छीन लिये, परन्तु चित्तौड़गढ़ अभी 
मुसलमानों ही के हाथ में रहा। सन्‌ १५९७ ई० में राचा की मृत्यु हो गई। राना | 
प्रताप ने देशभक्ति का जो उज्ज्वल आदशं उपस्थित क्रिया, वह सदेव हमारे | 
लिए गौरव का कारण होगा! 
इस काल में अकबर ने कई अन्य महत्त्वपूर्ण विजये प्राप्त कीं। गुजरात 
पहले दिल्‍्ली-सास्राज्य का ही एक भाग था ओर साम्राज्य को उसके बन्दरगाहों 
से पर्याप्त आय होती थी। परन्तु वहाँ के राजवंश के आपस के झगडो के 
कारण अकबर को हस्तक्षेप करने का अच्छा अवसर मिळ TAT) सन्‌ १५७२ ई 
में बादशाह ने स्वयं एक सेना लेकर गुजरात पर चढ़ाई कर दी और उसे जीत ! 
fear) वहाँ के सुलतान की पेंशन नियत कर दी गई और झासन-प्रबन्ध के लिए | 
एक नियुक्त कर दिया गया। परन्तु ज्यों ही अकवर वहाँ से वापस | 
em फेर उत्पात आरम्भ हो गये। मिर्जा लोगों ने, जो सुलतान के सम्वन्धी | 
, विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। यह ख़बर पाते ही अकबर बड़ी शीघता 
के साथ फिर गुजरात में पहुंचा और उसने मिर्जाओं को पराजित किया । गुजरात | 
दिल्ळी-सास्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। वहाँ की आथिक व्यवस्थां 
के लिए राजा टोडरमरू नियुक्त किया गया। गजरात के बाद वंगाळ को 
बारी आई। अपने वाप सुलेमान के मरते ही दाऊद खाँ सन्‌ १५७२ fo में 
स्वाधीन सुलतान हो गया था। उसने कई बादशाही किलो पर अधिकार 
कर छिया था। मुगल-सेना के सामने युद्ध में वह हार गया और पकड़े जाने पर 
सन्‌ १५७६ Lo मे shes कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल के स्वाधीन राज्य 
का अन्त हो गया। 

_ द्वितीय काल--इस काल में बादशाह का सारा समय विद्रोहों का दमत 
करने में व्यतीत हुभा | सबसे पहले विद्रोह बंगाल और बिहार में आरम्भ हुआ। | 
नये दीवान ने कुछ ऐसे नये नियम जारी किये, जिनसे प्रजा में बड़ा असन्तोष | 
SOT इसके अलावा उसने जागीरदारों के अधिकारों और पदों की जाच” 
पड़ताल कराई, जिससे वे बड़े भयभीत हुए। दीवान की आज्ञाओं से लाभ उटाकर | 
लाऊची अफसरों ने खूब मुट्ठियाँ गरम कीं। ऐसी परिस्थिति के कारण शीध | 
ही चारों ओर अशान्ति फैळ गई। उधर मुसछमान लोग भी यह सुनकर 
बादशाह इस्छाम की अवहेलना करता हूँ, बहुत व्याकुळ हो रहे थे। वे उपे 
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धमं 
> 
ten 


ir वहिर्मुख (बेदीत) समझकर कावुरू के शासक मिर्जा हकीम (अकवर 
सौतेले भाई) के प्रति श्रद्धा रखने लगे और उसे दिल्ली की गही पर विठाने 
के लिए षड्यन्त्र रचने लगे। इसी समय सन्‌ १५८० ई० में जौनपुर के 
काजी ने यह फतवा (धर्माज्ञा) दिया कि सम्राट्‌ मुसलमान नहीं रहा, इसलिए 
उसके विरुद्ध विद्रोह करना धर्मातुकूल à! वास्तव में यह एक बड़ी कठिन 
परिस्थिति थी। परन्तु वादशाह अपने सिद्धान्त पर डटा रहा। उसने वडी वीरता 
से दा का दमन आरम्भ किया। उसकी सेना ने शीघ्र ही विद्रोह का अन्त 
कर दिया। E 

पड्यन्त्रकारियों से प्रोत्साहन मिलने पर सन्‌ १५८० ई० में मिर्जा 
हकीम ने १५००० सवारों के साथ स्वयं पंजाब पर चढ़ाई कर दी। इधर अकबर 
भी झटपट एक बड़ी सेना लेकर उसका सामना करने के लिए आ गया और 
हकीम का पीछा करता हुआ कावुल तक पहुँच गया। हकीम ने विवश होकर 
बादशाह की अधीनता स्वीकार कर छी। थोड़े ही दिन बाद सन्‌ १५८६ ई० 
^ उसकी मृत्यु हो गई और काबुल का सूवा मुग्रलू-साम्राज्य में सम्मिलित 
हो गया। 

तृतीय काल--इस प्रकार उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य को पूर्णतया 
सुदृढ़ कर लेने के बाद अकबर ने दक्षिण के मुसलमानी राज्यों को जीतने का 
संकल्प किया। तुकिस्तान की विजय का इरादा उसने कुछ समय के लिए 
स्थगित कर दिया। दक्षिण की चढ़ाई का कारण राज्य-विस्तार के अतिरिक्‍त 
कुछ और भी था। दक्षिणी समुद्र-तट पर पुर्तंगालियों ने अपनी शक्ति बहत त बढ़ा 
लो थी। यह बात अकबर को अच्छी न लगी | उसका खयाल था fs दक्षिण के 
राज्यों को अपने अधिकार में कर लेने के बाद पुर्तंगालियों की शकिति को तोड़ना . 
कठिन न होगा। इसलिए पहले उसने इन राज्यों के पास अपना प्रभुत्व 
स्वीकार करने के लिए पत्र भेजा, iei ` जब उनकी ओर से कोई सन्तोषजनक 
उत्तर न मिला तो उसने वळ से काम लेने का निश्‍चय किया। इस समय इन 
राज्यों में परस्पर वैमनस्य बढ़ा हुआ था, इस कारण अकबर को अपने काम में 
बड़ी आसानी हुई। सबसे पहले अहमदनगर पर घावा हुआ, परन्तु निजामशाही 
सुलतान की बहिन चाँदबीबी ने, जो बीजापुर की रानी थी, ast वीरता से 
sri का सामना किया और उनके सेनापति शाहजादा मुराद को सन्धि करने 
पर विवश किया। सन्‌ १५९६ ई० में दिल्ली-सम्राट्‌ और अहमदनगर के 
सुलतान के बीच सन्धि हो गई, जिसके अनुसार बादशाह को बरार का सूबा 
अहमदनगर की ओर से प्राप्त हुआ। थोड़े ही दिनों बाद फिर युद्ध आरम्भ हो 
गया। अब की वार अकबर स्वयं सेना लेकर अहमदनगर पहुंचा और उसने 
१५९९ £o में बुरहानपुर को जीत ल्या । अहमदनगरवाले, परस्पर दलवन्दी 
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हो जाने के कारण, अपनी रक्षा का उचित प्रबन्ध न कर सके! उधर चाँदबीवी 
के शत्रुओं ने उसकी हृत्या कर डाली, जिसके कारण मुगल-सेना ने आसानी से 
अहमदनगर पर अधिकार कर छिया। 
सन्‌ १६०१ fo में खानदेश राज्य का प्रसिद्ध किला असीरगढ़, किलेदार 
को घूस देकर, जीत लिया गया । इसके वाद खानदेश भी साम्राज्य में सम्मिलित 
हो गया। बादशाह ने दक्षिण के राज्यों के तीन सूबे बना दिये--व॑रार, 
अहमदनगर और खानदेश। 
साम्राज्य का विस्तार--अव अकवर के साम्राज्य म॑ सम्पूर्ण उत्तरी 
हिन्दुस्तान, उत्तर-पश्चिम में अफगान देश से लेकर ज में आसाम तक और 
उत्तर में PRA से लेकर दक्षिण में बीजापुर और गोलकुण्डा की सरहद तक 
शामिल था। सम्राट की मृत्यु के समय साम्राज्य १५ Fal में विभक्त था। 
ये सूबे इस प्रकार थे--( १) काबुल, (3) लाहौर, (3) मुळतान, (४) दिल्ली, 
(५) आगरा, (६) अवध, (७) अजमेर, (८) गुजरात, (९) मालवा, (१०) 
इलाहाबाद, ( ११) वंगाळ, (१२ हार (१३) खानदेश, (१४) वरारतथा 
(१५) अहमदनगर । एक डच-लेखक का अनुमान है कि सन्‌ १६०५ ई० में 
इन Gal से १७ करोड़ ४५ लाख रुपये की आय साम्राज्य को होती थी। 
सलीम का विद्रोह---अकबर के तीन बेटे थे, जिनमें से दो--मुराद और) 
दानियाळ--अधिक मद्यपान के कारण क्रमशः १५९९ और १६०४ ई० में सरा 
गये सबसे बड़ा बेटा सलीम भी बहुत शराव पीता था, परन्तु अपने छोटे 
गइयो की तरह वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। बहुत दिन तक सिंहासन 
पाने की प्रतीक्षा करते-करते वह ऊव गया था। इसलिए जिस समय अकवर 
दक्षिण में असीरगढ़ का किला जीत रहा था, उसी समय उसने इलाहाबाद में 
अपने स्वतन्त्र होने की घोषणा कर दी। अकबर यह समाचार पाते ही विद्रोह 
का दमन करने के लिए दक्षिण से चल दिया; परन्तु सलीम ने उसे भीषण 
दुःख देने के लिए एक नया षड्यन्त्र रचा। अगस्त सन्‌ १६०२ ई० में, जब 
अकबर का प्रिय मन्त्री अबुछफज्छ दक्षिण से लौट रहा था, सलीम ने ओरछा 
के राजा वीरसिह बुन्देला के हाथ से उसको कत्ल करा दिया। इस घटना से 
बादशाह अत्यन्त दुःखी हुआ और सलीम से अप्रसन्न हो गया। वेगमों के ` 
प्रयत्न से फिर वापःवेटे म॑ मेळ हो गया। अकबर ने सलीम के सारे अपराध 
क्षमा कर दिये और उसे अपना उत्तराधिकारी वनाया। 
सन्‌ १६०५ ई० में अकवर को संग्रहणी का रोग हो गया और कुछ महीनों 
बाद उसकी मृत्यु हो गई। भरते समय उसने, संकेत द्वारा, अपने दरवारियों 
को आदेश किया कि सलीम उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाय। 


SEE] सलीम को गह से S चिल. maq alls. उसके, बेटे, REESE को, राजसिहास* 
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पर बिठाने के लिए राजा मानसिंह आदि अमीरों ने षड्यन्त्र रचा, परन्तु वह 
निष्फळ सिद्ध हुआ। विना किसी प्रकार के विरोध के सलीम अकवर का उत्तरा- 

घिकारी स्वीकार कर लिया गया। 
समाज-सम्बन्धी सुधार--अकवर केवल एक प्रतिभाशाली शासक ही 
नहीं था, ua समाज-संशोधक भी था। वह जानता था कि जातीयता का भाव 
उत्पन्न करने के लिए सामाजिक रीति-रवाजों में सुधार करना तथा हिन्दू 
और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बाँचना आवश्यक di उसने यूद्ध में 
पकड़े हुए शत्रुओं को गुलाम वनाने की प्रथा को वन्द कर दिया और एक 
फर्मान निकाला कि विजित शत्रुओं की स्त्रियों और सन्तानो पर सिपाही किसी 
प्रकार का अत्याचार न करे। आमेर की राजकुमारी से विवाह होते ही उसने, 
सन्‌ १५६३ Zo में, हिन्दुओं से तीर्थ-यात्रा का कर हटा लिया और एक वर्ष 
बाद जजिया विलकुल बन्द कर दिया। वादशाह के इस कायं से हिन्दुओं को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सती की कुप्रथा को बन्द करने का भी उद्योग 
किया और यह कानून बना दिया कि कोई भी स्त्री इच्छा के विरुद्ध जीवित 
न जलाई जाय। सम्राट्‌ ने स्वयं एक वार एक राजपूत स्त्री की प्राण-रक्षा 
की, जिसे उसके सम्वन्धी उसकी इच्छा के विरुद्ध जीवित जलाना चाहते थे । 
उसने बाळ-विवाह का निषेध किया और बेजोड़ विवाहों को बन्द करने के 
लिए कई नियम बना दिये। हिन्दुओं के साथ उसने अच्छा बर्ताव किया। 
हिन्दू-रानियों के प्रभाव से हिन्दुओं को पूणं धामिक स्वतन्त्रता fae गई 
और बादशाह स्वयं हिन्दू महात्माओं के उपदेशों और विद्वानों के शास्त्रार्थ 
में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी हिन्दू रानियाँ भी महल में मुसलमान वेगमों 
की भाँति सम्मान पाती थीं। उसने बहुत से हिन्दू रवाजों को भी अपनाया | 
हिन्दू प्रथा के साप सार वह्‌ तुला-दान करता था और बहुत-सा सोना-चाँदी दान 
करता था। कभी-कभी वह हिन्दुओं की तरह माथे पर तिलक लगाता और 

सूयं की उपासना करता था। 

अकबर को घासिक नीति-_यूरोप और एशिया दोनों महाद्दीपी में सोलहवीं 
शताब्दी में बड़ी धामिक हलचल मच रही थी। यूरोप में उस समय एक धार्मिक 
आन्दोळन हो रहा था। छोग ईसाई-धर्म की बुरी बातों को हटाकर उसे 
श्रेष्ठ और पवित्र तथा सरल बनाने की चेष्टा कर रहे थे। भारत में भी 
धार्मिक सुधार की आवश्यकता प्रकट थी। पन्द्रहवीं शताब्दी में कबीर, नानक 
और चंतन्य आदि महात्माओं ने प्रेम और भक्ति का उपदेश देकर भिन्न-भिन्न 
मतों में धामिक प्रीति-भाव स्थापित करने का उद्योग किया था | उन्होंने घामिक 
आडम्बरों को मिथ्या बताया और जनता: को, उसकी वोळचाल की भाषा में, 
यह उपदेश किया कि सारे धर्म ईदवर के पास पहुँचने के. भिन्न-भिन्न ani- 
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स्वरूप $1 अकबर स्वभावतः जिज्ञासु प्रवृत्ति का मनुष्य था। उसे सत्य को 
जानने की प्रवळ इच्छा Ai वह चाहता था कि भिन्न-भिन्न घर्मो में किसी 
प्रकार एकता स्थापित हो। घर्म के कारण द्वेष और वाद-विवाद को देखकर 
उसको बड़ा दुःख होता WT! मुल्लाओं ओर मौळवियों का पक्षपात उसे बुरा 
लगता था, इसलिए वह सत्य और शान्ति की खोज में दत्तचित्त हो गया । 

अकवर की इस प्रवृत्ति के तीन प्रधान कारण थे। हिन्दू राजकुमारियों के 
साथ विवाह होने के कारण उसकी चित्तवृत्ति में एक बड़ा परिवतँन हो गया था 
और वह हिन्दू-धमं का हृदय से आदर करने ळग गया था। दूसरे, रोख मुवारक 
और उसके ae फैजी और अवुलफज्ल जैसे विद्वान्‌ सूफियों के सम्बन्ध से 
उसके विचार बहुत कुछ बदल Td थे। तीसरे, सत्य का अनुसन्धान करने की 
बादशाह को उत्कट इच्छा रहती थी और बह धामिक झगड़ों को बन्द कर 
सहिष्णुता तथा शान्ति (सुरूह-कुल) स्थापित करना चाहता था। 

सत्य की जानकारी के लिए वह भिन्न-भिन्न धर्मों के आचार्यों से मिलकर 
उनकी बातें सुनता और उनके साथ वाद-विवाद करता AT सन्‌ १५७५ vo 
उसने अपनी नई राजधानी फतहपुर में 'इवादतखाना' (पूजा-गृह) नामक 
मकान बनवाया, जहाँ अनक धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र होकर शास्त्राथे करते 
थे। कट्टर मुसलमान, ब्राह्मण, जैन, सिक्ख, पारसी, ईसाई इत्यादि सब यहाँ 
. मौजूद होते थे। शेख मुवारक और उसके बेटे भी इस वाद-विवाद में भाग 
लेते थे और वादशाह को सच्चे ज्ञान और शान्ति का मार्ग बतलाते थे। ब्राह्मण 
पण्डित उसे हिन्दू-घमं की बातें बतलाते और आवागमन के सिद्धान्त को व्याख्या 
करते थे। इसमें उसकी विशेष रुचि थी। इसी प्रकार अन्य धर्मवाले भी 
अपने-अपने धमं की व्याख्या करते थे। शास्त्रार्थं सुनते-सुनते बादशाह की यह 
धारणा हो गई कि सभी धर्मों में अच्छी बातें है; परन्तु मनुष्य केवळ धर्मान्धता 
और कटूटरपन के ही कारण सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। सन्‌ 
१५७९ ई० में मुसलमान आचार्यो ने मिलकर उसे इमाम-आदिल अर्थात्‌ 
इस्लाम के सिद्धान्तो का अन्तिम निर्णय करनेवाला घोषित कर दिया। इस 
व्यवस्था से कट्टर मुसलमानों में बड़ी खलबली मच गई। परन्तु माक की बात 
यह हुई कि वादशाह को धार्मिक झगड़ों का निर्णय करने का अधिकार मिल गया। 
हाँ, एक शते जरूर थी। वह यह कि वादशाह का निर्णय कुरान शरीफ के नियमों 
के विरुद्ध नहीं हो सकता था। यदि होता, तो मुसलमान उसे मानने के लिए 
वाच्य नहीं थे। 

अपने धाभिक विचारों को निश्चित रूप प्रदान करने के अभिप्राय. से अकबर 
चे सव धमो की अच्छी वातों को मिलाकर दीन-इलाही नाम क! एक नया 
मत चलाया। वास्तव में यह कोई नया धर्म नहीं था। इसमें वे सव ONT 
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शामिल हो सकते थे, जो वादशाह के विचारों को मानते थे और धार्मिक स्वतन्त्रता 
के प्रेमी थे। इस मत के अनुयायी एक दुसरे का, मिलने पर, अल्लाहो अकवर' 
और जल्लजल्लालहू कहकर अभिवादन करते थे। उन लोगों को मांस खाने तथा 
नोच लोगों के साथ भोजन करने की आज्ञा नहीं थी। वादशाह के प्रति भक्ति 
प्रकट करने के चार तरीके थे। इसके अनुसार सम्पत्ति, प्राण, प्रतिष्ठा और 
धम चारों उसे समपित किये जाते थे। 
अकबर ने कभी 'दीन-इलाही' को फैलाने का प्रयत्न नहीं किया। उसने न 
किसी पर जोर डाला और न ओहदे अथवा पद का किसी को प्रलोभन दिया। 
यही कारण g कि उसके अनुयायियों की संख्या केवळ १८ थी। उसके हिन्दू 
दरवारियों में केवळ राजा बीरवळ ने दीन-इलाही स्वीकार किया था। परन्तु 
यह कहना कि अकवर ने इस्लाम-घम छोड़ दिया था, उचित नहीं है। हाँ, 
इतना अवश्य g कि वह अन्य धर्मो के प्रति आदर का भाव रखता था। यह वात 
उसके समकालीन मुसलमानों को अप्रिय थी, इसलिए वे उस पर तरह-तरह 
का सन्देह न्या थे। 
कुछ इतिहासकारों का यह कहना, कि उसने गर्व और अहंकार Wd 

होकर दीन-इळाही की स्थापना की थी, ठीक नहीं है। यह मत केवल ane 
प्रकाश द्वारा घामिक सिद्धान्तों का अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों का एक सम- 
दाय-मात्र था। अकबर बड़े नम्र स्वभाव का आदमी था। यदि उसके भक्तों 
ने उसे ईरवर अथवा देवता बचाने का प्रयत्न किया, तो इसमें उसका क्या 
दोष है। भिन्न-भिन्न धर्मों में बाहरी भेद-भाव होते हुए भी उसने असली 
एकता को जानने का प्रयत्न किया। उसका यह प्रयत्न सर्वथा STET Š | मनुष्य- 
मात्र के प्रति सहिष्णुता और प्रेम का उपदेश करना उसकी अपूव प्रतिभा और 
राजनीतिक कोशल का सदैव ज्वरून्त प्रमाण रहेगा । š 
= Sei एकता--अकवर का उद्देश्य हिन्दू-मुसलमानो को मिलाकर एक 

ह चेनान का था। इसकी पृत्ति के लिए उसने समाज को सुदृढ़ बनाया और 
सुलहकुळ (शान्ति) के सिद्धान्त की घोषणा की। देश के वातावरण को उसने 
अपने YO Ta १५वीं शताब्दी में कवीर, नानक, चैतन्य आदि महा- 
त्माओं ने अपने उपदेश से जनता को प्रभावित किया था। उन्होंने जाति-पाँत 
के भेद को व्यर्थ बताया और कहा कि हिन्दू-मुसलमान सव एक ही ईद्वर के 
अंश हैं। उन्होंने एकेशवरवाद की भी चर्चा की। अकवर ने धर्मों के भेद-भाव 
को मिटाने की चेष्टा की और प्रजा के सम्मुख एक उच्च आदर्श wer) उसने 
हिन्दुओं के रीति-रवाज ग्रहण किये, जजिया दन्द कर दिया ओर उन्हें राज्य में 
बड़े पदों पर नियुक्‍त किया | इस तरह उसने हिन्दुओं को राजभकत बना दिया। 
जो मुसलमान कट्टर थे, उन्हे भी उसने सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया और उनकी 
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प्रवृत्तियों को बदरूने का प्रयत्न किया। हिन्दू-मुसलमानों का सम्पर्क बढ़ा। 
उनकी मैत्री से राज्य को लाभ हुआ । राजपूतों के साथ वादशाह ने सद्‌- 
व्यवहार किया! वह जानता था कि ऐसी वीर जाति. को अपने साथ रखना 
साम्राज्य के लिए हितकर होगा। राजनीतिक क्षेत्र में हिन्दू-समाज का नेतृत्व 
राजपूतों के ही हाथ में था। वे ही मुगलों का विरोध करने की क्षमता रखते थे। 
इसलिए उनका सहयोग प्राप्त करने के छिए उसने उनका सम्मान किया और 
उन्हें अपना विश्वासपात्र वनाया। इस आदर से प्रभाबित होकर राजपूतों ने 
साम्राज्य के लिए दूर देशों मे अपना खन बहाया और मुगलों को भारतीय TATA 
की चेष्टा की । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने जातीय अभिमान का 
भी वलिदान कर दिया। राजा भगवानदास, राजा मानसिंह आदि वीर पुरुषों 
ने मुगळ-राज्य को अपना ही समझकर उसकी सेवा की। वास्तव में उसे मुगल- 
राजपूत-साम्राज्य कहने में अतिशयोक्ति न होगी। अकवर ने हिन्दू-संस्छति को 
भी अपनाया । उसने संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद कराया। 
हिन्दू कवियों को दरवार में आश्रय दिया। फारसी के साथ सम्पकं में आने से 
हिन्दी भाषा सरस तथा मधुर हो गई। इसी तरह कळा का भी रूप वदला। 
हिन्दू-मुसलमान आदशों के सम्मिश्रण से एक नई हैली का जन्म हुआ, जो 
मुगल इमारतों में स्पष्ट दिखाई देती है। चित्रकला में भी ईरानी तथा 
भारतीय शैलियों का मिश्रण हुआ। हिन्दू चित्रकारों ने अपनी कृतियों से 
वादशाह को प्रसन्न किया और अपने आदर्शो से मुस्लिम कलाकारों को प्रभावित 
किया । उन्होंने स्वयं भी उनकी बहुत-सी बातें ग्रहण कीं। इस सांस्कृतिक 
निर्माण में हिन्हू-मुसलमान दोनों ने समान रूप से भाग छिया और उनका प्रयत्न 
सफल हुआ । परन्तु प्रधानतः इसका श्रेय सम्राट्‌ को ही है, जिसने अद्भुत 
दूरदशिता, बुद्धिमत्ता तथा विवेक का परिचय दिया और सैकड़ों वर्ष वाद 
अपनी उदार नीति द्वारा भिन्न-भिन्न जातियों के भेद-भाव को दूर कर उन्हें 
एकता के सूत्र में वाँघने का प्रयत्न किया । 

अकवर का चरित्र--अकवर की गणना संसार के महान्‌ शासकों में d! 
समकालीन इतिहासकारों ने उसके गुणों का वर्णन किया है, जिसका समर्थन 
उसके दरवार में आये हुए विदेशी यात्री भी करते हैं। उसकी आकृति आकर्षक 
और प्रभावपूणे थी। अपरिचित व्यक्ति भी उसे देखते ही जान रेता था कि 
यह बादशाह है। वह कद में ५ फुट ७ इंच VA था। उसका शरीर न तो 
बहुत स्थूल था और न बहुत Ae | उसका माथा चौड़ा और खुला हुआ था। 
उसकी आँखें ऐसी तेज और चमकीली थीं कि वे सूर्य के प्रकाश में समुद्र की तरह 
प्रतीत होती थों। उसका रंग गेहुआ और आवाज बुलन्द तथा गम्भीर थी। 
वह दिल खोलकर हँसता, मजाक करता और सभी प्रकार के उत्सवों में आनन्द 
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, भनाता था। परन्तु जिस समय वह किसी से अप्रसन्न होता, तो उसके क्रोध 
का ठिकाना नहीं रहता था। उसका स्वभाव नस और शिष्ट iiM | एक 
जेसुइट पादरी लिखता है कि वह बड़ों के सामने बड़े और छोटों के सामने 
छोटे की तरह बर्ताव करता था। उसकी बुद्धि ऐसी तीक्षण थी कि कठिन से 
कठिन समस्याओं को वह हल कर लेता था और यह भी नहीं पूछता था कि 
उसके लिए क्या भोजन तैयार किया गया Ba हिन्दू मित्रों के खयाल से 
उसने Tata, लहसुन, प्याज आदि चीजों का परित्याग कर दिया था।. 
मांस उसे अच्छा नहीं लगता था और जीवन के अन्तिम भाग में तो उसने nig- 
भक्षण बिलकुल बन्द कर दिया था! रात में वह थोड़ी देर तक सोता था 
और अधिकांश समय धामिक चर्चाओं में विताता ari दिन में वह राज्य 
का काम करता था और छोटी से छोटी बात की भी स्वयं देख-रेख करता 
था। उसका हृदय प्रेम का अनंत स्रोत था। अपने सम्वन्धियों और कुटुम्वियों 
के प्रति वह सदा दयापूर्ण बर्ताव करता ST! उसकी स्मरण-शावित अद्भूत 
थी। इसीलिए उसे अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में कुछ भी कठिनाई 
नहीं हुई। वह कला का प्रेमी था। गान-विद्या और चित्र-कला की ओर उसकी 
विशेष अभिरुचि रहती थी। इसलिए इन कलाओं के विशेषज्ञों को 
उसने अपने दरवार में रक्‍खा था। उसमें असीम शारीरिक बळ wp) भयंकर 
जानवरों का शिकार करने का उसे वड़ा शौक था। मनोविनोद के feu वह युद्ध 
देखता था और स्वयं वीरता तथा पराक्रम के कार्य करने के लिए सदा उद्यत 
रहता था। SA 

उसके समान सैनिक तथा शासन-प्रवन्ध-कर्त्ता कोई दूसरा न था। जिस 
समय वह राजगद्दी पर बैठा, उसके चारों ओर संकट के बादल छाये हुए थे। 
परन्तु अपनी प्रतिभा और योग्यता से उसने थोड़े ही दिनों में कठिनाइयों को 
दूर कर दिया और एक महान्‌ साम्राज्य को स्थापना की। अपनी विजयों-द्वारा 

, उसने सारे हिन्दुस्तान में अपना सिक्का जमा दिया और लड़ाइयों में बड़ी 

कुशलता दिखलाई। उसमें एक पैदाय॒शी सेनापति का अदम्य साहस था। 
उसकी सुझ-वूझ तथा सहन-शक्ति को देखकर उसके शत्रु भी चकित हो जाते 
थे। उसने अपने समय के प्रसिद्ध हिन्द्र तथा मुसलमान योद्धाओं को अपनी 
सेना में रक्खा। san गी कन्धे से कन्धा मिळाकर उसकी साम्राज्य-वृद्धि 
के लिए oe युद्ध किये। शासन-प्रबन्ध में उसने कभी हिन्दू-मसलमान का 
भेद नहीं किया। इस सिद्धान्त के अनुकूल व्यवहार करने के कारण उसके 

SAMA का प्रभाव वढा और प्रजा का भी कल्याण हुआ । 

किन्तु इन गुणों के अतिरिक्तं उसमें एक और विशेषता थी। वह सवके साथ 
"याय करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी सारी प्रजा एकता के 
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qa में बंध जाय और हिन्दू-मुसछमान दोनों की सभ्यताओं का सम्मिश्रण हो । 
इसकी पूर्ति के लिए उसने जीवनपर्यन्त प्रयत्न किया। जिस समय यूरोप के 
ईसाई अपने विरोधियों को =e करने और उन्हें जीवित जलाने में तल्लीन 
थे, उस समय भारतवर्ष में अकवर ने धामिक स्वतन्त्रता प्रदान की और यह 
घोषणा की कि भिन्न-भिन्न धर्मों की सच्चाई को जानकर, मनुष्य ईश्वर को 
वास्तविक महिमा का अनुमान कर सकता Fi यह सच है कि उसके 
सदृदेश्यों को सफलता नहीं मिली, परन्तु संसार के इतिहास में उसका स्थान 
' सदेव ऊँचा रहेगा ॥ 
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 शध्याय ३६ 
साम्राज्य का स्वणयुग 


(सन्‌ १६०५-५८ ६०) 


जहांगीर का सिंहासनारोहण--अपने पिता की मृत्यु के वाद राजकुमारा 
सलीम, नूरुद्दीन मुहम्मद जहाँगीर बादशाह गाजी के नाम से, ३६ वर्ष की 
अवस्था म, २४ अक्टूबर सन्‌ १६०५ Fo को गद्दी पर बैठा। वह एक सुन्दर 
TT पुरुष था। उसका कद लम्बा, रंग गोरा और आँखें तेज और चमकीली 

| वह गळगुच्छियाँ रखता था। उसके आकर्षक शिष्टाचार, स्पष्ट स्वभाव 
तथा RET के कारण सव लोग उससे मिलकर प्रसन्न होते थे। गही पर 
dod ही उसने उन लोगों को, जिन्होंने उसके विरुद्ध षड्यन्त्र किया था, क्षमा 
भ्रदान कर दी; निर्धनों को वहुत-सा घन वँटवाया और कौदियों को मक्त करा 
दिया। उसने यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम धर्म के प्रतिकल कोई काम नहीं 
किया जायगा। इससे प्रकट होता है कि अकवर के समय का कटटर विरोधी 
दल, उसके मरते ही, फिर प्रभावशाली हो गया था। परन्तु जहांगीर ने इस 
बात की घोषणा कर दी कि राजनीतिक मामलों में वह अपने पिता की ही 
नीति का अनुसरण करेगा। इस सम्वन्ध में उसने बारह हुक्म जारी किये। 
त्याय-प्रिय वह एसा था कि आगरे के किले में उसने एक जंजीर लटकवा दी 
थी, जिसे खींचकर लोग बादशाह से फरियाद कर सकते थे | परन्तु एसा 
a होता है कि या तो बादशाह के या उसके दरबारियों के भय के कारण 
zii VE zi खींची जाती होगी। वादशाह ने बहुत से गैरकानूनी कर 
C र अपने अफसरों को प्रसन्न करने के few उनका वेतन 
s= A रे जहांगीर का सबसे वड़ा बेटा था। वह एक 
i MT | अकबर उससे बहुत प्रेम करता था। जहाँगीर 
आ s दरबार के सभी लोगों की कल्पना थी कि अकवर का 
RR zal होगा | Lm राजा मानसिह और अजीज कोका ने मिलकर 
Rs को अकबर का उत्तराधिकारी बनाने के लिए, एक 
बेटे में परस्पर x परन्तु वह सफळ T हुआ। इस षड्यन्त्र के कारण बाप- 
= Mi अनस्य हो गया। जब जहाँगीर गही पर बैठा तो उसने 
q नजरबन्द कैदी बनाकर रक्खा। इससे दुःखी होकर दह एक दिन 
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सन्ध्या-समय (अप्रैल सन्‌ १६०६ ई०) ३५० सवारों के साथ किले के वाहर 
निकल भागा और उसने खुल्लमखुल्ला विद्रोह. का झण्डा खड़ा कर दिया। वह 
पंजाब की ओर गया | उसने लाहौर पर अधिकार स्थापित कर fear | लाहोर 
में उसकी सिक्खों के गुरु अर्जुन से भेंट gu गुरु साहब ने उसकी दशा पर दया 
करके उसे आशीर्वाद दिया। जहाँगीर स्वयं पंजाव की तरफ रवाना हुआ 
और युद्ध में खुसरो को पराजित कर उसे कैद कर लिया। उसके aga से 
साथियों को बादशाह ने कठोर दण्ड दिया। गुरु अर्जून को फाँसी दी गई और 
उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली गई। गुरु अर्जुन की मृत्यु का चाहे राजनीतिक 
कारण रहा हो, परन्तु इसका परिणाम अनिष्टकारी gem सिक्ख मुगलों के 
sr हो गये और साम्राज्य का विरोध करने oT 

नरअहा--जहाँगीर के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना नूरजहाँ के साथ 
उसका विवाह है। न्‌रजहाँ का बचपन का नाम मिहरुक्निसा था। वह मिर्जा 
गयास की वंटी थी । मिर्जा गयास तेहरान का रहनेवाला था और नौकरी को 
तलाश में हिन्दुस्तान आया था। यहाँ अकबर ने उसे नौकरी दी मौर थोड़े ही 
दिनों में, वह और उसके वेटे राज्य में ऊंचे पदों पर पहुंच गये। नूरजहाँ जब 
सयानी हुई तो उसका विवाह अळी कुली इस्तालजू के साथ हो गया। अली कुली 
को शेर अफगन की उपाधि मिली ओर बर्दवान मं एक जागीर दी गई। बंगाल 
इन दिनों राजद्रोह का केन्द्र हो रहा था। शेर अफगन पर भी राजद्रोह का 
सन्देह किया गया। बादशाह ने वंगाळ के सूवेदार कुतुबुद्दीन को उसे गिरफ्तार 
करने की आज्ञा दी। कुतुबुद्दीन ने शेर अफगन फे साथ कुछ अशिष्टता का 
व्यवहार किया, जिससे वह वड़ा क्रोधित हुआ और दोनों आपस में छड़कर 
मर गये । मिहरुत्षिसा दरवार में भेज दी गई और मार्च सन्‌ १६११ Fo में 
उसके साथ जहाँगीर का विवाह हो TAT अव वह बादशाह की प्रधान बेगम हो 
गई और उसे न्रमहल तथा नूरजहाँ की उपाधियाँ, मिलीं। कहा जाता हे कि 
जहाँगीर बहुत दिनों से नूरजहा से प्रेम करता था ओर उससे विवाह करने के 
अभिप्राय से ही उसने शेर अफगन को कत्ळ कराया था। एक आधुनिक 
लेखक ने इस मत का यह कहकर खण्डन किया ë कि तत्कालीन इतिहासो में 
इस वात का जिक्र नहीं है कि शेर अफगन के कत्ळ में जहाँगीर का हाथ था। 
कुछ भी हो, जिस परिस्थिति में चेर अफगन का कत्ल हुआ, वह ऐसी थी कि 
हम यह नहीं कह सकते कि यह सन्देह सर्वथा Pw BI 

नूरजहाँ एक बद्धिमती स्त्री थी। राज्य की कठिन से कठिन समस्याओं को 
वह शीघ ही समझ जाती थी। जहाँगीर राज्य का सारा काम उसी पर छोड़- 
कर ऐश-आराम में डवा रहता था। वास्तव में नूरजहां ही राज्य की मालिक 
थी। सिक्कों तथा शाही फरमानों पर उसका नाम निकलता था। बड़े-बड़े 
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अमीर अपनी उन्नति के लिए उसकी कृपा प्राप्त करने का उद्योग करते थे | वह 
दीनों पर दया करती और अनाथ मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए 
आथिक सहायता देती थी। निर्वळ और सताये हुए लोगों की रक्षा के लिए वह 
सदव तयार रहती थी। फारसी-साहित्य का उसे अच्छा ज्ञान था। वह स्वयं 
फारसी में कविता भी करती थी। वह हमेशा सुन्दर चीजें पसन्द करती थी। 
उसने नई तरह की पोझाकें निकालीं और महल को सजाने के नये ढंग वत- 
छाये। यही कारण था कि जहांगीर पूर्णतया उसके वश में हो गया। उसका 
भ्रभाव बढ़ जाने के कारण दरवार में एक ऐसा दल वन गया, जिसकी स्वार्थ- 
पुण नीति ने साम्राज्य में अशान्ति पैदा कर दी | 

युद्ध और विजय (१६१२-२६ ई०)--सन्‌ १६१२ ई० में बंगाल में 

! उसमान खां ने विद्रोह किया, परन्तु वह बड़ी निर्दबता के साथ दमन कर दिया 
गया। वीर-शिरोमणि राना प्रताप की मृत्यु के वाद सन्‌ १५९७ ई० में उसका 
बेटा अमरसिंह मेवाड़ की गद्दी पर वैठा। मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध जारी रहा, 
परन्तु उसमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं +U जहाँगीर ने अपने वाप की नीति 
का अनुसरण किया और मेवाड़ के ` एक बड़ी सेना भेजी। इस वार 
मुगल-सेना ने राजपूतों को खूब दवाया और उनकी दुदंशा.कर डाली। सन्‌ 
१६१४ ई० में नये राना ने आत्मसमर्पण करके बादशाह की अधीनता स्वीकार 
कर ली। राना के साथ अच्छा बर्ताव किया गया और उसने तथा सुगलू-सेना- 
अध्यक्ष शाहजादा x ने परस्पर अभिवादन किया । मेवाड़ के अधीन होने 
i समाचार सुनकर जहांगीर के हषं का ठिकाना न रहा। उसने न तो राना 
बदला लेने की इच्छा प्रकट की और न उसे दरवार में स्वयं उपस्थित होने 
TN बवाहिक सम्बन्ध करने के लिए विवश किया। इस समय से औरंगजेब 
समय तक भेवाड़-नरेश मुगछ-सम्राट्‌ के मित्र बने रहे | ॒ 
sey में मी जहांगीर ने अपने बाप की नीति का अनुसरण किया । इस 
व्य i के निजामशाही राज्य का प्रबन्ध एबीसीनिया-निवासी 
ae 3 हाथ म था। वह बड़ा योग्य और प्रतिभाशाली शासक था। 
sal जा अनेक परिवत्तेन किये और टोडरमल की तरह भूमिकर की 
E EUNT कर राज्य की जड़ को mg किया। मलिक अम्बर मुगलों 
vi अ El मुक्त होना चाहता था। अन्त में, उसने अपनी स्वतन्त्रता की 
am em । उसके विरुद्ध कई मुगल-सेनाध्यक्ष रवाना किये गये, वे 
ae रहे। अन्त में शाहजादा खुरम एक बड़ी सेना के साथ उसके rez भेजा 
T उसने मलिक अम्बर को सन्‌ १६१७ में सन्धि करने पर विवश किया। 
pp र खुरंम की सफलता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे 'शाहजहाँ 
उपाधि दी। दक्षिण के राज्य बराबर उत्पात किया करते थे, जिसके कारण 
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सुगल-सेना को वरावर उनके साथ युद्ध करना पड़ता था। उत्तर की. राजनीतिक 
हलचल और शाहजहाँ के विद्रोह के कारण उनका साहस अधिक बढ़ गया। 
मलिक अम्बर की युद्ध-प्रणाली से मुगलों को बड़ी हान हुई ; परन्तु सन्‌ १६- 
२६ £o में उसकी मृत्यू हो जाने से फिर उनकी qf dues गई। उसके 
उत्तराधिकारी हमीद खाँ को रिश्वत देकर मुगलों ने अहमदनगर के किले तक 
के सारे देश पर अपना अधिकार स्थापित कर छिया। a 
झाइजहाँ का bz A १६२२-२५ ई०)--शाहजहाँ का विद्रोह जहांगीर 

के शासन-काल के अन्य IT से अधिक भयंकर था। उस arias मार का 
जन्म लाहौर में सन्‌ १५९२ ई० में हुआ था। उसे शिक्षा अच्छी मिली थी। 
बीस वर्ष की अवस्था में आसफ खाँ की वेटी अर्जुमन्द बानू बेगम के साथ, 
सन्‌ १६१२ ई० में, उसका विवाह हुआ था। शुरू में वह ऐंसा दृढ़-चरित्र था 
कि २३ वर्ष की अवस्था तक उसने शराब को चक्खा तक नहीं और बड़ी कठिनाई 
के बाद जहांगीर उसे पीने के लिए राजी कर सका। जव वह वड़ा हुआ तो उसमें 
वीर सेनापति और राजनीतिज्ञ के गुण प्रकट होने लगे और बादशाह ने उसे 
' बड़ी-बड़ी सेनाओं का अध्यक्ष बनाकर भेजा। पहले तो कुछ दिनों तक नूरजहाँ 

और शाहजहाँ में मेल रहा, परन्तु वाद में दोनों में अनवन हो गई। नूरजहाँ 
सारा अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती थी। इसलिए वह, शाहजहाँ को 
हटाकर, जहाँगीर के छोटे वेटे शहरयार को उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहती 
थी! नूरजहाँ की लड़की, जो शेर अफगन से पैदा थी, शहरयार के साथ ब्याही 
थी। सन्‌ १६१२ ई० में ईरानियों ने कत्दहार पर अधिकार कर लिया। 
जहाँगीर ने एक बड़ी सेना लेकर शाहजहाँ को जाने का हुक्म दिया । शाह- 
जहाँ ने यह सोचकर कि उसकी अनुपस्थिति में नूरजहां उसके विरुद्ध षड्यन्त्र 
रचेगी, कन्दहार की चढ़ाई पर जाने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त 
शाहजहाँ डरता था कि यदि वह ईरानियों से हार गया तो उसकी बड़ी अपकोति 
होगी । न्रजहाँ ने शांहजहाँ की खूब निन्दा की ओर वादशाह को उसको जागीर 
छीनने के लिए राजी कर लिया। अब शाहजहाँ को यह निरचय' हो गयां कि 
उसकी तलवार ही उसकी रक्षा कर सकती है, उसने शीघ्र आगरे पर चढ़ाई _ 
कर दी और फिर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। विलोचपुर में शाही सेना 
से उसकी मुठभेड़ हुई और वह पराजित हुआ। वहाँ से हारकर माळवा, गुजरात 
होता हुआ वह दक्षिण पहुँचा । गुजरात में उसे कोई सहायता न मिली । दक्षिण 
से वह तेलंगाना को वापस आया और सन्‌ १६२४६० में वंगाळ पहुंचा । बंगाल में 
परवेज और महावत खाँ ने उसे पराजित कर, फिर दक्षिण की ओर भगा दिया । 
दाहजहाँ के साथियों ने उसे धोखा दिया और शाही सेना से अकेले युद्ध करना 
उसके लिए असम्भव हो गया। निदान, सन्‌ १६२५ ई० में उसने क्षमा को 
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प्रार्थना की और वादशाह के साथ उसका मेळ हो गया। दण्ड के रूप में उसे 
कई किले देने पड़े और जमानत के तौर पर अपने बेटे दारा और औरंगजेब 
को दरवार में भेजना पड़ा। 

महाबत खा का विद्रोह--न्रजहाँ अपना अधिकार स्थापित रखने के लिए 
शहरयार को बादशाह का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। शाहजहाँ को 
तो नीचा देखना पड़ा था; परन्तु महाबत खाँ एक शक्तिशाली अमीर था और 
बिना उसे दबाये नूरजहाँ की योजना सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने 
धीरे-धीरे उसकी जड़ काटनी शुरू कर दी। शाहजहाँ के विद्रोह को दमन करने में 
महावत खाँने वड़ा योग दिया था; परन्तु बादशाह ने इसका कुछ भी ख्याल नहीं 
किया और उस अर राज्य का रुपया खा जाने का अभियोग चलाया। महाबत 
को दरवार में आने की आज्ञा हुई, परन्तु वह इस अपमान को न सह सका | उसने 
विद्रोह कर fear) अपने राजपूतों की मदद से उसने वादशाह .को, जो झेलम 
के किनारे डेरा डाले पड़ा था, कैद कर लिया à तूरजहां ने इस विकट परिस्थिति 
में बड़े धेये और साहस से काम लिया | पहले तो उसने वादशाह को मक्त करने 
का उद्योग किया, परन्तु जव उसे सफलता न मिली तो वह कैद में चली गई। ` 
महाबत खाँ ने निदिचन्त होकर चौकसी में ढील : i 
एक दिन नूरजहाँ बादशाह को लेकर FS गई। मद प 1: mm ळी 
भाग गया और शाहजहाँ है जो RIP Te | महावत खां दक्षिण की तरफ 


NE Mig T us dk «T | SES सरमय बिलकुल fag गया था 
धारण कर लिया। जलवायु बदलने के लिए 
होने >. `x वह्‌ 
MT "या, परन्तु कुछ STT न होने पर उसने फिर लाहौर छौटने का विचार 
oes समय रास्ते में भिम्बर नामक स्थान पर २८ अक्टबर सन 
Bee RR न राज्य करने के बाद, उसकी मृत्यु हो गई। — | 
T इरबार और यूरोप के यात्री --जहाँगीर के शासन-काल में 


मसो दरबार में आया । उसके बाद सन्‌ १६१५ ई० में सर 
फरमान प्राप्त किया । उसकी cre र करने के लिए बादशाह से एक 
मिलता है। सर टामस रो डायरी में मुगल-दरबार तथा देश की दशा का वर्णन 
का सविस्तर वर्णन करता उसम बादशाह तथा उसके दरवारियों के मद्यपान 
थी और विदेशियों का T हैं। वह लिखता है कि बादशाह के पास अपार दौलत 

1 की सम्मान किया जाता था। शासन-प्रवन्ध अकबर के समय 
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की तरह सुव्यवस्थित नहीं था। eter का वाजार गर्म था। बड़े-बड़े अमीर 
भी रिश्वत लेने में संकोच नहीं करते थे। सड़कों पर, विशेषतः दक्षिण में, 
डाकुओं का वड़ा डर था। दस्तकारी उन्नत दशा में थी और देश में धन-धान्य 
at कमी न थी। 
जहाँगीर का घरिन--जहाँगीर एक वृद्धिमान और दूरदर्शी शासक था। 
वह शराव बहुत पीता था, परन्तु केवळ रात के समय। दिन में यदि किसी के 
मुँह से शराब की व्‌ आती, तो वह उसे कड़ी सजा देता था। युवावस्या में उसमें 
शारीरिक वळ काफी था। उसे शिकार का भी वड़ा शोक था; परन्तु अधिक 
शराब पीने के कारण उसका स्वास्थ्य fears गया था। यद्यपि कभी-कभी वह 
बड़ी निर्दयता दिखलाता था, परन्तु न्यायप्रिय था और अत्याचार को रोकने 
के लिए सदा उद्यत रहता था। वह उदार-हृदय और दानशील था और दीन- 
दुखियों पर दया करता था। उसमें धाभिक पक्षपात नहीं था । वह हिन्दुओं 
के साथ अच्छा वर्ताव करता था। पवित्र और विद्वान्‌ पुरुषों का समागम उसे 
अच्छा लगता था। हिन्दुओं से बह वरावर मिळता-जूरूता रहता और उनकी 
प्रशंसा करता था। 
उसे फारसी-साहित्य का अच्छा ज्ञान था। स्वयं भी वह फारसी W गजल” 
और कसीदे लिखता था। तुर्की वह खूब बोलता था और हिन्दी गीतों से भी 
बड़ा प्रेम करता था। प्राकृतिक सौन्दर्य का वह अनन्य उपासक था। उसने 
अपनी आत्मकथा में जीव-जन्तुओं और फूळ-पत्तों का वर्णन एक वैज्ञानिक की 
तरह किया है 1 चित्र-कला से उसे विशेष प्रेम था। एक अनुभवी कलाविद्‌ को 
तरह वह चित्रों के गुणों का विवेचन करता था। उसकी लिखी हुई आत्मकथा 
“तुजुक जहाँगीरी” उसके जीवन का अमूल्य इतिहास हूँ | EN: E 
जहांगीर में सवसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह शीघ्र दूसरों के प्रभाव में 
आ जाता AT) दिन-रात ऐश-आराम में मग्न रहने के कारण राज्य के काम 
की ओर वह बहुत कम ध्यान देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके 
समय में कई वार राज्य की शान्ति भंग हुई और शासन-सम्बन्धी कोई महान्‌ 
कार्यं न हो सका! | 
| शाहजहा का गद्दी पर बैठला--जहाँगीर की मृत्यु होते ही नूरजहाँ ने 
दाहरयार को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। उसने AT लाहोर में बादशाह की 
उपाधि ले ली । परवेज सन्‌ १६२६ ई० में पहले ही मर चुका था। इसलिए 
शाहजहाँ ही उसका एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी था, जिससे उसे भय हो सकता था। 
शाहजहाँ उस समय दक्षिण में था। परन्तु उसका इवशुर आसफ खाँ उसका 
सबसे बड़ा सहायक था। उसने हर तरह अपने दामाद की रक्षा के लिए प्रयत्न 
किया। खुसरो के एक बेटे को गद्दी पर बैठा कर उसने शाहजहाँ के पास खबर 
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भेजी कि शीघ्र दिल्‍ली आ जाओ। युद्ध मं शहरयार पराजित हुआ ओर अन्या 
कर दिया गया। शाहजहाँ सन्‌ १६२८ ई० में गद्दी पर बैठ गया। इसके वाद 
उसने अपने सभी प्रतिद्वन्द्रियों को मरवा डाला 1 नूरजहाँ राज-काज से अलग हो 
गई। उसे दो लाख रुपया सालाना पशन दी गई। अब उसने सफेद वस्त्र 
धारण कर लिये 1 अपनी बेटी के साथ वह लाहोर में रहने लगी। सन्‌ १६- 
0. f मु ep हो गई। Me 

राजविद्वेह--शाहजहों के गद्दी पर बैठने के थोड़े ही दिनों वाद, दक्षिण 
के मुगल सूवेदार खानजहाँ लोदी ने विद्रोह किया। किन्तु वह पराजित हुआ 
और मारा गया। सन्‌ १६३१ ई० में विद्रोह शान्त कर दिया गया। दूसरा 
बड़ा विद्रोह अबुकूफज्छ को कत्ल करनेवाले वीरसिहदेव के पुत्र जुझारसिंह 
बुन्देला का था। जुझारसिंह युद्ध मे वादशाही सेना का सामना न कर सका 
और पकड़कर मार डाला गया। वादशाह ने जुझारसिह के सम्वन्बियों के साथ 
बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया। 

गुजरात आर दक्षिण में दुभिक्ष--सन १६३१-३२ में गुजरात, खानदेश 
और दक्षिण में भयंकर दुर्भिक्ष Wer! सहस्रं मनुष्य भूखो मर गये और अनाज 
की ऐसी कमी हुई कि मन्‌ष्य मनष्य को खाने लगा । दुभिक्ष-पीड़ित प्रजा की 
दुर्दशा देखकर बादशाह वड़ा दुखी GAT! उसने स्थान-स्थान पर वावर्चीखाने 
अथवा लंगर स्थापित कराये, जहाँ से गरीबों को भोजन म्‌ फ्त मिलता था। 
अहमदाबाद में दुभिक्ष-पीडितों की सहायता के लिए शाही खजाने से एक बड़ी 
रकम मजूर की गई। इसके अतिरिक्त, बादशाह ने ७० लाख रुपया लगान 
भी माफ कर दिया। 

पु्सेयालियों के साथ युद्ध--बंगाळ के पहले सुलतानों की आज्ञा से हुगली 
में पुतेगाल-निवासी आकर वस गये थे। उन्होंने धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ा 
ली और अपनी बस्तियाँ वना OL! इनकी रक्षा के लिए उन्होंने पर्याप्त सैनिक 
सामग्री भी एकत्र कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने अफसरों-द्रारा 
qi आदि वसूल करना आरम्भ कर दिया जिससे साम्राज्य की हानि होने 
लगी। SFU को ईसाई वनाने के लिए वे भांति-भांति के प्रलोभन देते थे ओर 
कभी-कभी जवदंस्ती भी करते थे। बादशाह इन सब बातों से अप्रसन्न हुआ; 
परन्तु जब उन्होंने म्‌मताजमहळ की दो छौंडियों को पकड़ लिया, तब तो 
उसके क्रोध की सीमा न रही | उसने उन्हें दण्ड देने का पक्का इरादा कर fear 
बंगाल के सूबे दार कासिम खाँ ने हुगली पर चढ़ाई की। पुर्तगारियों ने भरसक 
अपनी रक्षा का उपाय किया, परन्तु वे पराजित हुए, (सन्‌ १६३२ ई०) और 
उनकी बड़ी हानि हुई। लगभग दस हजार पुर्तेगाली मारे गये और बहुत से 
कंद किये गये | शाहजहाँ ने उन्हें जो दण्ड दिया वह अवश्य कठोर था, परन्तु 
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यह मानना पड़ेगा कि उनकी बेइमानियाँ ऐसी थीं कि वादशाह के लिए उनका 
दमन करना जरूरी हो' गया। 

HUA को मृत्यु--मुमताजमहल का प्रारम्भिक नाम अर्जुसन्द वान्‌ 
बेगम था। वह नूरजहाँ के भाई आसफ खाँ की बेटी थी। उसने अपने वंश के 
सभी अच्छे-अच्छे गुण मोजूद थे । शाहजहाँ उससे वड़ा प्रेम करता था और हर 
मामले में उसकी सलाह छिया करता था। जिस समय वह व्रहानपुर में था, 
उसके चौदह॒वाँ बच्चा पैदा हुआ। वेगम प्रसव-पीड़ा से एकाएक बीमार हो 
गई और जून सन्‌ १६३१ ई० मे उसका शारीरान्त हो गया। काश आगरे 
लाई गई और यमुना के किनारे दफन की गई। इसी स्थान पर वाद को शाह- 
जहाँ ने जगत्प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल वनवाया। यह मकबरा दाम्प त्य-प्रेम 
का अदभूत स्मारक है और आज तक मोजूद d 

झाहजहां और दक्षिण के राज्य--दक्षिण के राज्य अधिक शक्तिशाली 
नहीं थे । म्‌ गळ-सेना का सामना करना उनकी शक्ति के वाहर ATI शाहजहाँ 
ने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पर शीक्र चढ़ाई 
करने का कारण यह था कि निजामशाह ने खानजहाँ लोदी को सहायता दी 
थी। मुगल-सेना ने निजामशाह को पराजित किया और सन्‌ १६३३ ई० में 
अहमदनगर मुगल-साम्नाज्य में मिला लिया गया। इसके वाद शाहजहाँ ने वीजा- 
पुर और गोलकुण्डा के राज्यों की ओर ध्यान दिया। वास्तव में दिल्ली के 
मुगल-सम्राटों और दक्षिण के मुसलमान सुलतानों की शत्रुता के कारण राज- 
नौतिक तथा धार्मिक दोनों थे। म्‌ गळू बादशाह सुन्नी मुसलमान थे और दक्षिण 
के सुलतान शिया थे। वे लोग फारस के शाह को शिया मूसळमानों का पेशवा 


समझकर उसी को अपना ARAL स्वीकार करते थे। इस वात को शाहजहाँ 
अपना अपमान समझता था। वह चाहता था कि वे उसकी अधीनता स्वीकार 
करें। बीजापुर के सुलतान ने तो शाहजहाँ का आधिपत्य स्वीकार कर.लिया और 
वाषिक कर (खिराज) देना स्वीकार कर लिया; परन्तु गोलकुण्डा के सुलतान 


ने यद्ध करने का निश्‍चय किया। शाही सेना ने उसके सारे देश को Us डाला । 


9 x 


अन्त में सन्‌ १६३६ Eo में विवश होकर सुलतान ने भारी हरजाना दिया 
और सन्धि करके मुगर-सम्राद्‌ का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शाहजहः 
ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब को, जिसंकी अवस्था इस समय केवळ १८ . 
वर्ष की थी, दक्षिण का सूबेदार वनाकर भेजा। वरार, खानदेश, तेलंगाना 
और दौलतावाद इन चार सूबों का प्रवन्ध उसके सुपुर्द किया। इसी समय 
शाहजी भोंसळे ने भी बादशाह से सन्धि कर STI 

औरंगजेब सन्‌ १६४४ ई० तक दक्षिण में रहा। इसके वाद उसने अपने 
पद से इस्तीफा दे दिया। वहाँ से वह गुजरात भेजा गया और गुजरात से 

फा० २० | 
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बलख और quu को उसकी वदली हो गई। सन्‌ १६५२ ई० में वह 
फिर दक्षिण का सूवेदार बनाया गया। इस समय दक्षिण की हाळत बहुत 
खराब हों रही थी। खेती की दुर्दशा थी और किसानों की कोई परवाह नहीं 
करता था। बहुत-सी वोई हुई भूमि लापरवाही के कारण जंगल हो गई थी 
ओर राज्य की आय भी aga घट गई थी 1 ऐसी हालत में पर्याप्त रुपया न होने 
के कारण शासन का काम-काज चलाना कठिन हो गया था। औरंगजेव ने 
आथिक सहायता के लिए पत्र लिखा; परन्तु शाइजहा ने उत्तर में उसे 
RH दी और उसकी अयोग्यता को उसकी कठिनाई का कारण बतलाया। 
ओरंगजेब ने फिर भी देश की दशा सुधारने का उद्योग किया। अपने 
योग्य दीवान मुशिद कुली खां की सहायता से उसने लगान के नियमों को 
सुव्यवस्थित किया। जमीन की पैमाइश के लिए ईमानदार कर्मचारियों को 
तियुक्त किया, गाँवों के मुखियों को खेती की उन्नति करने का आदेश 
किया और दीन किसानों को वीज तथा वैल के लिए रुपया कर्ज दिया गया। 

SDN आर्थिक दशा का सुधार करके औरंगजेब d दक्षिण के राज्यों 
को जीतने की फिर चेष्टा की। गोलकुंडा पर चढ़ाई करने का यह वहाना था 
कि उसने बहुत दिनों से नियत राज-कर (खिराज) नहीं दिया था। इसके 
अलावा एक और भी कारण था। सुरूतान ने मीरजुमला नाम के अपने एक 
अफसर क साथ बड़ा दुव्यवहार किया। मीरजुमला ने भागकर १६५६ Zo 
में मुगल-दरवार में शरण ळी । 

मुगल-सेना ने गोलकुण्डा पर चढ़ाई की और शहर को घेर लिया। लोगों 
को यह निश्‍चय हो गया कि किला जीत लिया जायया और गोलकुंडा मुगल- 
साम्राज्य में मिला ल्या जायया, परन्तु वहाँ के सुल्तान के साथ कठोर व्यवहार 
ठ PT Sd औरंगजेब से नाराज हो गया। उसने हुक्म दिया कि 
शीघ्र यू कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में 
E ere mm मीरजुमछा को उसकी सेवा 

इसके वाद औरंगजेब ने बीजापुर पर चढ़ाई की। इस बार जब विजय 
होने ही वाळी थी, दारा के कहने से शाहजहां ने भी औरंगजेब को बीजापुर का 
घेरा बन्द कर देने की आज्ञा दे दी थी (१६५७ $e) 1 औरंगजेब को वादशाह 
की आज्ञा माननी पड़ी। वास्तव में दारा औरंगजेब से उसकी सफलताओं के कारण 
asit Ere A इसलिए उसने शाहजहाँ के कान भरे और ऐसी आज्ञा प्राप्त 
कर Š की a योजनाओं को नष्ट कर दिया। 

s राजगह! के लिए संग्राम--शाहजहाँ के चार बेटे थे--दारा, शुजा 

गजब और मुराद। परन्तु eae दारा से विद्येष प्रेम करता था और 
उसे हमेशा दरबार में रखता था। वाकी तीन वेटों को तीन सूबे दिये गये d! 
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शुजा बंगाल में, औरंगजेव दक्षिण में और मुराद गुजरात में नियुक्‍त Ta | दारा 
उदार स्वभाव का मनुष्य था। वह विद्वान्‌ हिन्दुओं ओर ईसाइयों से बराबर 
सम्पर्क रखता था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करायाथा। उसके 
विचार स्वतंत्र थे 1 वह वेदान्तियों तथा सूफियों के सिद्धांतों को आदर की दृष्टि 
से देखता था। परन्तु वह अभिमानी था। उसके विचार-स्वातन्त्रय के 
कारण दरवार के सुन्नी लोग उससे असल्तुष्ट रहते थे। शुजा भोग-विलास 
में अपना अधिकांश समय व्यतीत करता था, परन्तु. वह एक ae ate बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष था । इसके अतिरिक्त वह शिया था, इसलिए सुन्नी-समुदाय उससे 
भी दारा को तरह असन्तुष्ट रहता था। मुराद शराबी और मूर्ख था। उससे 
विचारशीरता की ऐसी कमी थी कि जो कुछ मन में आता, वही कर डालता 
और कह डालता था। परन्तु औरंगजेच इन सव शाहजादों से अधिक Bu 
राजनीतिज्ञ था। वह एक बीर सिपाही और अनुभवी सेचा-चायक था। वह अपच 
हृदय के भावों को गुप्त रखने में दक्ष था। वह पदका उसे मुसलमान था। 
दरबार के सुन्नी अमीर उसके साथ सहानुभूति रखते थे। ऐसी परिस्थिति 
में निश्चय था कि यदि दैवात्‌ शाहजहाँ के वाद राज्य फे लिए कोई झगड़ा खड़ा 
हुआ तो सुन्नी अमीर औरंगजेब का ही साथ देंगे। 
सन्‌ १६५७ ई० के आरम्भ में शाहजहाँ वीमार पड़ा और राजगद्दी के 
लिए झगड़ा होने wil) उसने अपनी वसीयत में दारा को उत्तराधिकारी 
बनाया और उसे खुदा को प्रसन्न करने और प्रजा की सुख-संपत्ति बढ़ाने का 
आदेश किया। परन्तु इसके पहले शाहजहाँ थे दारा को शाह वुळन्द इकबाल' 
(उन्नत भाग्यवाला राजकुमार) की उपाधि दे दी थी और सभी व्यावहारिक 
बातों में वह गद्दी का अधिकारी शाहजादा समझा जाता था। राजधानी में 
रह करं शझाहंशाह के नाम से वह राज-काज चलान छगा। इससे चारों ओर 
यह अफवाह Be गई कि बादशाह की मृत्यू हो गई और दारा इस वात को 
छिपाना चाहता है। शाइजहाँ दिल्ली से आगरे चला आया और वहीं रहने SAT 
वास्तव में चारों शाहजादे महत्त्वाकांक्षी थे और प्रत्येक दिल्ली के सिहासन 
पर बैठना चाहता था। मुराद और शुजा दोनों ने अपने-अपने सूबों में बादशाह 
होने की घोषणा कर दी। कुछ समय के वाद औरंगजेब ने मुराद के साथ 
समझौता कर लिया और यह शतं ठहरी कि औरंगजेब को दिल्‍ली का राज्य 
मिलेगा और मुराद को पंजाब, सिन्ध, अफगानिस्तान और काइमीर देश दिये 
जायेंगे। तीनों शाहजादे अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर राजधानी की ओर रवाना 
हर शाहजहाँ की हालत इस समय कुछ अच्छी हो गई थी। उसने शुजा के 
qug एक सेना भेजी, जिसने उसे बनारस के पास पराजित किया। एक दूसरी 
सेना जसवन्तसिह और कासिम खाँ की अध्यक्षता में औरंगजेब और मुराद को 
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` रोकने के लिए भेजी गई। परन्तु दोनों भाइयों की सम्मिलित सेनाओं ने १५ 
अप्रैड सन्‌ १६५८ Fo को बादशाही सेना को उज्जैन के पास, धरमत नामक 
स्थान पर, बुरी तरह पराजित किया। दोनों राजकुमार आगे बढ़ते आये। 
उन्होंने चम्बल को पार कर छिया। दारा उनसे युद्ध . करने के feu दिल्‍ली से 
रवाना हुआ। परन्तु २९ मई (१६५८ Go) को वह्‌ सामूगढ़ की लड़ाई में हार 
गया । सामूगढ़ की पराजय ने दारा और शाहजहाँ दोनों के भाग्य का निर्णय 
कर दिया । औरंगजेब ने आगरा शहर में प्रवेश किया और जमुना से किले में पानी 
जाना बन्द करके शाहजहाँ को किला उसके हवाले कर देने के लिए मजवर 
FRAT! शाहजहाँ अब कैद हो गया और दारा राज्य की आशा छोड़कर भाग गया | 

औरंगजेब और मुराद ने दारा का पीछा किया। वह आगरे से दिल्ली की 
ओर भागा था। दिल्ली के रास्ते में औरंगजेब ने मुराद को, मथुरा के पास 
अपने डेरे में, दावत के लिए निमंत्रित किया। जब वह शराव पीकर वेहोश 
हो गया तो औरंगजेब ने उसके पे रों में बेड़ियाँ डळवा दीं और उसे कैद करके 
ग्वालियर के किले में भेज दिया। वहाँ सन्‌ १६६१ ई० में उस पर कत्ल का 
अभियोग चलाकर उसे फाँसी की सजा दे दी। 
दिल्ली मे औरंगजेब ने राज्याभिषेक कराने के वाद फिर दारा का पीछा 
किया । दारा पंजाब और सिंध होता हुआ गुजरात की ओर भाग गया। थोड़े 
समय के लिए औरंगजेब ने दारा की ओर से घ्यान हटाकर शुजा का पीछा 
किया और उसे ५ जनवरी सन्‌ १६५९ ई० को खजवा (फतेहपुर जिले में) के 
युद्ध मं परास्त किया। उधर गुजरात के सूबेदार ने दारा की अच्छी आवभगत की, 
परन्तु इतने में राजा जसवन्तसिह का निमंत्रण पाकर वह अजमेर की ओर चल 
दिया। अजमेर में एक बार वह फिर पराजित हुआ वहाँ से सिन्ध की तरफ भाग 
गया और दादर के एक बलूची सरदार मलिक जीवन के यहाँ उसने शरण ली। 
मलिक जीवन को एक बार उसने बादशाह के क्रोध से बचाया था। परन्तु qut 
सरदार fray तथा विश्वासघाती निकला। उसने अभागे शाहजादे को केंद 
करके औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने उसे चिथड़े पहनाकर एक 
मेले-कुचले हाथी पर बैठाकर दिल्ली के बाजारों में घुमाया और फिर अगस्त. 
सन्‌ १६५९ ई० में उसे कत्छ करा दिया। शुजा अराकान की ओर भाग गया 
और वहाँ के निवासियों के हाथ से मारा गया। इस प्रकार अपने भाइयों 
को हुटाकर हि हिन्दुस्तान का सम्राट हुआ। 
इस युद्ध में औरंगजेब की विजय के कारण स्पष्ट हैं। वह एक वीर सेना- 
नायक था और युद्ध में कभी घबड़ाता नहीं था। युद्धकला से भी वह भली 
भांति परिचित था। उसकी सेना सुव्यवस्थित और पुर्णतः स्वाभि-भक्त थी। 
इसके विपरीत दारा के सेनाध्यक्ष विइवासघाती थे और रुपया लकर शत्र से 
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मिल जाते थे। औरंगजेव धर्मे का पावन्द था, इसलिए दरवार का सुन्नी-दल 
हमेशा दारा के विरुद्ध उसकी मदद करता था और दरबार की सभी कार्य- 
वाहियों की खबर उसे देता था। शाहजहाँ कैद होकर झागरे के किले में रहने 
लगा। उसने अपना शेष जीवन कुरान शरीफ के पढ़ने और ईश्वर के ध्यान में 
विताया । औरंगजेब ने उसके निरीक्षण का काफी प्रबन्ध किया था। जनवरी 
सन्‌ १६६६ ई० में वहीं, ७४ वर्ष की अवस्था में, उसकी मृत्यु हो गई । अन्त में 
उसे अपनी प्रिय पत्नी के प्रसिद्ध मकवरे में शरण मिली। 

. शाहजहाँ का चरित्र--अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में शाहजहाँ एक 
वीर योद्धा था। उसने दूर देशों में कठिन लड़ाइयाँ लड़ी थीं और सफलता प्राप्त 
की ati यह सच है कि उसने अपने कुटुम्बियों का रकत बहाकर सिंहासन 
पाया था; फिर भी उसमें कृपा ओर दानशीलता का अभाव नहीं था। 
निर्धन और दुखी लोगों पर वह हमेशा दया करता था और न्याय करते समय 
छोटे-बड़े तथा अमीर-गरीब सबको समान समझता था। जहाँगीर की तरह 
वह भी फारसी-साहित्य का ज्ञाता था, तुर्को बड़ी आसानी से बोल सकता था 
और हिन्दी का भी ज्ञान रखता था। शान-शौकत उसे प्रिय लगती थी, जसा 
कि उसकी इमारतों से प्रकट होता है । गान-विद्या का वह बड़ा प्रेमी था और 
स्वयं कितने ही वाजों को बड़ी निपुणता से बजाता था। जवाहरात इकट्ठे 
करने का उसे वड़ा शौक था। एक कुशल जौहरी की तरह Wu उनकी परख 
करता था। अपने परिवार से और विशेषतः अपनी पत्नी से उसे अनन्य प्रेम था। 
धामिक मामलों में वह पक्का सुन्नी मसलमान था और हिन्दू, शिया तथा ईसा- 
edi के प्रति उसका वर्त्ताव अकवर अथवा जहाँगीर का सा नहीं था। परन्तु 
उसने कभी हिन्दुओं के साथ अत्याचार नहीं किया। हिन्दुओं ने कभी उसकी मदद 
करने से हाथ नहीं खींचा। रमजान के महीने में वह बहुत दान करता था और 
मक्का तथा मदीने को बहुत सा रुपया भेजता था । 

अवस्था बढ़ने पर शाहजहाँ की परिश्रम करने की शक्ति जाती रही। वह 
अपने बेटों को नियंत्रण में न रख सका और राज्य का अधिकार धीरे-धीरे उसके 
हाथ से निकळ गया ॥ विलास-प्रियता के कारण वह इस बात को भूल गया कि 
निरंकुश शासक के चारों ओर कैसे भयंकर खतरे Alyy रहते हैं। ति sa परि- 
णाम यह हुआ कि जब संकट का समय आया, तो उसके अफसरों ने विश्वास- 
घात किया और उसके अहसानों की कुछ भी परवाह न की। कैदखाने में इस. 
दुःखमयी वृद्धावस्था में उसे अपनी प्यारी बेटी जहाँनारा से बड़ी सान्त्वना मिली । 
वही उसके साथ आगरे के किले में रही और जीवन-पर्येन्त उसकी सेवा-शुश्रूषा 
करती रही। जब वादशाह दुखी होता था तो वह उसे समझाती थी; अन्त में 
उसने आरंगजव के लिए क्षमा प्राप्त कर ळी थी । 
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STAT का झासन-काल 
(सन्‌ १६३८-१७०७ ६०) 

शासन-काल के दो भाग--ओरंगजेब का शासन-युग, पच्चीस-पच्चीस वर्ष 

के, दो कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम काल में सन्‌ १६५८ से 
१६८२ ई० तक वादशाह उत्तरी भारत में ही राज-कार्य में संलग्न रहा। 
दक्षिण की ओर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परन्तु द्वितीय काल में सन्‌ 
१६८२ से १७०७ Zo तक वह दक्षिण ही में रहा । उसने अपना सारा समय 
मरणपर्येन्त शिया-राज्यों तथा मराठों के.साथ युद्ध करने में व्यतीत किया i इस 
काळ में उत्तरी भारत में झासन-प्रबन्ध विगड़ गया और दरबार का संरक्षण 
न रहने से, व्यापार तथा कारीगरी की दशा खराव हो गई और जनता निर्धन 
हो यई। इस अव्यवस्था का खेती पर भी घातक प्रभाव पड़ा और उसकी अवनति 
होने Siti देहातों में बेकारी बढ़ जाने से देश के अनेक भागों में अराजकता 
फैल गई। सच तो यह है कि इसी समय की शासन-संबंधी अव्यवस्था, सामा- 
जिक ह्लास और आथिक संकीर्णता ने आगे चलकर १८वीं शताव्दी की 

अराजकता के लिए मार्ग तैयार किया! 

झोरंगजेब की समस्याएँ--औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जुलाई 

सन्‌ १६५८ ६० में और दूसरा १३ मई १६५९ ई० को बड़े समारोह के साथ 
दिल्ली में हुआ। उसने अवुळ मुजफ्फर मुईनुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर 
बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। कवियों ने अपनी उत्तमोत्तम रचनाओं 
द्वारा बादशाह का एन किया और दरबारियों ने एक दुसरे से बढ़कर उत्सव 
मनाया । बादशाह ने प्रजा मे ies के लिए, शाही कोष से बहुत-सा रुपया 
मंजूर किया; परन्तु उसे एक विचित्र समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत से 
लोग, शाहजहाँ को गद्दी से उतार कर राज्य प्राप्त करने के कारण, उससे असंतुष्ट 
थे। दुसरे, सन्‌ १६५८ ई० में शासन की द्या भी अच्छी न थी। सेना भी 
अव्यवस्थित थी और उत्तराधिकार के युद्ध का बुरा प्रभाव उसके प्रबन्ध परभ 
VT! शाहजहाँ और दारा के सहायक नये शासन से भयभीत थे और s 
RT तियो से म देखकर हैरान थे। दारा का विरोधी होने के कारण ओरंगजेव 
को सुन्नियों से मदद लेनी पड़ो। उसके लिए सभी अधिकारों को अपने हाथ में 
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रखना आवश्यक था; क्योंकि उसने अपने भाइयों से युद्ध करके राज्य प्राप्त किया 
था और उस संदेह-पूर्ण वातावरण सें किसी का सहसा विशवास करना उसके 
लिए संभव नहीं था। अपनी परिस्थिति ठीक करने के लिए उसने निरंकुशता 
और अविश्वास की नीति से काम लेने का निश्‍चय किया। 

गही पर बैठते ही उसने अनेक कर वन्द कर दिये और अपने सहायकों को 
प्रसन्न करने के लिए कई फर्मान जारी किये। उसने नौरोज का जलसा बन्द कर 
दिया और जनता के चरित्र की देखभाल के लिए अफसर नियुक्त किये। भंग 
आदि नशीली चीजों के इस्तेमाल की उसने बिलकुल मनाही कर दी। C 

SUCHT की आसा पर अढ़ाई--अन्य THe! की तरह औरंगजेब 
भी पूर्व की ओर अपने साम्राज्य को वढ़ाना चाहता था। उसने अपने सेनापति 
मीरजुमला को, जिसने दक्षिण की रड़ाइयों में साम्राज्य की बड़ी सेवा की थी, 
बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मीरजुमळा ने सन्‌ १६६१ ई० में आसाम 
पर चढ़ाई की; क्योंकि वहाँ के राजा ने मुगछ-साम्राज्य की कुछ भूमि पर afa- 
कार कर लिया AT) अपनी सेना की मदद से उसने कूचविहार को जीत छिया 
और सन्‌ १६६२ ई० में आसास की राजधानी गढ्गाँव पर घेरा डाळा। 
दुभिक्ष और महामारी के कारण मृगल-सेना की बड़ी क्षति हुई। अन्त में राजा 
ने सन्धि कर ली और वाषिक कर ओर हुरजाना देना स्वीकार किया। मीरजुमला 
ढाका को लौटते समय रास्ते में मर गया। उसके उत्तराधिकारी शायस्ता खाँ 
ने यूद्ध जारी रखा और अराकान के राजा से चट्यांव छीन छिया। 

राजनिद्रोइ--द्यासन के प्रारम्भिक भाग में, सन १६५९ Fo में चम्पतराय 
बुन्देला ने, जो पहले मुगळों की नौकरी में था, विद्रोह किया; परन्तु लड़ाई 
में हारा और मारा गया। दो वर्ष तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान को 
भागता रहा और उसका पीछा होता रहा। अन्त में पकड़े जाने के भय 
से उसने कटार भोंककर आत्म-हत्या कर छी। उसकी मुत्यू के बाद उसके. 
बेटे छत्रसाल ने मुगलों से लड़ना आरम्भ कर दिया। पहले राजा जयसिंह 
के अनरोध से उसने औरंगजेब की नौकरी कर री, परन्तु वाद में उसकी धामिक 
नीति से असन्तुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया और quel के विरुद्ध बुन्देळखण्ड 
में विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। कई स्थानों पर मुगळ-सेनाः.को पराजित 
करने के कारण, अन्य हिन्दू सरदार उसकी सहायता के लिए तैयार हो गये। 


औरंगजेब इस समय दक्षिण में था इसलिए वह छत्रसाल 4 aps: QA सका 


ओर अपने अफसरों के कहने से सन १७०५ Xo में उसने gira कर ली। 
SAMS को एक मनसव “दिया गया और वह Sg वर्ष तक शान्त रहा। परन्तु 
औरंगजेव के मरते ही उसने अपने धावे फिर आरम्भ कर दिये | मुगल-सेना 
की निबंलता के कारण उसे सफलता प्राप्त st 
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सन्‌ १६६९ ई० में मथुरा में जाटों का एक भयंकर विद्रोह हुआ। मथुरा 
के मुगल सूबेदार ने, शहर के बीच में, एक मन्दिर के खंडहरो पर मसाजिद 
बनवाई आर केशवदेव के मन्दिर के पत्थर के घेरे को, जिसे दाराशिकोह 
ने भेंट किया था, वहाँ से उठवा मंगाया। यही विद्रोह का कारण था। जाटों 
ने गोकुल नामक एक जाट के नेतृत्व में वळवा कर दिया । आस-पास के गाँवों 
के किसानों ने विद्रोहियों का साथ दिया और उनकी संख्या २० हजार हो 
Te परन्तु मुगल सेना ने उन्हें हरा दिया और गोकुळ मारा गया। किन्तु 
उसके मरने से विद्रोह का अन्त नहीं FAT! AT १६८६ go में, जव औरंगजेब 
दक्षिण में था, जाटों ने भयंकर विद्रोह किया, परन्तु राजपूतों की सहायता से 
वह्‌ भी शांत कर दिया गया। जाटों के दूसरे नेता चूरामनने फिर मुगलों को तंग 
` करना आरम्भ किया और सरकारी मालगुजारी को छूट लिया। औरंगजेब की 
मृत्यु के xs उसकी Ud बढ़ गई MI उसने भरतपुर के जाट-राज्य की 
स्थापना की। 


दूसरा विद्रोह सतनामियों का था। सतनामी नारनौल के रहनेवारे थे 
और रंदासी-सम्प्रदाय से मिळते-जुलते एक घामिक पन्थ के अनुयायी थे। 
मुसलमान इतिहास-लेखक ख्वाफी खाँ लिखता है कि वे अच्छे चरित्र के लोग 
थे और उनमें अधिकांश किसान और व्यापारी थे। सन्‌ १६७२ ई० में एक 
सतनामी भौर मुगळ-सेना के किसी पैदल सिपाही में झगड़ा हो गया। मामला 
यहाँ तक बढ़ा कि उसने एक भयंकर घाभिक-विद्रोह का रूप धारण कर लिया। 
हजारों सतनामी अस्त्र-शस्त्र लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने युद्ध 
मे मुगळ सेना को पराजित कर दिया। लोग उन्हें जादू की शक्ति रखनेवाले 
कहने लगे। परन्तु are जो जिन्दा पीर (जीवित सन्त) कहलाता था, 
कम शवितद्याली नहीं था । युद्ध में बहुत से मारे गये और विद्रोह शान्त हो गया। 


राजपूतों के साथ युद्ध (१६७८-१७०९)-«सन्‌ १६७८ ई० में परिचर 
मोत्तर सीमान्त देश में, जमरूद नामक स्थान पर, जोधपुर-नरेश जसवन्तर्सिह 
का देहान्त हो गया। उसने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, इसलिए 
औरंगजेब ने.मारवाड़ को साम्राज्य में मिला लेने का अच्छा अवसर समझा। 
उसने देश पर अधिकार करने और वहाँ के भूमि-कर का अनुमान करने के 
लिए शीघ्र मुसलमान अधिकारियों को भेज दिया। इतने में खबर मिली 
कि राजा की मृत्यु के वाद उसकी विधवा रानियों केः लाहौर में दो ESL ; 
जिनमें से एक तो कुछ ही सप्ताह फे वाद मर गया और दूसरा ) 
गद्दी का अधिकारी होने के feu जीवित रहा! रानियां अपने सिपाहियों के 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 


TA 


औरंगजेब का शासन-कांल ३१३ 


साथ दिल्ली पहुँचीं। वहाँ उन्होंने औरंगजेव से अपने वेटे को मारवाड़ का. 
राजा बनाने की प्रार्थना की, तो उसने कहा कि अजीर्तासह का पालन-पोषण 
शाही महल में होगा और बालिग होने पर उसका राज्य उसे लौटा दिया जायगा। 
राजपूतों को औरंगजेब की ईमानदारी पर सन्देह हुआ। उन्होंने अपने देश 
की रक्षा के लिए प्राण देने का संकल्प किया । उनका वीर नेता दुर्गादास किसी 
` प्रकार दिल्ली से अजीतसिंह को लेकर निकल आया। उसने मारवाइ में 
खुल्लम-लुल्ला विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। अजीत की माता सीसोदिया 
वंश को राजपूतती थी। उसने मेवाड़ के राना से सहायता को प्रार्थना कीं। 
राना ने उसको सहायता देने का वचन दिथा। औरंगजेब ने शाहजादा अकवर 
को दुर्गादास के विरुद्ध भेजा; परन्तु राजपूतों ने उसे अपनी ओर भिला लिया। 
इस विश्वासघात से औरंगजेब बड़ा चिन्तित हुआ। उसने राजपूतों का षड्यन्त्र 
भंग करने के लिए एक विचित्र उपाय सोचा! उसने अकवर को एक पत्र 
लिखा कि ‘arava बेटे, तुमने राजपूतों को खूब मूर्ख बनाया g ओर ऐसा 
प्रवन्ध कर दिया कि वह VA दुर्गादास फे डेरे में डाळ दिया गया। पत्र के 
पढ़ते ही अकबर के राजपूत सहायकों में झगड़ा हो गया और उसकी सारी 
योजनाएं विफल हुईं। किन्तु दुर्गादास का भाव अकबर की ओर पूर्ववत्‌ बना 
रहा। उसने उसे दक्षिण में पहुंचा दिया ओर वहाँ शाहजादे ने शिवाजी के 
बेटे शम्भुजी के यहाँ शरण छी। मेवाड़ के साथ सन्‌ १६८१ ई० में सन्धि हो 
गई, किन्तु मारवाड में अभी युद्ध होता रहा । शम्भुजी और अकबर के मेळ से 
औरंगजेव बहुत डरा और इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान दक्षिण की 
ओर लगा दिया। इधर दुर्गादास ने ३० वर्ष तक युद्ध जारी खखा। जब 
औरंगजेव की मृत्यू के वाद उसके उत्तराधिकारी वहाडरशाह ने सन्‌ १७०९ 
o में अजीतर्सिह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर छिया तब मारवाइ और 
दिल्‍ली के झगड़ों का अन्त हुआ। 
राजपूत-थ्‌ द्ध के कारण साम्राज्य की वडी आथिक हानि हुई और बादशाह 
की प्रतिष्ठा भी कम हो गई। इसके अतिरिक्त, उसे सेना के लिए वीर 
राजपूत सिपाहियों का मिलना कठिन हो गया। राजपूतीं की साम्राज्य के साथ 
सहानुभूति न रही। इसका परिणाम यह हुआ कि वादशाह को दक्षिण में मराठों 
के साथ अकेले ही युद्ध करना पड़ा। 
Atle और सिव्ख--मराठो ने शिवाजी फे नेतत्व सें संगठित होकर 
DoR पर घावा करना आरम्भ किया। वे औरंगजेब से मृत्युपर्यन्त लड़ते 
Š | उनके साथ युद्ध करने में साम्राज्य की वड़ी हानि gai उघर सिक्ख, 
जो वास्तव में एक धार्मिक पंथ के अनुयायी थे, गुरु गोविन्दसिह के नेतृत्व में एक 
शक्तिशाली सैनिक जाति बन गये थे। उन्हें भी मुगलों का सामना करना Terk 
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कई वर्ष तक वे उनके साथ युद्ध करते रहे । इन राज्यों की उत्पत्ति, अभ्युः 
दय और म्‌गरू-साम्राज्य के साथ इनके Wu का वर्णन आगे किया जायगा। 

सराठो का उत्कर्ष--मराठे दक्षिण भे महाराष्ट्र नामक देश के निवासी 
हैं। महाराष्ट्र देश वह त्रिभूजाकार प्लेटो है, जो उत्तर तथा दक्षिण की तरफ़ 
तो सह्याद्रि पर्वेत-श्रेणियों से और पूर्व तथा परिचिम में विन्व्याचळ तथा सतपुड़ा 
पवेत-माळाओं से घिरा हुआ है । उस त्रिकोणाकार प्लेटो की तीसरी भजा 
नागपुर से करवार तक एक असरळ रेखा के खींचने से दिखाई जा सकती है। 
इस देश के तीन भाग ह (१) हिन्द महासागर (अरव-समुद्र) तथा घाटों 
के बीच का सकरा भूमि-भाग जिसे कोंकण कहते हैं, (२) सह्याद्रि पर्वत- 
श्रेणियों का मावळ देश और (३) Ba’ अथवा दक्षिणी मैदान का काली 
मिट्टीवाळा विस्तृत प्रदेश। मराठे पहले दक्षिण के मुसलमानी राज्यों की 
प्रजा थे, परन्तु उन राज्यों के निवळ होने पर उन्होंने जोर पकड़ना आरम्भ 
किया। उनके देश की प्राकृतिक स्थिति उन्हें सादा तथा मिहनती स्वभावः 
वाला बनाने में सहायक थी। इसी कारण ऐश-आराम तथा काहिली के 
वातावरण में ग लोगों पर विजय प्राप्त करने में उन्हें बड़ी मदद भिली। 
पहाड़ी प्रदेश होने के कारण उन्हें गुरीला युद्ध करने में सफलता प्राप्त इई। 
इस प्रकार सुरक्षित होने के कारण वे अपने उत्तरी आक्रमणकारियों की जरा 
भी पर्वाह नहीं करते थे। उनके स्वावलम्व, साहस और quur ने मुगलों 
का सामना करने में उनको बड़ी सहायता दी। 

सबसे पहले मराठों में जातीयता का प्रादुर्भाव धामिक विप्लव के कारण 
हुआ। इस विप्ळव का केन्द्र पण्ढरपुर नामक स्थान था। यहाँ पर कई 
महात्माओं ने भक्ति के सिद्धांत का प्रचार किया। देश के कोने-कोने से d. 
पर विठोवा (कृष्ण) की आराधना के लिए qes नर-नारी एकत्र होते 
और ज्ञानदेव के उपदेशों को सुनते थे । इन धार्मिक सुधारकों ने आडम्वर को 
मिथ्या बतलाया और जीवन को पवित्र तथा प्रेममय वनाने का आदेश किया। 
इन्हीं के गीतों और भजनों द्वारा पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में महा- 
राष्ट्र में, तुकाराम, रामदास, वामन पण्डित और एकनाथ जैसे महात्माओं 
ने पारस्परिक भेद-भाव को first कहा और सबको प्रेम के धागे में बंध जाने 
का उपदेश दिया। मराठो के उत्कर्षं का तीसरा कारण उनकी राजनीतिक 
दक्षता थी, जिसे उन्होंने दक्षिणी राज्यों में नौकरी करके प्राप्त किया था। 
वे बहुधा माऊ के महकमे मे नियुक्त किये जाते थे और कभी-कभी उन्हें ऊंचे 
ates भी दिये जाते थे। पहले बहमनी सेना में, वाद को दक्षिणी राज्यों 
की सेना में उनकी वराबर भर्ती होती थी। इस प्रकार वे कुशल सैनिक 
बन गये थे। औरंगजेब और दक्षिणी राज्यों से युद्ध fug sm के कारण, 
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जव देश में अशान्ति फैली तो मराठों ने उससे खूब छाभ उठाया और 
अपनी शक्ति काफी वढ़ा VT] इन सव बातों से राष्ट्रीय अभ्युदय का मार्ग 
भली भाँति तैयार हो WAT) अव उन्हें केवळ एक ऐसे प्रतिभाशाली नायक की 
आवश्यकता थी, जो ठीक मार्ग पर v जाकर उनकी शबितियों के विकास में 
सहायक वनता। शाहजी भोंसले के वेटे शिवाजी ने इस कार्ये को पुरा 
किया। इतिहास में उसी को मराठों के राष्ट्र का मूलनिर्माता कहते St 

इस अभ्युदय में भोंसले-वंश ने बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया। पहले alae 
लोग खेती का काम करते थे और अपने परिश्रम तथा alana के लिए 
प्रसिद्ध थे। निजामशाही राज्य फे अधःपतन तथा AIS के युद्धों के कारण, 
उन्हें शक्ति-संचय का अवसर भिला। शाहजी भोंसले पहले निजामशाही 
सुलतान का एक उच्च कर्मचारी था। उसे राज्य की ओर से एक जागीर | 
मिली थी। अहमदनगर-राज्य का अन्त हो जाने पर उसने बीजापुर-नरेश 
के यहाँ नौकरी कर ली। शिवाजी की छूट-मार के कारण बीजापुर के सुल- 
तान ने अप्रसन्न होकर, सन्‌ १६४८ ई० में शाहजी को केदखाने में डाळ 
दिया; परन्तु बीजापुर फे दो मुसलमान अमीरों के बीच में पड़ने से ag 
मुक्त कर दिया गया। शिवाजी अपने वाप की अपेक्षा अधिक योग्य और 
कुशल था और राजनीतिक दाँव-पेंचों को खूब समझता था। उसने दक्षिण 
के मसलमानी राज्यों की कमजोरी अच्छी तरह जान ली थी। मराठों का 
संगठन कर दक्षिण में उसने एक नया राज्य स्थापित करने का दृढ़ संकल्प 
कर छिया था। 

शिवाजी का जीदन--सन्‌ १६२७ में पहाड़ी दुर्गे शिवनेर में शिवाजी 
का जन्म हुआ था। लड़कपन में उको माता जीजावाई ने वड़े प्रेम और यत्व 
से उसका लालून-पालून किया था। जीजावाई वडी बुद्धिमती तथा धर्मात्मा 
स्त्री थी। हिन्दू-धर्म में उसकी अपार श्रद्धा थी और रामायण तथा महाभारत 
का उसे पूरा-परा ज्ञान था। शिवाजी वचपन में उसके मुंह से प्राचीन युग 
के हिन्दू वौरो तथा महात्माओं की कहानी वडी उत्सुकता से सुला करता 
था और उसके हृदय में उनका अनुकरण करने की इच्छा तभी से जागृत 
हो रही थी। बीरोचित व्यायासों में उसका मन अधिक लगता था और 
थोड़े ही समय में उसने घोड़े पर चढ़ना, तलवार चलाना तथा अन्य शास्त्रों का 
प्रयोग करना खूब सीख लिया। सौभाग्य से उसे दादाजी कोंडदेव जैसा विद्वान्‌ 
गुरु भी मिल गया। दादाजी उसको अधिक कितावी शिक्षा तो न दे सके; परन्तु 
उन्होंने उसे एक कर्मशील व्यक्ति वना दिया। शिवाजी अपनी इच्छा की 
gid के लिए सहायकों की खोज में मावळ देश सें घूमने रगा । इसी प्रकार 
धन, शक्ति तथा देश प्राप्त करते की इच्छा करनेवाळे मावळे युवक उसके 
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झण्डे के नीचे एकत्र होने छगे। शिवाजी के पास आकर उनका साहस बढ़ 
गया और वे सहर्ष उसकी सेना में भर्ती हो गये। अपने भविष्य के कार्य का 
निश्चय करने में शिवाजी के ऊपर उसकी माता के साहस तथा चरित्रका गहरा 
प्रभाव पड़ा । उसे दक्षिण के gear की नौकरी से घृणा हो गई | 
उसने अपने लिए एक स्वाधीन राज्य स्थापित करने का पुरा निश्‍चय कर fear) 
जीवन के इस प्रारम्भिक भाग में हिन्दू-धर्म का रक्षक बनने की भावना उसके 
हृदय में उत्पन्न नहीं हुई थी। 

सन्‌ १६४७ fo में उसने तोरण दुर्गं पर अधिकार कर लिया और 

कोन्दना तथा अन्य दुर्गो को भी जीठ लिया। सन्‌ १६४७ Fo मे अपने 
बाप के कैद होने पर सन्‌ १६५५ Fo तक वह चुपचाप रहा और इस खयाल 
से, कि बीजापुर का सुलतान अप्रसन्न न हो, उसने किसी नये दुर्ग पर घावा 
नहीं किया। किन्तु इसके बाद सन्‌ १६५६ ई० में उसने जावली राज्य को 
जीत लिया। जावळी का राजा वीजापुर के सुलतान के अधीन था। जावो 
जीत लेने से शिवाजी को दक्षिण तथा पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार 
करने का अच्छा अवसर सिछा । इसके अतिरिक्त वहाँ से चुने हुए 
सिपाहियों के प्राप्त करने में उसे बहुत सूविधा हो गई। जावली के बाद उसने 
' रायगढ़ जीता। इसी रायगढ़ को उसने बाद में अपनी राजधानी बनाया | 
औरंगजेब उस समय दक्षिण का सूवेदार था। शिवाजी ने यह अच्छी तरह 
समझ छिया था कि मुगलों से लड़ना उसके लिए अभी उचित नहीं था। 
इसी लिए वह उनसे सन्धि करने के लिए तैयार हो गया किन्तु किसी निश्‍चित 
सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर न होने पाये थे कि राजसिंहासन के लिए युद्ध fes 
जाने के कारण औरंगजेब उत्तर की ओर रवाना हुआ। 

म ई० में शिवाजी ने कोंकण पर धावा किया और अपने राज्य 
मं कुछ भोर भी देश मिरा लिये बीजापुर के सुलतान ने शाहजी से शिवाजी 
को रोकने के लिए कहा; परन्तु उसने अपनी असमर्थता प्रकट कौ । तब सुलतान 
d शिवाजी के विरुद्ध अपने एक सेनापति अफजल खाँ को रवाना किया। 
अफजल खाँ शिवाजी के हाथ से मारा गया। उसकी सेता तितर-बितर होकर 
भाग गई (१६५९ $e) | 3 

इस विजय से अधिक प्रोत्साहित होकर शिवाजी ने मुगल-राज्य पर भी 

छापा मारना आरम्भ कर दिया। औरंगजेब ने उसकी - बढ़ती हई शक्ति से 
भयभीत होकर अपने मामा शायस्ता खाँ को उसे दबाने के लिए भेजा। मुगल- 
सेना ने सारे देश को Us डाछा और पूना, चकन तथा कल्याण पर अधिकाय 
कर लिया। शायस्ता खाँ बरसात के दिनों में पूना में ठहरा, परन्तु शिवाजी 
एक बरात बनाकर नगर में घुस आया और उसने मुगल-सेना पर हमला 
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करके एक बड़ी संख्या में उसे कत्ल कर SST! शायस्ता खाँ बहादुरी के साथ 
अपनी जान लेकर भागा परन्तु उसका T4 इस गड़बड़ी में मारा गया। 
मुगलू-सेना तितर-बितर होकर चारों तरफ भाग गई और मराठों ने पूर्ण 
विजय प्राप्त को। सन्‌ १६६४ ई० में शिवाजी ने सूरत पर चढ़ाई की 
ओर चार दिन चार रात तक शहर पर घेरा डाल रवखा। वहाँ से उसने रुगभग 
_ एक करोड़ रुपये की लूट की। 
शायस्ता खाँ की पराजय तथा दिवाजी-द्ठारा सूरत की छूट ने औरंगजेब 
को अधिक चिन्तित कर दिया। उसने राजा जयसिंह तथा शाहजादा मुअज्जम 
को शिवाजी का सामना करने के लिए रवाना किथा। इस वार मुगलों ने अनेक 
दुर्ग लेकर पुरन्दर फे किले पर घेरा डाला और रायगढ़ पर हमला करने की 
धमकी «ri शिवाजी नं मुगलो के विरुद्ध लड़ना व्यर्थ समझकर सन्धि की 
इच्छा प्रकट की । सन्‌ १६६५ ई० में पुरन्दर की सन्धि हुई, जिसके अनुसार 
शिवाजी ने बीजापुर फे सुल्तान के विरुद्ध TODO! को सहायता देने का वचन 
दिया । जयसिह मनुष्यों को अपने वश में करने तथा कूटनीति में वड़ा दक्ष था। 
उसने शिवाजी को शाही दरवार में चलने के लिए तैयार कर लिया। .शायद 
राजा ने उसे दक्षिण का सुवेदार वनाने का लाळच भी दिया। -पहुले तो शिवाजी 
हिचकिचाया, किन्तु जब जयसिंह ने शपथपूर्वक उसके सकुशल दक्षिण वापस होने 
का जिम्मा लिया तब वह जाने के लिए तैयार हो गया। सन्‌ १६६६ ई० में 
शिवाजी आगरे पहुँचा और दरवार-आम मे उपस्थित होने की उसे आज्ञा मिली । 
परन्तु वादशाह्‌ ने दरवार में उसे पंजहजारी मनसबदारों के बीच में खड़े होने 
का संकेत किया। इस अपमान से शिवाजी इतना कोधित हुआ कि उसे अपने 
ऊपर काबू न रहा और उसने बादशाह को अविश्वासी कहकर खुले दरबार में 
कठोर वचन सुनाया। बादशाह ने ade दोनों को कावू सें रवखा; परन्तु ` 
बड़ी चालाकी से दोनों कैदखाने से निकलकर कुशळ-पूर्वेक दक्षिण में ae 
Ta । जसवन्तर्सिह और शाहजादा मुअज्जम के प्रयत्न से शिवाजी के साथ ate 
हो गई और औरंगजेब ने उसकी राजा की पदवी स्वीकार कर छी। उसका 
बेटा शम्भुजी पंजहजारी मनसबदारु वनाया गया। उसे एक हाथी तथा जड़ाऊ 
तलवार दी गई। - 
यह सन्थि अधिक दिन तक कायम न रही। औरंगजेब को अपने बेटे की 
ओर से वरावर सन्देह रहता धा ae शिवाजी के साथ उसकी मित्रता को 
अनिष्टकारी समझता था और उसे अपने काबू मे रखना चाहता था। आथिक 
कारणों से उसने मुगल-सेना में बहुत कमी कर दो। परन्तु निकाले हुए सिपाही 
शिवाजी के यहाँ चळे wt और उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। 
औरंगजेब ने बचत करने के विचार से शिवजी को बरार की जागीर उससे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१८ भारतवपं का इतिहास & 


वापस ले ली। वादशाह के इस बर्ताव से सन्धि टूट गई और सन्‌ १६७० 
ई० में फिर युद्ध आरम्भ हो गया। मुगळ-सेचा के सेनापति परस्पर झगड़ा 
किया करते थे, जिससे शिवाजी को उनकी फूठ से छाभ उठाने का अच्छा 
अवसर मिळा। उसने १६७० ई० में सुरत पर दूसरी वार छापा मारा! 


सूरत के बाद खानदेश पर आक्रमण किया और बगळाचा को जीतकर अपने 
राज्य A [मिला लिया। सन्‌ १६७४ ई० में बड़ी शान-शौकत के साथ शिवाजी 


का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और उसने “Sara की उपाधि धारण ` 


को । राज्याभिषेक के कारण उसका खजाना खाली हो गया और उसने फिर 
बगलाना, खानदेश पर धावा किया। बीजापुर के सुलतान फे साथ सन्धि हो 
गई परन्तु बहुत थोड़े समय तक कायम रही। सन १६७५ ई० में गोआ के 
पास बीजापुर राज्य के दुगं फोंडा पर उसने कव्जा कर लिया और 'कनारा- 
तट (समुद्री किनारा) को अपने राज्य में मिळा लिया। दो वर्ष वाद उसने 
कर्नाटक-प्रदेश पर आक्रमण किया और गोळकुण्डा के सुल्तान ने, जो उसके 
आक्रमणों का हाळ सुनकर भयभीत हो गया था, उसके साथ मित्रता कर 
ली। सन्‌ १६७७ ई० में उसने जिंजी के किले पर अधिकार कर छिया और 
कुछ दिन वाद वेलोर भी उसके हाथ में आ गया। 
सन्‌ १६७८ $o में मुगलों से फिर युद्ध आरम्भ हो गया 1 शाही सेनाध्यक्ष 
दिलेर खाँ, यह देखकर कि शम्भूजी अपने वाप का साथ छोड़कर ` मुगलों से 
आ मिला है, बहुत प्रसन्न हुआ। शिवाजी ने मुगल-राज्य पर धावा किया, 
किन्तु उसे सफलता नहीं EHI! इसी समय उसने औरंगजेब को अपना वह 
प्रसिद्ध पत्र लिखा, जिसमे उसने धाभिक पक्षपात के अनर्थो का वर्णन किया 
था। अभी युद्ध जारी ही था कि शिवाजी ५३ वर्ष की अवस्था में, सत्‌ 
१६८० $o में, स्वर्गवासी हुआ। 
शिवाजी के राज्य का विस्तार बढ़ने से उसके लिए बम्बई से ४५ मील 
दक्षिण के पहाड़ी टापू जिजीरा में रहनेवाले अवीसीनिया-वासियों का सामना 
टा हो गया। अवीसीनिया-वासियों की शक्ति समुद्री थी, इस कारण 
मराठों को भी उनसे लड़ने के लिए एक जंगी बेड़ा तैयार करना पड़ा, किन्तु इसमें 
उन्हें कभी पर्याप्त सफल्ता नहीं मिली । 
शिवाजी का राज्य-विस्तार--शिवाजी द्वारा स्थापित 'स्वराज्य' के अन्त“ 
गंत उत्तर में सूरत एजेन्सी की वर्तमान धरमपुर रियासत से लेकर दक्षिण में 
करवार तक का सारा प्रदेश और पूर्व में वगलाना से कोलापुर तथा बगलाना 
से तुंगभद्रा के तट का परिचमी कर्नाटक प्रदेश सम्मिलित था। 
इन प्रदेशों के अतिरिक्त वतमान मैसूर-राज्य तथा मद्रास अहाते का बहुत- 
सा भाग उसके, राज्य के अन्तर्गत था। इन सब प्रदेशों के अतिरिक्त एक 
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विस्तृत भूमि-भाग पर उसका आधिपत्य था, जिसे 'मुगलाई' कहते थे और वह 
वस्तुतः म्‌ गल-साम्राज्य का भाग था, जिससे मराठे चौथ' वसूल किया करते 
थे । चौथ' उस देश की मालगुजारी का चतुर्थांश होता था, परन्तु न हमेशा 
चतुर्थांश से अधिक वसूल कर लेते थे। देश को मराठा सवारों के घावों से 
बचाने का एकमात्र उपाय चौथ देना ही «T! 

SM का शासम-प्रबन्ध--शिवाजी शासन-प्रवन्ध में बड़ा प्रवीण 

॥ .वह समय की गति को देखकर उसके अनुरूप काम करता था। उसने 
SENE य ढंग पर मराठा-राज्य की स्थापना की थी। राज्य का सबसे बड़ा 

"कर्ता राजा था, जो तत्कालीन अन्य शासकों की तरह ही सव कामों का 
सर्वेसर्वा था। राज्य का सारा अधिकार उसी के हाथों में रहता था। बड़े- 
बड़े कमं चारियों की नियुक्ति करना, राज्य के खर्च की व्यवस्था करना और 
युद्ध तथा सन्धि करना उसी का काम था। मराठा-राज्य की राष्ट्रीय तथा पर- 
राष्ट्रीय नीति का निश्‍चय करना भी उसी के अधिकार में था। किन्तु व्यावः 
हारिक बातों मे राजा की सहायता के लिए एक मन्त्रिमण्डल था, जिसे अष्ट- 
प्रधान कहते थे। ये आठ मन्त्री इस प्रकार थे :-- 

: (१) मुख्य प्रधान अथवा प्रधान मन्त्री, (२) अमात्य--जो राज्य के 
आय-च्यय के सभी हिसाबों की जाँच करता था, (३) मन्त्री--जो राजा के 
नित्य के कार्यो और दरवार की कार्यवाहियों का ब्योरा तैयार करता था, 
(४) सचिव--जो सभी राजकीय पत्रों का मसविदा तयार करता था, (५) 
सुमन्त--जो परराष्ट्रीय मामलों में राजा को सलाह देता था, (६) सेनापति 
अथवा प्रधान सेनाध्यक्ष, (७) पण्डित राव अथवा दानाध्यक्ष--जो धार्मिक 
कार्यों का प्रधानाध्यक्ष था, (८) न्यायाधीश*ू, । 

प्रधान सेनाध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सचिव ब्राह्मण होते थे। इस 
सचिव-मण्डछ का काम केवछ सलाह देना ari राजा इनकी सलाहों को 
स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार वाध्य नहीं था। सारा राज्य जिलों में 
विभाजित किया गया था और कई जिलों का एक प्रान्त होता था जिसका 
शासन करने के लिए सूबेदार नियुक्त होता था। | 

शेरशाह और अकवर की तरह शिवाजी ने भी जागीर-प्रथा बन्द कर 
दी थी और कर्मचारियों को नकद वेतन दिया करता था। राज्य की 
नौकरी पुइतची नहीं थी। जमीन की पैमाइश की जाती थी और पैदावार 


“इन अधिकारियों के फारसी नाम इस प्रकार थे :-- 

(१) Sarat, (२) मजुमदार, (३) वाकानवीस, (४) शुरूनवीस, (५) 
दरवार, (६) सर-ए-नीवत, (७) सद्र, (८) काजी-उल-क्रुजात। 
Ld CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यौरंगजेव का शासन-काल ३२१ 


का ३ भाग राज्य को दिया जाता था। किसानों के साथ सख्ती नहीं की 
जाती थी और कृषि की उन्नति की ओर काफी ध्यान दिया जाता था। 
शिवाजी की उदारता और दयालता की कहानियाँ अव भी महाराष्ट्र में 
प्रचलित E. उसका इन्साफ करने का ढंग पुराना था। गाँवों में दीवानी के 
मामले पंचायतों द्वारा तथा फौजदारी के मुकदमे पठेलों द्वारा तय किये जाते 
थे। इन दोनों प्रकार के मकदमों की अपील न्यायाधीश सुनता था और 
धमंशास्त्र के ACA फैसला देता था। 

महाराष्ट्र की भूमि से पर्याप्त आय न होने के कारण शिवाजी को घन 
के लिए दूसरी तरफ आँख उठानी पड़ती थी। अपने सवारों द्वारा धावा किये 
जानेवाले देशों से वह चौथ” और 'सरदेशमुखी' वसूल करता था। IT 
राज्य की मालगुजारी का चतुर्थांश होता था और 'सरदेशमुखी उसके अतिरिक्‍त 
१० फी सदी का एक दूसरा कर था। इन करों को वसूल करके ही मराठ 
अपने राज्य के बाहर के देशों पर भी अपना आतंक जमाने में समर्थ होते थे। 

शिवाजी में ने ता बनने की स्वाभाविक योग्यता थी। उसके शत्रुओं ने भी 
उसके रण-कौशल की मुकतकण्ठ से. प्रशंसा की है। उसमें संगठन की अपूर्व 
क्षमता थी। उसके अधिकार में अनेक किले थे, जिन्हें उसने सुयोग्य तथा 
अनुभवी सेना-तायकों के सुपुर्द कर WaT था। मराठे इन दुर्गों को अपनी 
“माता? समझते थे, क्योंकि मुद्ध के समय वे इनके भीतर शरण लेते थे। 

शिवाजी की सेना शक्तिशाली और सुव्यवस्थित थी। उसकी मत्यु के 
समय तोपखाने तथा जंगी बेड़े के अतिरिक्‍त, उसकी सेना में ३० से ४० 
हजार तक अझ्वारोही, एक लाख Taw और १२६० हाथी थे। सारी सेना 
का भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजन किया गया ari सबसे छोटी २५ सिपा- 
feat की पल्टन होती थी जिसका प्रधान 'हुवलूदार' होता था। पाँच हवलदारों 
के ऊपर एक 'ज्‌मलादार', दस जुमलादारों के ऊपर CUT, पाँच हजारियों 
के ऊपर 'पंजहजारी' होता था। पंजहजारियों के ऊपर सर-ए-नौबत अथवा 
प्रधान सेनाध्यक्ष होता था। इसी प्रकार पैदल सेना में भी भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ 
थीं। तोपखाना सुसंगठित नहीं था। इसके कार्य-संचालन के लिए विदेशियों 
पर अवरूम्वित रहना पड़ता था। ; i 

सभी जातियों तथा धर्मों के लोग सेना में भर्ती किये जाते थे । मुसलमान 
भी सेना में लिये जाते थे। सिपाहियों को नकद वेतन दिया जाता था। वे 
अस्त्र-शस्त्र से भली भांति सुसज्जित रहते थे। सेना में नियमों पर बड़ा ध्यान 
दिया जाता था। दासियों अथवा नाचनेवाली स्त्रियों को सेना में जाने को 
आज्ञा नहीं थी । सियाहियों को आज्ञा थी कि शत्रु की स्त्रियों तथा बच्चों को 
किसी प्रकार का कष्ट न दें। राज्य के अधिकारी तथा अत्य सभी लोग सादगी 
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से जीवन व्यतीत करते थे और कठोर से कठोर कष्ट सहने के लिए सदैव 
तैयार रहते थे। मराठा-सेना में एक विशेषता थी। Wea वहुत भारी- 
भरकम थी, किन्तु मराठा-सेना अधिक फुर्तीली थी और झटपट एक 
जगह से दूसरी जगह जा सकती थी और मुगलों को खूब हैरान कर सकती 
थी। मराठे खुले मैदान मे कभी युद्ध नहीं करते थे। वे छूक-छिपकर 
लड़ने की अपनी प्रथा का अनुसरण करते थे। वे शत्रु पर हमला करके उसकी 
सेना में खलबली पैदा कर देते थे। मराठा-सेना केवळ वर्षाकाल में छावनी 
मे. रहती थी । शेष दिनों में वह पास-पड़ोस के देशों पर छापा मारने में 
व्यस्त रहती थी। 
_-. अपने समय के अन्य शासकों के विपरीत शिवाजी की धार्मिक नीति उदार 
अही । वह मन्दिर-मसजिद दोनों के खर्च के लिए रुपया देता था और विद्वानों 

_ को पुरस्कार देता था। वेदों का अध्ययन करनेबालों का वह महान्‌ संरक्षक 
था! प्रतिवर्ष पण्डितराव विद्वानों की परीक्षा लेता था और योग्यतानुसार उन्हें 
पुरस्कार देता था। शिवाजी के चरित्र पर समर्थ गुरु रामदास का बड़ा प्रभाव 
पड़ा "T! वह उनको अपना धर्भगुरु मानता था। 

जिस कसौटी से हम वर्तमानकालीन राज्यों का अवलोकन करते है, उस 

कसौटी पर, शिवाजी की हुकूमत को कसना उचित न होगा। शिवाजी का समय 
युद्ध और संघर्ष का समय था। TO के भय तथा अपने निकटवर्ती राज्यों 
के द्वेष और GSA के कारण उसे अपनी सेना पर अधिक ध्यान देना. पड़ता 
था। वह सामाजिक सुधारों अथवा प्रजातन्त्रीय संस्थाओं की स्थापना का समय 
नहीं था। अपनी बढ़ी-चढ़ी सस्कृति तथा सुव्यवस्थित शासन-पद्धति के होते 
हुए भजार भी इस प्रकार को संस्थाएं स्थापित न कर सके। उस समय 
लोग केवल शान्ति के इच्छुक थे और मुसलमानी राज्यों के उत्पीड़न से सुरक्षित 
रहना चाहते थे। शिवाजी के शासन से प्रजा को ये दोनों सुविधाएं हुईं 
और जनता को लाभ पहुँचानेवाली अनेक संस्थाएँ स्थापित हुई । इसी प्रकार 
के अन्य राज्यों की तरह उसके राज्य के पतन का कारण भी उसके उत्तरा- 
घिकारियों की दुर्वलता, आथिक असंयम, पारस्परिक फूट और शत्रुओं 
के आक्रमण थे। | 

5 शिवाजी फा चारत और पराझम--शिवाजी मध्यकालीन भारत के 
हिन्दू शासकों में अग्रगण्य हैं। वह एक वीर सेनानायक तथा कुशल राजनीतिज्ञ 
था। उसने एक छोटी सी जागीर को एक महान्‌ राज्य में परिणत कर दिया 
ओर मुगलर-सम्राट्‌ तथा दक्षिण के शिया-राज्यों के साथ उसने बराबरी का युद्ध 
किया। ag एक वीर एव निर्भीक योद्धा था और बड़ी-वड़ी सेनाओं के सामने 
अपनी छोटी सेना लेकर युद्ध करने से कभी विचलित नहीं होता था। वह अपने 
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सिपाहियों से प्रेम करता और सदा उनके हितों की रक्षा करता था। उसके 
अदम्य साहस और शय्यं ने महाराष्ट्र युवकों को एक बीर-जाति में परिणत 
किया था। उसमें क्रियात्मक प्रतिभा अधिक मात्रा में मौजूद थी, जिससे उसने 


विखरी हुईं मराठा-जाति को एक राष्ट्र में सम्वद्ध कर दिया था। उसके सैनिक . 


बड़े स्वामिभक्त थे ओर उसके लिए जी-जान देने के लिए तैयार रहते थे। 
राजनीति की बारीक बातों को वह अच्छी तरह समझता था और वह अपने 
चातुर्य, कूटनीतिज्ञता और व्यावहारिक कुशछता की मदद से विकट परिस्थितियों 
में भी सफलता प्राप्त करने में समर्थ होता था। 

शिवाजी का लक्ष्य उत्तम था। उसका आचरण सर्वथा प्रशंसनीय था। 
अपने धर्मे का पावन्द होते हुए भी वह मुसलमान फकीरो का आदर करता था 
इतिहासकार ख्वाफी खाँ ने लिखा है कि शिवाजी ने न तो कभी किसी मसजिद 
को तोड़ा और न कभी किसी मुसलमान स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार किया। 
थदि कभी उसके हाथ में कुरान को कोई पुस्तक पड़ जाती, तो वह उसका 
आदर करता था और उसे मुसलमानों को दे देता था। 

भौरंगजेब और दक्षिणी राज्य---अकबर के समय से ही दक्षिणी राज्यों को 
साम्राज्य में मिला लेने को मुगलों की हादिक कामना थी। अपने पूर्वजों की तरह 
औरंगजेब भी दक्षिण की विजय के लिए बरावर चिन्तित रहता था; परन्तु 
उत्तरी भारत में उपद्रवों के कारण उसे अभी तक अपनी इच्छा पूर्ण करने का 
अवसर नहीं मिला था। राजकुमार अकवर के शम्भुजी से मिलने के कारण 
दक्षिण. की समस्याएं अधिक जटिल हो गई थीं। औरंगजेब ने इस घटना को 
एक बड़ा अपमान समझा। सन्‌ १६८१ ई० में उदयपुर के राना के साथ सन्धि 
'हो गई। इसके वाद बादशाह दक्षिण को रवाना हो गया और अपने जीवन के 
`शेष २५ वर्ष उसने दक्षिणी राज्यों तथा मराठों का दमन करने के प्रयत्न में 
व्यतीत किये। 

सबसे पहले वीजापुर पर मुगलों का आक्रमण हुआ। लडाई के कई कारण 
थे। बीजापुर का सुलतान शिया-मत का अनुयायी था। औरंगजेब सुन्नी था। वह 
शियाओं से घृणा करता था। बीजापुर-नरेश ने सन्‌ १६५७ £o की सन्धि को 
शत्तों का अभी तक पालन नहीं किया था। बादशाह ने जब सहायता मांगी 
तो उसने आनाकानी की। इसके अतिरिक्‍त औरंगजेब को यह भी विशवास हो 
गया कि शम्भूजी को आदिलशाह (बीजापुर) से मदद मिली थी। शाहजादा 
आजम एक बड़ी सेना के साथ बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए चला, परन्तु 
उससे कुछ न करते बना। तब ओरंगजेव स्वयं वहाँ पहुँचा। बीजापुर-नरेश 
वे शम्भु जी और गोलकुण्डा के सुलतान से मदद माँगी। उन्होंने उसकी प्रार्थना 


और उनकी दरगाहो के लिए भूमि और रुपया दिया करता था। मुसलमान." 
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स्वीकार की। कुछ दिनों तक घेरा जारी रहा। परन्तु अन्त में हिम्मत हारकर 
१६८६ के सितम्बर मास में सिकन्दर ने अपने को शत्रु के अर्पण कर दिया। 
औरंगजेब ने उसे गद्दी से उतार दिया और बीजापुर राज्य दिल्ली साम्राज्य में 
मिला लिया गया। सिकन्दर की युवावस्था और सुन्दरता को देखकर औरंग- 
जेब का हृदय दया से पिघल गया। उसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया और 
उसको पेन्शन दे दी। सन्‌ १७०० में बीजापुर में उसकी मृत्यु हो गई। 

. बीजापुर की विजय के बाद गोलकुण्डा पर चढ़ाई की गई। सुलतान अवुल- 
हसन विलासी प्रकृति का मनुष्य था | राज्य का काम उसने अपने मंत्रियों के हाथ 
में छोड़ रक्खा था। इसका परिणाम यह हुआ कि शासन-प्रबन्ध गड़बड़ हो गया । 
“सरकारी कर्मचारी बेईमान तथा निकम्मे हो गये। औरंगजेव को गोलऊुण्डा की 
सम्पत्ति लेने की बड़ी प्रबळ इच्छा थी। इसलिए इधर-उधर का बहाना 
कर उसने चढ़ाई कर दी। सन्‌ १६८७ में घेरा आरम्भ हुआ। कुतुबशाह के 
अब्दुरेज्जाक नामक योद्धा ने बड़ी वीरता के साथ नगर को रक्षा का उपाय 
किया। मुगलों ने उसे लालच देकर अपनी ओर मिलाना चाहा; परन्तु उसने 
उनके प्रस्ताव को अपमान के साथ ठुकरा दिया। मुगलों की असंख्य सेना 
पर वह पागल की तरह टूट पड़ा। अबुलहसन की सेना पराजित हो गई। 
- गोलकुण्डा मुगळ-साम्नाज्य में मिला लिया qari अबुलहसन कैदी वनाकर 
दौरुतावाद भेज दिया गया और वहीं ५० हजार रुपया वाषिक पेन्शन लेकर, 
उसने अपने जीबन का शेष भाग गहरी इवास लेकर विता दिया। | 

इन मुसलमानी राज्यों का नाश करने में औरंगजेब ने भारी भूल की। 
जब तक ये राज्य मोजूद रहे, मराठों की रोकथाम होती रही। परन्तु अव उन्हें 
छूट-मार करने का पूरा अवसर मिल गया। 

मराठों के साथ युद्ध (१६८९-१७०४ ई०)--दक्षिण के शिया राज्यों 
को विजय कर लेने के बाद औरंगजेब ने मराठों की ओर ध्यान दिया, परन्तु 
मराठों को दबाना सुगम काम नहीं था। औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी थी, 
उसके साधन पर्याप्त थे और उसके अफसर वीर तथा अनुभवी थे; परन्तु मराठों 
के लड़ने का ढंग ऐसा Se अधिक सफलता मिलने की आशा न थी। मराठे 

खुले WM में युद्ध नहीं करते थे। वे लक-छिपकर TA पर आक्रमण करते 
थे। दुर्भाग्य से उनका राजा शम्भु निकम्मा और विलासप्रिय था। वह अपना 
सारा समयं भोग-विलास में व्यतीत करता था। उसी की अकर्मण्यता के कारण 
औरंगजेब दक्षिण के राज्यों को जीतने में सफल हुआ था। झम्भुजी ने मुगलों 
का सामना करना आरम्भ किया, परन्तु सन्‌ १६८९ ई० में वह पकड़ा गया और 
औरंगजेब के हुक्म से Hew कर दिया गया। उसका बेटा शाहू, जो अभी वाळक 
ही था, अक्टूबर सन्‌ १६८९ Go में रायगढ़ की विजय के वाद मुगल छावनी. 
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'में भेज दिया गया । वहाँ मुसलमान राजकुमारों की तरह उसका पालन- 
पोषण हुआ | परन्तु मराठों की हिम्मत किसी प्रकार कम न हुई। शिवाजी का 
दूसरा बेटा राजाराम, जो शाहू का अभिभावक होकर राज्य का काम चला रहा 
था, Wiel के विरुद्ध युद्ध करता रहा 1 वह rest को चला गया और मराठा 
सेनानायक सांताजी घोरपड़े तथा धनाजी जादव ने सारे देश को रोंदकर मुगलों 
के डेरों को छूटना आरम्भ किया। मुगळ-सेनापतियों के परस्पर विश्‍वासघात 
के कारण, बहुत दिनों तक जिञ्जी का घेरा असफल रहा। अन्त में सन्‌ १६९८ 
ई० में मुगलो का किले पर अधिकार हो गया और राजाराम सतारा को ओर 
चला गया। 

._ इस समय औरंगजेब की अवस्था ८१ वर्ष की थी। उसने स्वयं शत्रुओं का 
सामना करने का निश्‍चय किया। सात वर्ष तक उन्हें दवाने का उसने शक्ति 
भर प्रयत्न किया, परन्तु सफलता न मिली। सन्‌ १७०० ई० में राजाराम की 
मृत्यु हो गई। किन्तु उसके वाद उसकी रानी ताराबाई ने युद्ध जारी रक्खा। 
ताराबाई बड़ी बुद्धिमती तथा दूरदशिनी महिला थी। वह राज्य के मामलों को 
खूब समझती थी। उसको अध्यक्षता में मराठे वड़े साहस तथा उत्साह से लड़े। 
लगभग ६ किलों पर मुगलों ने अधिकार कर छिया, परन्तु इन विजयों से उनकी 
स्थिति में कोई विक्षेष अन्तर नहीं पड़ा। मुगल-सेना की दशा इस समय खराव थी d 
उसकी संख्या बहुत qg गई थी और संगठन ठीक न था। बादशाह कब्र की तरफ 
प॑र बढ़ा रहा था। अक्टूबर सन्‌ १७०५ Zo में वह बीमार पड़ा और अपने 
मन्त्रों की सलाह से अहमदनगर को लौटा। वहीं Yo फरवरी सन्‌ १७०७ fo 
में उसकी मृत्यु हो गई। उसका जनाजा बहुत सादगी से निकाला गया और 
बिना किसी शान-शौकत के वह दौळतावाद के पास खुल्दावाद में दफन कर दिया 
गया। | 
मराठा-पद्धति में परिवतन--शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों का ढंग 
बदल गया। धीरे-धीरे वे अपने नेता के आदर्शों को भूलने छगे। उनकी 
संस्थाएं दुर्बल हो गईं। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के समय में दलवन्दियों के 
कारण राज्य की एकता टूट गई और शासन-प्रबन्ध बिगड़ गया। राजाराम 
की नीति का परिणाम यह हुआ कि एक सुसंगठित राज्य की जगह कई राज्य 
बन गये। जागीर-प्रथा का फिर से प्रचार हो गया। मराठे छूट-खसोट को अपना 
एक व्यापार समझने छगे। मुगलों का भय न रहने से अब वे स्वच्छन्द दक्षिण 
में धावा करते और 'चोथ' वसूल करते थे। उनके युद्ध करने की शैली भी 
बदल गई थी। शिवाजी के समय के सिपाहियों की तरह वे अब छापा | 
मारकर पहाड़ों और जंगलों में नहीं छिपते थे। अब उनके पास बड़ी-बड़ी सेनां । 
थीं। परन्तु न उनकी व्यवस्था ठीक थी और न उनमें पहले की तरह स्वामि- 
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सक्ति थी। राजा और पेशवा की दो-अमली हुकूमत के कारण शासन fide हो 
रहा था। पेशवा की शक्ति धीरे-धीरे वढ़ रही थी और एक शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन न होने के कारण, सैनिक नेताओं ते अपने लिए अलग-अलग राज्य 
स्थापित कर लिये थे। फलतः १८वीं शताब्दी में यह Teast और भी बढ़ गई 
आर देश में अराजकता के fre दिखाई देने छगे। 

(aqa का उत्कबं-ओरंगजेब की धामिक नीति से सिक्खों में बड़ा असन्तोष 
फैल गया? सिक्ख गुर नानक के अनुयायी थे। नानकजी ने ईश्वर को एकता 
और जीवन की पवित्रता पर वड़ा जोर दिया था। उन्होंने जाति-पाँत को बुरा 
बतलाया और कहा कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए पण्डे-पुजारियों की मदद की 
आवश्यकता नहीं है। Wad गुरु अर्जुन (१५८२-१६०७ ई०) ने आदिग्रन्य 
का संकलन किया और अपने अनुयायियों को स्वराज्य का उपदेश किया । उन्होंने 
उन्हें घोड़ों का व्यापार करने की आज्ञा दी और सांसारिक कार्यो की ओर उनका 
ध्यान आकृष्ट किया। गुरु साहब ने अमृतसर को सिक्ख-धर्म का मुख्य स्थान 
बनाया। परन्तु जव उन्होंने शाहजादा खुसरो को मदद दी, तो जहाँगीर ने 
उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया और उनकी सम्पत्ति तथा आश्रम को भी छीन लिया] 

गुरु हरगोविन्द ने गुरु-प्रथा में बहुत-कुछ परिवर्तन कर दिया। उन्होंने 
मांसाहार की आज्ञा दे दी ओर अमृतसर में एक किला वनवाकर वे राजसी ठाट- 
वाट से रहने लगे । सिक्ख उन्हें “सच्या बादशाह” कहते थे। उनके यहाँ राजाओं 
की तरह दरवार लगता और न्याय होता ST वे अस्त्र-शस्त्र धारण करते Wd 
आत्म-रक्षा के लिए उन्होंने एक छोटी-सी सेना भी संगठित की थी। जहाँगीर 
उनसे प्रसन्न हो WAT) उसने उनकी पेन्शन नियत कर दी। परन्तु बाद में 
गुरु हरगोविन्द से बादशाह अप्रसन्न हो गया । इसके फलस्वरूप वे बारह वर्ष 
तक ग्वालियर के किले में कैद Wl वहाँ से छ्टकारा पाने के बाद, उन्होंने 
मुगों के साथ युद्ध किया और अन्त में वे पहाड़ों की ओर चळे गये। वहाँ 
सन्‌ १६४४ ई० में उनकी मृत्यु हो गई। 

गुरु हरगोविन्द के वाद हरराय गुरु हुए। वें शान्तिप्रिय थे। जिस समय 
दाराशिकोह पञ्जाव में भटक रहा था, हरराय चे उसे सहायता दी थी। इस 
कारण औरंगजेब उनसे अप्रसन्न हो गया था। हरराय के बाद उनके दो पुत्रों 
में से बड़ा हरकिशन, जो ६ वर्ष का वाळक था, गद्दी पर बेठा। परन्तु सन्‌ 
१६६४ So में चेचक से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिक्खों ने उसके छोटे 
भाई तेगवहादुर को गुरु स्वीकार किया। HAT ब्राह्मणों की पुकार सुनकर 
गुरु तेगवहादुर हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए कटिवद्ध हो गये । औरंगजेब ने अप्रसन्न 
होकर उन्हें दरवार में T और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। परन्तु गुरु 
d अपना धर्म छोड़ने B बदले, अपना सिर देना कहीं अच्छा समझा (सिर 
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दिया, सिरे न दिया)। सन्‌ १६७५ ई० में बादशाह की आज्ञा से उनका सिर 
उड़ा दिया गया। ; 

तेगबहादुर के बाद उनके पुत्र गोविन्दर्सिह गद्दीनशीन हुए! वे अपने 
पिता के बलिदान से बहुत प्रभावित हुए और धर्म-रक्षा के लिए तत्पर हो गये ।* 
उन्होंने गुरु नानक के aor धर्म के अनुयायियों को 'खालसा' नाम से 
संत सिपाहियों को जत्येबंदी में परिणत कर दिया और सिक्खों को 
शस्त्र धारण करने का आदेश किया। परन्तु Wet के साथ sen उनके लिए 
सम्भव न था। इसलिए वे पहाड़ों में चले गये और वहाँ २० वर्ष तक भजन- 
घ्यान में मग्न रहे। उन्होंने बड़े परिश्रम से विद्या पढ़ी और संस्कृत, फारसी 
भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख एक उत्कृष्ट 
आदर LRAT; उन्हें शरीर पर लोहा धारण करने की आज्ञा दी और खालसा 
का संगठन किया। गुरु साहब ने शिष्यो के मन में यह बात विठा दी कि वे अजेय 
हैं, अर्थात्‌ उन्हें कोई जीत न सकेगा। पाहुल अर्थात्‌ सिक्खों के दीक्षा-संस्कार 
की प्रथा का आरम्भ गुरु गोविन्दर्सिह ने ही किया। दीक्षा लेनेवाळे को कृपाण 
से हिलाया हुआ जल पीना पड़ता था। खालसा के सदस्यों में जाति-पाँत का भेद- 
भाव नहीं जाता था। सव लोग समान समझे जाते थे। ईश्‍वर की 
उपासना ओर गुरु का आदर तथा सेवा करना शिष्य का प्रधान कत्तंव्य था। 
उनको अपने शरीर पर पाँच चीजें अर्थात्‌ कड़ा, केश, कच्छा (जाँघिया), कंघा 
तथा कृपाण सदैव धारण करने पडते थे। | 

इस प्रकार गुरु गोविन्दर्सिह ने एक धार्मिक सम्प्रदाय को सैनिक जाति में 
परिगत कर दिया। औरंगजेब की असहिष्णुता के साथ-साथ इन सिक्खों का 
उत्साह और साहस भी बढ़ता गया। गुरु गोविन्दसिह ने राजा की तरह आचरण 
करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने किले बनाये और सिक्खों तथा पठानों की 
एक सेना Gat! उन्होंने पहाड़ी सरदारों के साथ युद्ध छेड़ दिया ओर मुगलों. 
से भी झगड़ा शुरू कर दिया। औरंगजेब ने सरहिन्द के सूवेदार को गुरु पर 
चढ़ाई करने का हुक्म दिया | इस समय गुरु साहब को बड़ी मुसीवतों का सामना 
करना पड़ा। दोनों ओर से बड़े जोर के साथ कुछ दिन तक युद्ध होता रहा। 


अन्त में तंग आकर औरंगजेब ने गुरु साहब को दक्षिण में मिलने के लिए बुलाया; 
ह भी स्वयं लिखते हे :-- 


जंजू राखा प्रभ ताका । कीन्हो बड़ो कळू महि साका di 
साधन हेतु इति जिनि करी | सीस दिया पर 'सी-न उचरी ॥ 
धरम हेतु साका जिन कीआ । सीसु दिया पर सिर न दीआ॥ 
नाटक-चेटक कीये कुकाजा । प्रभ लोकन कह आवत लाजा ॥ 
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. परन्तु उनके पहुंचने के पहले ही बादशाह की TI हो गईं। गुरु योविन्दर्सिह 

अव शान्तिपूवेक रहने ST परन्तु एक पठान ने, जिसके वाप को उन्होंने मारा 
था, सन्‌ १७०८ ई० में दक्षिण में नांदेड नामक स्थान पर उन्हें कत्छ कर 
दिया। गुरु गोविन्दर्सिह की मृत्यु से सिक्खों का उत्साह कम न हुआ। वे 
उत्तरोत्तर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाते रहे और अन्त में पञ्जाव में ऐसे 
प्रभावशाली हो गये कि. सब उनसे डरने vd 


औरंगजेब और अंगरेजी फम्पनी--हम पहले कह चुके हैं कि जहाँगीर के 
शासन-काल में सन्‌ १६१२ में एक फॅक्टरी सूरत में स्थापित हुई थी। सन्‌ १६१५ 
में सर टामस रो जहाँगीर के दरबार में आया और उसने व्यापार की नई सुविधाएँ . 
प्राप्त कीं । धीरे-धीरे कम्पनी का विकास हुआ। सन्‌ १६६७ में कम्पनी को 
वम्बई का नगर मिला और कम्पनी ने उसकी रक्षा का उपाय किया। २० 
वर्ष बाद वम्बई का अहाता बन गया। कारोमंडल तट पर कम्पनी की कोठियाँ 
स्थापित हुई थीं । सबसे पहले मसूलीपटाम में सन्‌ १६१३ में एक फॅक्टरी बनी 
थी। सन्‌ १६३९-४० में मदरास को स्थापना हुई और धीरे-धीरे वह भी प्रेसीडेंसी 
वन गया। बंगाल में भी अँगरेजों ने अपनी कोठियाँ बनाई | सन्‌ १६३३ में 
पहली कोठी बालासोर में स्थापित Fal इसके बाद हुगळी में और फिर कासिम 
बजार तथा पटना में कोठियाँ बनी। जब तक शायस्ता खाँ बंगाल का सूबेदार 
रहा, ATLA का व्यापार सुरक्षित रहा यद्यपि उन्हें मुगल राज्य के कर्मचारियों 
को रुपया देना पड़ता था । औरंगजेब इस बात को ALT समझता था परन्तु वह 
बहुत दूर WT! हुगली में जो अँगरेजों का गुमाश्‍ता था, उसने अत्याचारो को 
रोकने का उपाय किया और किलाबन्दी आरम्भ कर दी। सन्‌ १६८६ सें कम्पनी 
का मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध आरम्भ हो गया। 


शायस्ता खाँ ने अँगरेज व्यापारियों को दबाने की चेष्टा की। हुगली और 
पटना को सेना भेजी Tel अंगरेज व्यापारी पकड़ लिये गये। जब ous 
हुगी में सुरक्षा का उपाय न देखा'तो जाब चारनाक चे सन्‌ १६९० में सुतनती 
नामक स्थान पर बस्ती बनाई। यही बाद में कळकत्ता नगर हो मया। औरंगजेब 
के हुक्म से फिर सूबेदार ने व्यापार करने की आज्ञा दे दी। 

सूरत में भी अँगरेज व्यापारियों के साथ मुगल अधिकारियों ने कठोर बर्ताव 
किया। सर जान चाइल्ड ने सन्‌ १६८८ में युद्ध की घोषणा कर दी और एक नये 
आज्ञापत्र अर्थात्‌ चार्टर की माँग की। उसने सूरत के सूवेदार के पास एक 
शिकायतों की सूची भी भेज दी। औरंगजेब बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अँगरेजों को 
कैद करने का हुक्म दिया। अन्त में कम्पनी को क्षमा माँगनी पड़ी ओर सन्धि 
हो गई। कदी छोड़ दिये qua कम्पनी को व्यापार की सुविधाएं पुर्ववत्‌ मिलीं 
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परन्तु डेढ़ लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा और हिन्दुस्तानी जहाजों से जो माळ 
छीन लिया था, SEMT पड़ा । 


कम्पनी की कठिनाइयों का अन्त नहीं हुआ। उसका ENS में भी विरोध 
होने लगा । सन्‌ १६९८ में एक नई कम्पनी बनी और भारत के साथ व्यापार 
करने रूगी। परन्तु दोनों के कर्मचारियों में संघर्ष हुआ। नई कम्पनी ने सर 
विलियम नौरिस को सन्‌ १७०२ में मुगल दरबार में भेजा परन्तु औरंगजेब पर 
उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसने नई कम्पनी को फर्मान नहीं fears 


औरंगजेब at चरित्र--ओरंगजेब अपने धार्मिक विचारों में एक सच्चा 
सुन्नी मुसलमान था। उसने अपना सारा जीवन कत्तेंव्य पूरा करने में बिताया। 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था से ही वह कुशल तथा साहसी सैनिक प्रसिद्ध UTI 
उसने अपने पिता के राजत्व-काछ में अनेक वार अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया 
था। वह जन्म से एक वीर योधा था। उसमें संगठन तथा अनुशासन की अपूर्व 
योग्यता थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन तथा स्वभाव को 
स्थिर रखकर वह अपने शत्रुओं को हैरानी भें डाळ देता था। कूटनीति तथा 
अन्य राजनीतिक दांव-पेंचों मं कोई उसकी वरावरी नहीं कर सकता WT! यही 
कारण है कि राज्य के बड़े-बड़े अनुभवी मन्त्री भी उसके पक्के इरादे के कायल 
थे और उसकी सम्मति का आदर करते थे। वह अध्ययन करनेवाला विद्वान्‌ 
पुरुष था। मरने के समय तक उसका विद्या-प्रेम कायम रहा। फारसी-काव्य 
का वह पुरा ज्ञाता था और अपने पत्रों में उसका यथास्थान उद्धरण देकर पत्र 
को सुन्दर तथा प्रभावपूर्णं वना देता था। अरवी-भाषा का भी उसे पूर्ण ज्ञान 
था। कुरान शरीफ उसे कण्ठस्थ थी और इस्ळाम-धर्म तथा कानून से वह अच्छी 
तरह परिचित ST! उसकी स्मरणशक्ति ऐसी अद्भुत थी कि जिस मनुष्य को 
एक वार देख लेता था, उसकी आकृति को कभी नहीं You WT! वह सादगी 
से जीवन व्यतीत करता और संयम से रहता था। वह सोता कम था। भड़कीळे 
कपड़ों को वह पसन्द नहीं करता था और कुरान के नियमों का पालन करता 
था। वह्‌ टोपियाँ बनाकर अपने खाने-पीने का खर्च चलाता था और शाही 
खजाने को एक पिन अमानत समझता था। न्याय करने में qg किसी की 
रू-रिआयत नहीं करता था और गरीव-अमीर में कोई भेद नहीं करता था। 
` उसका आदश उत्कृष्ट था। वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं खराब करता था 


आर सदा राज-कार्य में संलग्न रहता था। शासन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का 


उसे पूरा ज्ञान SIT! परन्तु उसमें एक दोष था। अपने सम्बन्धियों के प्रति उसके 

हृदय म॑ सहानुभूति नहीं थी। अपने बाप के साथ उसने जो व्यवहार किया था 

उसे स्मरण कर वह सदा चिन्तित रहता था और अपने बेटों को पास तक १ 
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धाने देता था। उसे सदा यही भय रहता था कि कहीं उसके 32 राज्य न 
छीन लें। 

वह अपने धर्म का पावन्द था। वह पाँच नमाज पढ़ता, रोजा रखता 
भौर कुरान शरीफ में जिन वातों का निषेध है, उनसे सदा दूर रहता था । 
उसके जीवन का लक्ष्य धर्म को बढ़ाना था। इसी के लिए उसने सादगी 
तथा त्याग का जीवन व्यतीत किया और निरन्तर परिश्रम किया। वास्तव में 
किसी मुसलमानी देश में वह एक आदर्श शासक समझा जाता; परन्तु दुर्भाग्यवश 
उसकी अधिकांश प्रजा हिन्दू थी, जिसे वह काफिर समझता था | उसमें सहिष्णुता 
ओर सहानुभूति का अभाव था, जिसके विना इतने बड़े साम्राज्य का प्रवन्ध 
करना सर्वथा असम्भव AT) उसके धार्मिक जीवन के कारण लोग उसे जिन्दा 
पीर (जीवित साधु) समझते थे। उसमें राजनीतिक दुरदशिता कीं 
कमी थी। वह नतो अपने चारों ओर काम करनेवाली शक्तियों का अनुमान 
कर सका और न उन्हें अपने अधिकार में करके उपयोगी बना सका। राज्य 
का सारा अधिकार उसने अपने हाथ में ल्या । परिणाम यह हुआ कि उसके 
अमीर और अफसर निकम्मे तथा इतोत्साइ हो गये। नये अमीर, जिन्हें 
बादशाह ने वड़े-वड़े ओहदों पर नियुक्त किया था, न तो वीर सैनिक थे और 
न उन्हें शासन का ही पर्याप्त अनुभव तथा ज्ञान था। वे राज्य का प्रबन्ध 
करने में असमर्थ थे। उसे दूसरों का विलकुळ विश्वास न art यही कारण ë 
कि वह कभी अपने सम्बन्धियों अथवा अधिकारियों की भवित और कृतज्ञता 
प्राप्त नहीं कर सका । सभी उससे असन्तुष्ट रहते थे। मुसलमान इतिहासकार 
ख्वाफी खाँ उसके विषय में रिखता हे :--- प्रत्येक योजना, जो उसने वनाई, 
निष्फल सिद्ध gii जिन कार्यों को उसने आरम्भ किया, उनमें बहुत-सा 
समय लगा और अन्त में कुछ भी सफलता प्राप्त न हुई।” 

साम्राज्य की दशा--इस समय साम्राज्य की दशा शोचनीय ate जिस 
समय औरंगजेव गद्दी पर dor था, वह॒ उन्नति के शिखर पर थी। परन्तु अब 
उसका सितारा डव रहा था! दक्षिण से निरन्तर २५ वर्ष तक युद्ध रहा। राज्य 
के कोष को बड़ी क्षति पहुँची । देश में दरिद्रता फैल गई। कारीगर, श्रमजीवी और 
कलाकार निरुद्यमी हो गये। किसानों को पैदावार भी कम हो गई और उनके 
दिन कष्ट से व्यतीत होने लगे। मुगल सिपाही कूच करते समय उनकी खेती 
को नष्ट कर देते थे। दक्षिण की हालत बहुत खराब थी। सेना को देने के लिए 
रुपया नहीं था। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। सिपाही घर लौटने के इच्छूक 
हो रहे थे। उत्तरी भारत में जाट, मेवाती, राजपूत तथा दूसरे लोग--जिनके 
भू-भाग मुगलों के अधिकार मे आ गये थे-- ae झंडा खड़ा कर रहे थे। 
प्रान्तों में सूबेदार भी निर्घत हो रहे थे। राजपूतों का नेतिक स्तर नीचा हो 
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रहा था। उन्हें अब अपनी योग्यता दिखाने का कम अवसर मिलता था। मुगल 
सर्दारो का भी पतन स्पष्ट दिखाई देता था। उनकी सन्ताचों को शिक्षा अच्छी 
नहीं मिळती थी। उनका अधिकांश समय भोग-विलास में व्यतीत होता था। 
वे नोकर-चाकरों तथा नतंकों के साथ रहते थे और उनसे बुरी आदतें सीखते थे। 
फलित ज्योतिष का अधिक प्रचार था। उनका विश्‍वास था कि नक्षत्रों की 
चाळ पर मनुष्य का भाग्य निभंर हूँ। हिन्दू मुसलमान जादू-टोने मे विश्‍वास 
रखने लगे थे। सब श्रेणियों के लोग विदेशियों से धृणा करते थे। यही कारण 
है कि किसी नें की कोई भाषा न सीखी। बादशाह और अमीर लाखों 
रुपया खच करके एश-आराम का सामान खरीदते थे परन्तु कोई उपयोगी वस्तु 


उन्होंने कभी यूरोप से नहीं मंगाई। दास-प्रथा अभी तक थी। दास-दासियों 


की बिक्री भी होती थी। राज्य के कर्मचारी घूस लेते थे। परन्तु घूस लेता . 
बुरा समझा जाता था, क्योंकि जो कोई लेता था वह गुप्त रीति से लेता था। 
बादशाह के पास जो दर्वारी ted थे, लोगों की प्रार्थना पहुंचाने के लिए रुपया 
छेते थे। कभी-कभी वे लोगों के अपराध क्षमा करा देते थे। 
परन्तु साधारण जनता का चरित्र ऊंचा था! हिन्दुओं की नैतिकता उच्च 
कोटि को थी। वे कथा-वार्ता, कीतेन सुनते थे और तीर्थयात्रा भी करते थे। 
ped भी भेलों-ठछों मे जाते थे । वे फकीरों की कब्र के दर्शन करने जाते थे । 
भी ge संतों का आदर करते थे और उनके उसों में सम्मिलित होते थे | 
अजमेर, , दिल्ली, गुलवर्गा में और हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, 
काशी, अयोध्या, पुरी आदि स्थानों में हिन्दू एकत्र होते थे। इस आवागमन से 
और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के मनुष्यों के साथ सम्पर्क में आवे से सांस्कृतिक 
एकता की वृद्धि होती थी। 
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gai की परश्चिमोत्तर सीमा तथा मध्य एशिया सम्वन्धी नीति 


परिचमोत्तर' सीजा--परिचिमोत्तर सीमा का प्रश्‍न भारत फे लिए हमेशा 
बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा है। इसी सीमा के पास वे दर हैं जिनमे से आक्रमणकारी 
प्राचीन काल से हमारे देश में आये ह । पहले कह चुके हैँ कि सल्तनत-काळ में 
सीमा का बड़ा महत्त्व था। मंगोल बार-बार आक्रमण करते थे। उनसे 
रक्षा करने के लिए दिपाल्पुर में एक चौकी वनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष 
गाजी तुगलक था। इसी उद्देश्य से कई स्थानों पर नये किले बनवाये गये थे 
और कुशल तथा अनुभवी सैनिक उनकी देखभाल के लिए नियुवत किये गये थे। 
मुग को भी सीमा-रक्षा की चिन्ता रहती थी। वावर और हुमायूं की mS 
बाद सीमा की स्थिति बदल गई। काबुल में हुमायूँ के सौतेले भाई मिर्जा 
का राज्य था। अफगानिस्तान और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में खूंखार, कट्टर 
तथा असभ्य जातियों के लोग रहते थे। ये सदा उपद्रव करते रहते थे। उनको 
चस में रखना कठिन था। मुगलों को उन्हें दबाने के लिए सेना भेजनी 
पड़ती थी और उन्हें दण्डित करने के लिए बहुत से उपाय करने पड़ते थे। 

अकबर और सीसा-रक्षा--मिर्जा हकीम को ओर से भी शंका Ati उधर 
उजवेग सरदार अब्दुल्ला खाँ बड़ा शक्तिशाली था। उससे भी खतरा था। फिर 
यूसुफजाई अफगान भी उपद्रव कर रहे थे। मिर्जा हकीम १५८५ में मर गया। 
कावुल को अकवर ने साम्राज्य में मिला ल्या । T सुफजाइयों पर चढ़ाई 
की। जैन खाँ स्वात में पहुंचा । पीछे से फिर सेना भेजी गई। राजा वीरबळ C 
८००० सैनिक लेकर गया। जब शाही सेना सूर्यास्त के समय एक तंग रास्ते से 
निकली तो ऊपर से अफगानों ने तीर और पत्थर मारना आरम्भ किया। s 
में बहुत से आदमी रास्ता भूल गये और मारे गये। राजा वीरबल भी मारा 
गया। इसके बाद राजकुमार मुराद और टोडरमळ को अकबर ने भेजा। 
राजा धीरे से पहाड़ों में पहुंचा । उसने लूटमार कराई, जिससे अफगानों को बड़ा 
कष्ट हुआ। राजा मानसिंह से भी खैवर के दर में घोर युद्ध हुआ जिसमें उसकी 
जीत हुई। यूसुफजाइयों को हार का अब्दुल्ला पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वह भी 
डर गया। उसने अकबर से मेळ कर लिया। इसके बाद emp सिन्ध, 
मुलतान, बिलोचिस्तान, कन्दहार जीतकर साम्राज्य में मिळा fet गये। 


| RRR | 
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परिचमोत्तर सीमा पूर्णतया सुरक्षित हो गई। सन्‌ १५९८ में जब अब्दुल्ला उज- 
बेग मर. गया तव वादशाह निरिचन्त हो गया। Š 
जहाँगीर-दाहजहाँ--जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में कोई विशेष 
घटना नहीं हुई। सीमाप्रदेश के अफगान मृगल-साम्राज्य से भयभीत रहे; 
परन्तु शाहजहाँ के अन्तिम काल में जब केन्द्रीय शासन कमजोर हो गया तो 
फिर उन्होंने विद्रोह किया। — 
अफगानों का दमन--सन्‌ १६६७ में स्वात और वजोर के अफगानों ने फिर 
सिर उठाया। पेशावर में भी विद्रोह हुआ। भागू अफगानो का सरदार था। 
५०,००० के लगभग सेना लेकर उसने हजारा प्रदेश पर आक्रमण किया और 
रो कयो पर भी छापा मारा। मुगल अधिकारी भयभीत हुए। उन्होंने 
गजेव से सहायता की प्रार्थना की। उसने एक बड़ी सेना भेजी, जिसने 
कई गाँव छूटे और शत्रु को बहुत नुकसान पहुंचाया | विद्रोहियों के मकान जला 
दिये, उनका माल लट लिया और खेती को नष्ट कर दिया। अफगान शान्त 
द | और'गजेव न राजा जसवन्तसिह को हाकिम वनाकर जमरूद में नियुक्त 
i 
सन्‌ १६७२ में अफरीदियों ने विद्रोह किया। उनका नेता अकमल खाँ 
था। उसने अपने को बादशाह घोषित किया और अपने नाम से सिक्के जारी 
कर दिये। उसने पठानों को मुगलों से लड़ने के feu निमंत्रण दिया और खैबर 
का मार्ग बन्द कर दिया। मुहम्मद यमीन खाँ मृगल सेनापति ने, जो अफ- 
गानिस्तान का सूबेदार था, उसको दवाने का प्रयत्न किया परन्तु असफल रहा। 
बहुत से आदमी मारे गये और विद्रोहियों ने लगभग २ करोड़ का माल लूट 
में पाया। 
इस जीत से अफरीदी नेता की कीति बढ़ गई! यह सुनकर कि उसके पास 
छूट का बहुत सा माळ हू, चारों ओर से अफगान उसके झंडे के नीचे आ गये। 
घटकों का सरदार Cae खाँ भी उससे fre गया। इस भयंकर स्थिति को 
देख औरंगजेब के भी होश उड़ गये। बह स्वयं पंजाब की ओर गया और उसने 
कूटनीति से कास लिया। बहुत से अफगानों को उसने रुपया, पेन्शन, जागीर 
देकर अपनी ओर मिला लिया और जो किसी तरह कावू में न आते थे, उन्हें 
युद्ध मे हराकर वहाँ से भगा fear} लड़ाई जारी रही। ED NT 
का बहुत नुकसान हुआ। सन्‌ १६७५ के अन्त में दशा सुध 
औरंगजेब दिल्ली लौट आया। : gk : 
यह जीत कुछ ऐसी न थी जिस पर गर्व किया जाता। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि मुगलों की बड़ी हानि हुई। बहुत से आदमियों के प्राण गये। 
बहुत सा रुपया खच हो गया और नतीजा कुछ न निकला p अफगानों पर 
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का सा विश्वास न रहा। परिचिमोत्तर सीमा की लड़ाइयों के लिए दक्षिण से 
सैनिक qeri पड़े। इससे मराठों का साहस बढ़ Tart शिवाजी ने मुगल- 
सेना को कई बार युद्ध में हराया। 

कन्धार--व्यापारिक तथा सैनिक दृष्टि से मुगलों का कन्धार पर अधिकार 
रखना आवश्यक था। कन्धार ऐसी जगह थी जहाँ ईरान, हिन्दुस्तान, र्म, 
मध्य एशिया से व्यापारी आते थे। यहाँ ऊट बहुतायत से मिलते थे और उनके 
द्वारा माळ छे जाने में आसानी होती थी। काबुल मुगरू-साम्राज्य के अन्तर्गत 
SIT! इसलिए कन्धार का उसके बाहर रहना उचित नहीं था। फारस और 
सध्य एशिया को सेनाएं यहीं से भारत पर आक्रमण कर सकती थीं। ऐसे स्थान 
पर अधिकार रखना मुगलों के लिए आवश्यक था। 

इसीलिए कन्धार को ईरानी भी चाहते थे और मुगल भी। वावर ने उसे 
सन्‌ १५२२ में जीता था और फिर हुमायूँ ने भी ईरान से लौटकर उस पर 
अधिकार कर लिया था। सन्‌ १५९५ में ईरानी सेनानायक ने उसे अकबर के 
अर्पण कर दिया था। अकवर को मृत्यू के वाद ईरानियों ने फिर उसे छीनने 
का प्रयत्न किया। शाह अब्बास ने बहुत बड़ी सेना एकत्रित की और कन्धार 
पर चढ़ाई कर दी। परन्तु ईरानियों को पीछे हटना पड़ा और कन्धार मुगलों 
के अधिकार में रहा। इसके वाद फिर शाह ने उसे लेने की इच्छा की। परन्तु 
इस बार उसने कूटनीति से काम लिया। कई राजदूत मुगल aix में गये और 
दाह ने बहुत से उपहार Tale के लिए भेजे। जहाँगीर प्रसन्न हो गया। कन्धार 
की. देख-रेख कम हो गई! सेना भी उसकी रक्षा फे लिए पर्याप्त न रही। 
यह देखकर शाह ने फिर घेरा डाल दिया। जहाँगीर ने शाहजहाँ को सेना के 
साथ भेजना चाहा; परन्तु उसने जाने में आनाकानी की। उसे नूरजहाँ को ओरं 
से शंका हुई कि वह उसे हिन्दुस्तान से बाहर निकालना चाहती है। इसका C 
नतीजा यह हुआ कि कन्धार की रक्षा के feu सेना न जा सकी और वह 
ईरानियों फे. हाथ में चला गया। 

शाहजहाँ जब बादशाह हुआ तो उसने कन्धार को जीतने की इच्छा की। 
उसने अलीमर्दान को, जो किले का रक्षक था, अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न 
किया। इसमे उसे सफलता न हुई, तव चढ़ाई की तैयारी की Tel अलीमर्दान 
ने शाह से मदद माँगी, परन्तु उस पर विश्‍वासघात का अभियोग लगाया गया। 


` इसको अळीमर्दान सहन न कर सका। शाह से भयभीत होकर उसने सन्‌ १६३८ 


में किला मुगलों को दे दिया और स्वयं बादशाह की नौकरी स्वीकार कर ळी। 

सध्य एशिया के प्रति मुगल नीति--शाहजहां का इस विजय से हौसला 
बढ़ गया! वह अपने पिता और पितामह की तरह वदख्यां, qeu, वुखारा और 
समरकन्द पर अधिकार स्थापित करने का स्वप्न देखने GIT! समरकन्द उसके 
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Gast की राजधानी थी। उसको us a जीतने से शाहजहाँ की कीति एशिया 
के समस्त देशों में फेल जाती! ए शाहजहां ने सन्‌ १६४५ म॑ शाहजादा 
RUE और अलीमर्दान खाँ को भेजा i उन्होंने बदल्शां और बळख प्र अधिकार 
कर लिया । मुराद घर लोटना चाहता था। अप्रसन्न होकर शाहजहां ने सादुल्ला 
खाँ और औरंगजेब को सेना देकर भेजा) औरंगजेब का उद्योग असफल रहा । 
बलख का देश हाय से निकल भया और ५००० आदमी मारे गये। बहुत सा 
रुपया व्यर्थं खर्च हो गया। . 

मुगल सेना की आपत्ति से ईरानियों ने लाभ उठाया। सन्‌ १६४९ में उन्होंने 
फिर कन्धार पर अधिकार कर लिया। इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को 
बड़ा धक्का छगा। 

कन्धार को जीतने के तीन प्रथत्व--कन्धार के निकल जाने से शाहजहाँ 
बहुत दुखी gem! वह लाहौर गया और वहाँ से काबुल की ओर बढ़ा, क्योंकि 
उजबेग आक्रमण का भय AT) औरंगजेब और सादुल्ला खाँ की संयुक्‍त सेना 
ने फिर कन्धार को लेने की चेष्टा की परन्तु सफलता न मिली। इसका es 
कारण यह था कि मुगलों का तोपखाना ठीक न था। दूसरे ईरानी उनसे से 
कुशलता में भी बढ़े-चढ़े थे। औरंगजेब की प्रतिष्ठा को इस हार से बहुत बड़ा 
धक्का ळगा। 

M बार फिर ओरंगजेब ने कन्धार पर चढ़ाई की। शाहजहाँ ने भी 
पूरा योग दिया। औरंगजेव तीन वर्ष तक मुलतान में रहा और सैनिक शक्ति 
का संगठन करता रहा। युद्ध का संचालन वास्तव में सादुल्ला खाँ के हाथ में 
था, औरंगजेब तो नाम मात्र का सेनाध्यक्ष था। मई सन्‌ १६५२ में संयुक्‍त सेना 
ने फिर घेरा डाला परन्तु वह किले की दीवाल में Ge न wem सकी। शाहजहाँ 
ने घेरा बन्द करने का हुक्म दिया। अब उसे औरंगजेब की योग्यता पर कुछ 
भी भरोसा न रहा। 


. दारा औरंगजेब से ईर्ष्या रखता था। उसे अच्छा अवसर मिल गया। वह 
बड़े घमंड के साथ कहने लगा कि में कन्धार को जीत सकता हूँ। सेना तैयार 
की गई TR सी युद्ध की सामग्री एकत्रित की गई। १६५३ में घेरा आरम्भ 
हुआ। ५ के घेरे के बाद दारा को भी निराश होकर लौटना पड़ा। 
शाहजहु ने ew को जीतने की आशा छोड़ दी। 

/ इन तीन घेरो में राज्य का १२ करोड़ के लगभग रुपया खर्च हो गया 
आर ge भी परिणाम न निकला । | 

इन प्रयत्वों से राज्य को बहुत बड़ी हानि १हुँची। करोड़ों रुपया खर्च 
हुआ किन्तु एक इंच भी जमीन न मिली। मुगलों का रोब-दाब कम हो गया 
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और ईरानियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। मुगल सेनाओं का शत्रुओं को भय न 
रहा। हिन्दुस्तान के लोग समझने oT कि कहीं ईरानी आक्रमण न करे। 

मुगल सेना के लिए पहाड़ी देशों में sear कठिन था। सेना का प्रबन्ध 
भी ऐसा न था कि सफलता की आशा होती। ओरंगजेब पर बादशाह का 
विश्वास नहीं ST) दारा घसंडी था और बरावर उसकी चुगली खाता था। 
सुक्षी दल औरंगजेब का साथ देता था। ऐसी स्थिति सें किसी भी शक्तिमान 
ay पर विजय ग्राप्त करना कठिन कार्य था। 
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अध्याय ३६ 
v 
घुगल-्साम्राज्य का पतन थोर विनाश 
(सन्‌ १७०७-१७६१ So) 

रार्जासहासन के लिए युद्ध-औरंगजेब के तीन बेटे थे--मुअज्जम, 
आजम ओर HAST | बादशाह के मरते ही गही के लिए झगड़ा आरम्भ 
हो गया। कहा जाता है कि और'गजेव ने एक वसीयत की थी, जिसके अनुसार 
वह साम्राज्य को अपने बेटों में वाटना चाहता था! इस वसीयत के अनुसार 
` गद्दी पर बेठनेवाळे को आगरा या दिल्ली के सूवे मिलते। आगरे के साथ मालवा, 
MET तथा अजमेर, 2 तीन सूबे और दक्षिण के चार सूबे यानी वरार, 
गाबाद, बीदर तथा खानदेश साम्राज्य में शामिल होते। दिल्ली की 
Tet A abd का अधिकार पंजाब से लेकर इलाहावाद और अवध तक 
११ Gal पर स्थापित होता। अपने प्यारे देटे कामवख्श को उसने बीजापुर 
और हँद्राबाद-राज्य देने का प्रवन्ध किया था और यह वसीयत की कि यदि 
वह उतने से सन्तुष्ट हो तो उसके साथ किसी प्रकार का झगड़ा न किया जाय। 
T इस E TEN के विभाजन की meade में कोई परम्परा न थी। 
अतः बेटों ने तलवार-द्वारा इस प्रश्‍न को हलू करना चाहा। कामबख्श 
ने, जो बादशाह की मत्य्‌ के कुछ समय पहले बीजापुर गया था, दीन-पनाह 
(धर्मरक्षक) की पदवी धारण कर ली और झओोहंदे तथा उपाधि-वितरण 
करना आरम्भ कर दिया। उधर शाहजादा मुअज्जम राज्य-कोष पर अधिकार 
करने के लिए आगरे की ओर रवाना हुआ। आजम भी दक्षिण से झटपट रवाना 
हुआ ओर शीघ्र धौलपुर पहुंचकर, अपने भाई से युद्ध करने के लिए 
तयार EST! १० जून १७०७ fo को जाजऊ* के पास युद्ध हुआ, जिसमें 
आजम हार गया और बुरी तरह घायळ हुआ। आजम की पराजय के कई कारण 
थे। वह ठीक समय पर आगरे न पहुँच सकने के कारण रुपया-पैसा न पा सका। 
उसका बहुत-सा सामान दक्षिण में ही रह गया था। इसके अतिरिक्त उसकी 
सेना में अधिकांश नौसिखिये सिपाही थे और उसके सेनापति जुल्फकार खाँ 


“जाजऊ आयरे से लगभग १९ मील की दुरी पर ग्वालियर की सड़क के 
पास है। 
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भौर राजा जयसिंह कछवाहा ने हृदय से उसकी मदद नहीं की थी। इस काल 
में हार-जीत सेनानायक पर वहुत कुछ निर्भर होती थी। आजम की मृत्यु होते 
ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। मुअज्जम वहादुरशाह की उपाधि धारण 
कर सिंहासन पर बैठ गया। इसके वाद उसने अपने भाई कामवख्श 
पर चढ़ाई कर दी। हैदराबाद के पास युद्ध में वह पराजित हुआ और ऐसा 
घायल हुआ कि मर गया। वादशाह उसके जनाजे के साथ गया। उसने 
उसके बेटों और miai के लिए वजीफे नियत किये। 

वहाडुरशाह और राजपुत--युद्ध अभी पूर्ण रीति से समाप्त भी न होने 
पाया था कि बहादुरशाह को ॒शान्ति-स्थापना के लिए राजपूताने की 
ओर जाना पड़ा। राजपूताने में इस समय मेवाड़, मारवाड़ और आमेर को 
रियासत सबसे वड़ी थीं। औरंगजेव ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था, 
परन्तु उसके मरते ही राजा अजीतसिह ने मुसलमानों को वहाँ से निकाल बाहर 
किया और नये सम्राट्‌ का आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 
आमेर में गद्दी के लिए झगड़ा हो रहा था। मारवाड़ के राजपूतों ने उसका सामना 
नहीं किया और अजीतसिह को आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। थोड़े ही दिनों 
वाद इन तीनों राज्यों के राजाओं ने बादशाह के विरुद्ध एक संघ बनाया 
परन्तु उन्हें कोई सफलता न हुई। वहादुरशाह ने राजपूतों के साथ अच्छा सम्बन्ध 
स्थापित कर छिया। 

सिक्ख--गुरु गोविन्दसिह की मृत्यु के बाद सिक्खों ने बन्दा वहादुर को 
अपना नेता चुन छिया था। वीर बन्दा ने ४० हजार सिपाहियों को एक सेना 
एकत्र करके विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। उसने सवसे पहले सरहिन्द 
के सूबेदार वजीर खाँ पर चढ़ाई की। वजीर खाँ ने गुरु गोविन्दसिह को बहुत 
परेशान किया था और उनके बेटों को मरवाया था । पहले तो सिक्खों को 
पीछे हटना पड़ा; परन्तु उन्होंने फिर हमला किया और मुसलमानों को 
हैरान किया 1 वजीर खाँ की अवस्था ८० वर्ष की थी। उसने वीरतापूर्वक 
युद्ध किया, परन्तु मारा गया। सिक्खों ने सरहिन्द के नगर को खूब छूटा। 
इस विजय से उत्साहित होकर बन्दा ने देश पर अपना अधिकार स्थापित 
करने के लिए दक्षिण, पूर्वं तथा पश्चिम की ओर पल्टनें भेजीं। लाहोर पर 
अधिकार करने का भी उसने प्रयत्न किया, परन्तु सफलता न हुई। बादशाह 
स्वयं पंजाब की ओर रवाना हुआ। बन्दा ने लोहागढ़ के किले में आश्रय 
लिया और वहीं अपनी रक्षा का प्रबन्ध करने GUT, परन्तु शाही सेना ने 
उसे पराजित किया। मुसलमान इतिहास-लेखक ख्वाफी खाँ सिक्खों को 
बीरता की प्रशंसा करता हुआ लिखता है कि मुसरमाची सेना का उनसे 
कोई मुकाबिला नहों किया जा सकता; क्योंकि उसमें सिवखों को तरह जान पर 


` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३४० भारतवर्ष का इतिहास 


खेलनेवाले शायद १०० सिपाही भी नहीं थे। बादशाह गुरु साहब को पकड़ना 
चाहता था। उसकी यह इच्छा तो पुरी न हुई, परन्तु छोहागढ़ के किल को 
खुदवाने से (दिसम्बर सन्‌ १७१० Fo) एक बड़ा खजाना उसके हाथ आ गया। 
सिक्खों ने अपना y जारी VET और २७ फरवरी सन्‌ १७१२ ई० को 
बादशाह को Wer हो जाने पर उन्होंने फिर अपना किला जीत लिया। 

सराठे--मृगल-सेना के दक्षिण से लौट आने के बाद मराठों ने फिर अपने 
पुराने तरीके से काम लिया। उन्होंने कई किले जीत लिये और मुगरू-सूबों में 
छापा मारना आरम्भ कर दिया। बादशाह ने शाहू को, जो १६९० Fo d 
कंद हुआ था, मुक्त कर दिया। सारस की विधवा स्त्री तारावाई 
ने शाहू को राजगद्दी. का अधिकारी नहीं किया। Ged: मराठों में 
दो दळ हो गये और आपस में लडाई eg गई। 

. जहाँदारशाह (१७१२-१३ ई०)--जिस समय साम्राज्य की ऐसी stat- 
डोल हालत थी, जहाँदारशाह के छोटे भाई अजीमदशान के बेटे फरुखसियर 
ने गद्दी का दावा किया। STE के युद्ध में अपने बाप की पराजय 
तथा मृत्यू का समाचार सुनकर उसने आत्महत्या करनी चाहो थी; परन्तु 
उसके मित्रों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। उसने पटना में अपने को 
बादशाह घोषित किया और अपने नाम का सिक्का जारी कर दिया] 
सँयद भाई अब्दुल्ला खाँ और हुसेनअछी खाँ ने, जो इलाहाबाद और बिहार 
के सूबे दार थे, उसके पक्ष का समर्थन किया। बारह* के इन सैयदों को भारतीय 
इतिहास में बादशाह बनानेवालों का नाम दिया गया Š | फर्रवसियर की माता 
को प्रार्थना Roget लां ने उसका पक्ष fear और अपने भाई को भी 
उसका साथ देने के लिए तैयार कर छिया। खजवा के युद्ध में शाही सेना को 
हराकर फरखसियर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। जहाँदारशाह उसे रोकने 
के लिए आगरे की तरफ चल दिया। युद्ध में फर्रखसियर की जीत हुई । 
जहाँदारशाह घबराकर दिल्ली की ओर भागा। वहाँ उसके एक अफसर 
ने उसे केद करके फरंखसियर के हवाले कर दिया। अब्दुल्ला की आज्ञा से 


“मेरठ और सहारनपुर जिले में अपने १२ गाँवों के कारण, ये बारह 
के सैयद कहलाते थे। दोनों भाई कुलीन वंश के अमीर थे । हुसेनअली बड़ा 
और अब्दुल्ला छोटा था। अब्दुल्छा का नाम हसनअली खाँ था। आजकल 
भी इनके वंशज मुजपफरपूर जिले में रहते है। अकबर के ही समय से इस वंश 
के छोग सेना मे बड़े ओहदों पर थे और फरुंखसियर के गही पर बैठने के समय 


तक इत SRI का केवल सेना ही से सम्बन्ध ary 
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जहाँदार के पैरों में बेड्यां डाल दी गईं और फरुंखसियर बादशाह बनाया 
गया। दो-चार दिन बाद जहांदारशाह मार डाला गया। 

ERAT (१७१३-१७१९)--फरंससियर ने सैयद भाइयों का बडा 
आदर किया और चिनकिलीच खाँ निजाम-उल-मुल्क को दक्षिण का सूबेदार 
नियुक्त किया। गद्दी पर बैठते ही उसे राजपूतों, सिक्खों और जाटों से लड़ना 
पड़ा। बहादुरशाह राजपूतों को भली भांति दबाने में सफल नहीं हुआ था। 
poe ने जोधपुर पर चढ़ाई की और अजीतसिह को सन्धि करने पर विवश 

| राजा ने अपनी बेटी बादशाह को दे दी और बुलाने पर दरवार में 
उपस्थित होने का वचन दिया। ' ॒ 

MM ने वीर नेता बन्दा बहादुर के नेतृत्व में लूट-भार जारी रक्खी। 
T बटाला का शहर छूट छिया ओर उनके नेता ने अमृतसर से ४४ मील 
उत्तर-पुवं की ओर गुरुदासपुर के किले में आश्रय लिया । बड़े भीषण संग्राम 
के वाद १७ दिसम्बर सन्‌ १७१५ ई० को किला मुगलों के हाथ में चला गया। 
बन्दा कैद हुआ और लोहे के एक पिजड़े में बन्द किया गया। उसके अनुयायियों 
को कठोर शारीरिक यातनाएं दी गईं परन्तु सिक्ख हताश न हुए। बन्दा 
वहादुर बड़ी निर्दयता के साथ Hew किया गया और उसके सैकड़ों साथी मार 
डाले गये (१७१६ ई०)। 

दिल्ली और आगरा के बीच के देश में जाट छापा मारते थे। चूरामन 
उनका नेता था। भरतपुर के पास सनसनी गाँव उसका प्रधान अड्डा AT! बहा- 
दुरशाह के साथ उसकी मित्रता थी। परन्तु उसकी मृत्यू के बाद उसने विद्रोह 
किया। उसे दवाये की चेष्टा की गई। वह दरबार में आया और उसे 
दिल्ली से चम्बल नदी तक की सड़क की रक्षा का प्रबन्ध सौंपा गया; परन्तु 
कहा जाता ë कि उसने इस अधिकार का बड़ा दुरुपयोग किया। राजा जयसिह 
सवाई को बादशाह ने उसके विरुद्ध भेजा। उसका नया किला घेर लिया गया; 
: परन्तु शाही सेना को अधिक सफलता न मिली। अन्त में लड़ाई से तंग आकर 
स्वयं ae सन्धि का प्रस्ताव किया। सन्‌ १७१८ ई० में उसके साथ 
सन्धि हो गई और उसे बादशाह को पचास लाख रुपया हरजाने में देना 
TST | 

दर्बार की दलबन्दियाँ--फर्सेखसियर को Ast कठिनाई का सामना करना 
पड़ा। दर्बार में हिन्दुस्तानी और विदेशी अमीरों के दो दल थे। विदेशी अमीरों 
में पठान, मुगल, अफगान, अरब, रूमी आदि शामिल थे। परन्तु इनमें सबसे 
प्रसिद्ध ईरानी और तूरानी थे iet रानी दल के लोग सुन्नी थे। इनका और मुगलों 
का असली निवासस्थान एक होने के कारण बादशाह की इन पर विशेष कृपा 
रहती थी। ईरानी दल के लोग शिया थे। यद्यपि बे संख्या में अधिक न थे, 
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परन्तु अपनी योग्यता के बळ से राज्य wh, बड़े भोहदों AS थे, और दर्वार में 
उनका प्रभाव भी वहुत था। ईरानियों और तूरानियों मं सदव अनवन रहती 
थी; परन्तु हिन्दुस्तानी अमीरों के मुकाविळे मं q आपस में मिल जाया 
करते थे। हिन्दुस्तानी दल में सैयद-भाइयों की तरह भारतीय मुसलमान थे। 
उनके साथ बहुत-से राजपुत तथा जाट सरदार, जमींदार ओर छोट दर्ज के सर- 
कारी नौकर-चाकर थे । 

सैयद-भादइयों का उत्फर्ष--सैयद-भाइयों ने ही फरुंखसियर को सिंहासन 
पर विठाया था, इसलिए वे राज्य में सबसे अधिक अधिकार ग्रहण करना 
चाहते थे । बादशाह ने अब्दुल्ला को वजीर नियुक्त करने का वचन दिया था; 
किन्तु जव उसने ऐसा करन से इनकार किया तो सैयद-भाइयों के कान खड़े 
हुए। बादशाह उनके विरोधियों पर कृपा करता था। इससे भी वे अप्रसन्न 
gU! SAC बादशाह के मित्र स॑यद-भाइयों द्वारा अधिकार छीन लिये जाने पर 
उनसे ईर्ष्या रखते q | फरुखसियर ने सेयद-भाइयो के साथ सद्भाव रखने की 
कोशिश की परन्तु उसका प्रयत्न विफल हुआ। शासन की दशा fe fats 
Tel पहले के सभी नियम और कानून ढीले पड़ गये । ठेकेदारों से लगान वसूल 
कराने को प्रथा फिर आरम्भ हो गई, जिसका प्रभाव प्रजा पर बुरा पड़ा। हिन्दुओं 
पर जजिया फिर से गाया गया। वादशाह सँयद-भाइयों को पदच्युत करने 
के लिए षड्यन्त्र रचने wur 

बादशाह के षड्यन्त्रों का समाचार पाकर हुसेनअली, अपने भाई को 
सहायता के लिए, दक्षिण से उत्तरी हिन्दुस्तान की ओर रवाना ger! उसने 
दिल्‍ली आने का अजीब बहाना वताया। उसका कहना था कि शाहजादा अकबर 
के लड़के को, जो उसके हवाले किया गया था, दर्वार में पहुँचाने वह दिल्‍ली 
जा रहा था | किन्तु वात असल में यह थी कि उसके भाई ने मदद के लिए 
ही उसे दिल्ली बुलवाया था। इसेनअली ने मराठों से समझौता e 
को चोथ और R देना स्वीकार कर लिया और मराठे घुर्‌ 
को नौकर रख लिया। उसके दिल्ली पहुँचने से फरंखसियर aga घवराया और 
सैयद-बन्धुओं को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करने छगा। कुछ दिनों 
के लिए सब झगड़े समाप्त हो गये और ऐसा माळूम हुआ कि बादशाह ओर सँयद- 
वन्युओ का मनोमाछिन्य दूर हो गया । परन्तु बादशाह छिपे-छिपे सैयद“ 
भाइयों के विनाश का उपाय फिर करने लगा । सेयद-भाई बड़े चतुर थे । 
उन्होंने शीघ्र किले पर अधिकार करके फरुंखसियर को गद्दी से उतार दिया 
और उसका घोर अपमान किया d 

फरंखसियर निकम्मा बादशाह था; परन्तु सैयद-बन्धुओं का बर्ताव 


उचित R Udo SI बादशाह की, SW cS das Bight sh Fie सिर R रहेगा ! 


सुगल-साञ्राज्य का पतन ओर विनाश ३४२ 


धह सच ë कि उनकी जान खतरे में थी, फिर भी अपने शत्रुओं का नाश करने 
के लिए उन्हे ऐसा घृणित काम करने की आवश्यकता न थी। 

Meare के बाद सँयदों ने दो शाहजादों को wet पर विठाया । वे 
दोनों उनके हाथों के खिलौने थे और कुछ ही महीनों तक गद्दी पर रहे। निदान 
१७१९ go के सितम्बर में उन्होंने बहादुरशाह के पोते मुहम्मदशाह को गही 
पर विठाया। परस्तु वास्तव में राज्य का सारा अधिकार उन्हीं के हाथ में 
वना रहा। 

सेयद-भाईयों छा पतरन--सैयद-भाइयों के व्यवहार से दर्वार के सभी 
अमीर अत्यन्त भयभीत तथा ser हो गये थे। सबसे पहले फरुखसियर के सहा- 
यक, इलाहाबाद के सूबेदार, छवीलाराम नागर ने सन्‌ १७१९ ई० में विद्रोह का 
झण्डा खड़ा कर दिया। उसके भतीजे गिरधर बहादुर ने भी उसका साथ 
दिया । लकवे की बीमारी में छवीलाराम की eer ही मृत्यू हो TE गिरधर 
बहादुर बागी वना रहा! सँयदों ने उसे मिलाने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु 
वह दृढ़ रहा। सँयद-बन्धृ बहुत भयभीत हुए । तव उन्होंने उसे अवध का 
सूवे दार नियूबत किया और तमाम फौज और शासन के अधिकार उसे दे दिये । 
उन्होंने उसकी हानि पूरी करने के लिए उसे नकद रुपया भी दिया। इसके 
पञ्चात्‌ उन्होंने दक्षिण के सूबेदार निजामुलमुल्क# को दिल्ली आने की 
आज्ञा दी। निजामुलमुल्क ने अपनी जान का खतरा समझ कर विद्रोह कर 
दिया और उसने असीरगढ़ और बुरहानपुर पर अधिकार कर ल्िया। हुसेन- 
अली सैयद का sera अभी दक्षिण में ही था । उसकी रक्षा करने और 


*निजाम छमुल्क गाजिउद्दीन खाँ फीरोजजंग का बेटा था। उसके 
पूर्वज समरकन्द के रहनेवाले थे। उसका असली नाम मीर कमरुद्दीन था। 
उसकी माता शाहजहाँ के प्रसिद्ध वजीर साइुल्ला खाँ की बेटी थी। ११ अगस्त 
सन १६७१ Fo को उसका जन्म हुआ था। उसे १३ वर्ष की अवस्था में बाद- 
शाह की ओर से मनसव मिला था। १६९०-९१ ई० में उसे. चिनकिलीच 
खाँ की उपाधि मिली थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय वह बीजापुर का 
सूबेदार था। बहादुरशाह ने उसे दक्षिण से वुछाकर अवध का सूबेदार नियुक्त 
किया था। उसे ६००० का मनसव तथा खान दौरान की उपाधि दी गई। 
सन्‌ १७११ ई० में अपने बाप की मुत्यु के बाद उसने इस्तीफा दे दिया 
और उसे पेन्शन fre गई। कुछ दिन वाद उसने फिर नौकरी कर ली 
और वहादुरशाह तथा फर्सखसियर दोनों बादशाहों ने उसे सम्मानित किया | 
फरखसियर ने उसे फिर दक्षिण का सुवेदार बनाया और निजामुळमुल्क की 
उपाधि दी । 
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निजामुलमुल्क को दण्ड देने के लिए वह aer ही दक्षिण की ओर चल दिया | 
बादशाह भो उसके साथ था। वह सँयदों से तंग आ गया था और उनसे छ टकारा 
पाने के लिए चिन्तित ST! परिणाम-स्वरूप एक षड्यन्त्र रचा गया और सत्‌ 
१७२० ६० में हुसेनअळी कत्ल कर दिया गया। उसका डेरा लूट लिया गया 
मर उसके मुख्य साथी पकड़ लिये «di 

भाई की मृत्यु से अब्दुल्ला बड़ा डली हुमा 1। उसने AST नम्रता से वादशाह 
को पत्र लिखा और बादशाह ने उसके भाई के मारनेवालों को दण्ड देने का 
वचन दिया। जब वादशाह ने कुछ न किया तव अब्दुल्ला ने एक सेना एकत्र 
atl युद्ध में वह पराजित हुआ। उसका डेरा छूट लिया TAT णाट-सरदार 
चूरामन भी शाही सेना के साथ था। वह लूट-मार करके सीधा अपने 
देश को वापस चला गया। अब्दुल्ला खाँ कैद हो थया और दो वर्ष बाद, 
१७२२ fo में, विष देकर मार डाला गया। 

सँयदों की नीति तथा स्वभाव दोनों ही शान्ति स्थापित करने के लिए 
अनुपयुक्त थे। वे ८ वर्ष तक राज्य के सवे-सर्वा रहे । उन्होंने बादशाह को 
कठपुतली की तरह नचाया। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे और 
अमीरों का अपमान करते थे। हुसेनअली अधिक हिम्मतवाला था, परन्तु 
बड़ा अभिमाती था। वह अमीरों के प्रति कटु वचन कह दिया करता था। 
एक वार तो उसने कहा था कि जिसके ऊपर वह अपने जूते का साया डाळ 
देगा, वही दिल्ली का वादशाह हो जायगा। किन्तु अभिमानी होते हुए भी वे 
गरीबों पर दया करते थे और विद्वानों का आदर करते Wd अब्दुल्ला 
हिन्दुओं का मित्र था और वसन्त, होळी आदि हिन्दू त्योहारों में भाग . 
लेता था। शासन-प्रबन्ध की योग्यता का दोनों में अभाव था। राज्य के काम 
की वे अधिक चिन्ता नहीं करते थे और विलासिता में समय विताते थे। 
अपने बर्ताव के कारण उनके शत्रु अधिक हो गये और यही उनके पतन का 
प्रधान कारण हुआ। उनके सम्बन्ध में औरंगजेब का यह कहना कि बारह 
के सैयदों को अधिक मूह छगाना छोक-परलोक दोनों के लिए अनिष्टकारी 
arr विलकुळ ठीक «TI 

सुहम्सदशाह की तात नीति--तैयदों से छुटकारा पाकर मुहम्मदशाह 


' बहुत प्रसन्न em निजामुलमुल्क को अपना वजीर बनाया और दूसरे 
ह शा 


अफसरों को दिये। राजा जयसिह सवाई तथा अन्य 
दर्बारियों ने प्रयत्न करके हिन्दुओं पर से जजिया कर उठवा दिया। इन 
दिनों अनाज की कीमत बढ़ जाने से जजिया देने में बड़ी कठिनाई हो 
थी। नये वजीर ने शासन-प्रबन्ध में सुधार करने का प्रयत्न किया, परन्तु 


बादशाह और उसके कृपा-भाजन दर्वारियो चे उसे कुछ भी न करने दिया। 
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बादशाह जवान और TS था। वह अपने मित्रों की मण्डली में वजीर की दिल्लगी 
किया करता था। उसका एक मुंहलगा साथी तो निजामुलमुल्क A सम्बन्ध में 
कहता था--“देखो, दक्षिणी बन्दर कैसा नाचता है।” दर्वारी BT वजीर के 
कामों को वादशाह के सामने उल्टा-सीधा बयान करते थे और वह उनकी बातों 
पर शी क्ष विश्वास कर लेता था। ये लोग दो-रंगी चाल चलते थे। वादशाह के 
सामने वजीर की निन्दा करते और कहते थे कि वह आप को गद्दी से उतारने का 
पड्यन्त्र करता है ओर वजीर के सामने बादशाह की निन्दा करके कहते थे कि 
वह बादशाह होने योग्य नहीं st इसके अतिरिक्‍त दर्बारियों में पारस्परिक 
विद्वेष के कारण वजीर को अपना कार्य करने में बड़ी कठिनाई होती थी। इन 
परिस्थितियों से ऊबकर सन्‌ १७२४ ई० में निजाम ने दिल्ली-दर्बार छोड़ दिया। 
सन्‌ १७२५ ई० में उसने हैदराबाद के सूबे पर अधिकार करके अपने लिए एक 
नया राज्य स्थापित कर लिया। 

साम्राज्य सें गइबड़ी--दर्वार में ऐसी दरूबन्दियाँ होने से साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न हो रहा था। रुहेला अफगानों ने कटहर (आधुनिक रुहेलखण्ड) में अपना 
स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिया था। उनका सरदार दाऊद खाँ पहले किसी 
स्थानीय राजा के यहाँ नौकरी करता था, परन्तु शीघ्र ही उसने अपनी 
दक्ति बढ़ा ली और ख्याति प्राप्त कर छी। उसका दत्तक पुत्र अली मुहम्मद 
खाँ, जो पहले हिन्दू था, उसकी मृत्यु के वाद उत्तराधिकारी हुआ। उसने 
धीरे-धीरे अपने लिए एक राज्य स्थापित कर लिया। जाट सरदार चूरामन के 
बेटों ने भी सिर उठाया, लेकिन राजा जयसिंह सवाई ने उन्हें सन्‌ १७२२ ई० 
. में पराजित किया। उधर दक्षिण में मराठे बड़े शक्तिशाली हो गये। पेशवा 
के नेतृत्व में उन्होंने गुजरात, मालवा, रुहेलखण्ड तथा बंगाल को Us डाला। 
बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में उन्होंने उत्तरी भारत में मुगल-राज्य पर भी छापा 
` मार कर “चौथ” वसूल करना शुरू कर दिया। s 

इस प्रकार सन्‌ १७३८-३९ में साम्राज्य अवनत दशा में था। शाहजादे 
आमोद-प्रमोद में डबे हुए थे, खजाना खाली था और दर्बारी, कुत्ते-बिल्लो की 
तरह, परस्पर लड़ते थे। शासन में जरा भी दुढ़ता नहीं थी। सेना ऐसी 
अव्यवस्थित थी कि किसी बाहरी आक्रमणकारी का सामना नहीं कर सकती 
थी। आपस की लड़ाइयों से देश में चारों ओर अशान्ति फल रही थी। 
ऐसी स्थिति में ईरान के बादशाह नादिरशाह ने सन्‌ १७३९ ई० में हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाई कर ath 

नादिरशाह का आक्रमण (१७३६ ई०)--नादिर कुली अपने प्रारम्भिक 
जीवन में एक मामूली आदमी था। उसका बाप एक गरीब तुकंमान था और 
भेड़ के चमड़े की टोपियां तथा चोगं बनाकर जीवन-निर्वाह करता था। 
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नादिर कुली ने पहले एक सरदार के यहाँ नौकरी की; फिर नौकरी छोड़कर 
वह छटेरा बन गया। उसके साथियों की संख्या धीरे-धीरे wed छगी। उसके 
भाग्य ने ऐसा पछटा खाया कि वह अपने पराक्रम से फरवरी सन्‌ १७३६ ई० 
में नादिरशाह के नाम से ईरान के सिंहासन पर Is TAT! सन्‌ १७३७ ई० 
में उसने कन्धार पर चढ़ाई की और एक वषं वाद उस पर अधिकार कर छिया। 
अब वह म्‌ग-साम्राज्य पर चढ़ाई करचे का वहाचा ded GI! वह बड़ा कूट- 
नीतिज्ञ था, इसीलिए अकारण हमला करने की वदनामी से बचना चाहता था। 
उसने पहले अपने राजदूतों को भेजकर दिल्ली-सम्राद से यह प्रार्थना की कि 
कन्धार से भागे gu अफगानों को मुगल-सीमा में प्रवेश करने की आज्ञा न दी 


जाय। किन्तु जब बादशाह की ओर से असावधानी की गई और राजदूतों को | 
कोई निद्चित उत्तर नहीं मिला तो वे लौट गये और नादिरशाह ने चढ़ाई कर दी। 


नादिरशाह ने अफगानिस्तान को बड़ी आसानी से जीतकर काबुल का 
खजाना और अन्य सामान ले ल्या । मुग्रलों ने सीमान्त-देशों की रक्षा का कोई 
प्रबन्ध नहीं किया था। इस कारण उसे पेशावर और लाहोर पर अधिकार करने 
में कोई कठिनाई न हुई। ऐसी दशा में साम्राज्य की रक्षा करनेवाला यदि कोई 
व्यक्ति था तो निजामुलमुल्क, परंतु बादशाह को उसका विश्वास नहीं AT | लाहोर 
से नादिर॒शाह करनाल TAT) वहाँ मुहम्मदशाह की अस्तव्यस्त सेना ने उसका 
सामना किया परन्तु उसको हार Fal दिल्ली की सेना के हारने के कई कारण 
थे जिनमें दर्वारियों की अयोग्यता और लड़ने के ढंग की खराबी प्रधान थे। 
बादशाही सेनापति एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे! निजाम भी, जो एक अनुभवी 
सैनिक था, अपने प्रतिद्वन्द्रियों के नाश की वाट देख रहा था। भारतीय सिपाही 
तलवार से लड़ना तो अच्छी तरह जानते थे, परन्तु गोळा-वारूद से युद्ध करने में 
ईरानियों की तरह दक्ष नहीं थे। भारतीय तोपखाना पुराने ढंग का था और 
शीघ्यता के साथ काम में नहीं छाया जा सकता था।.हाथी भारतीय सेना के 
प्रधान अंग समझे जाते थे, परन्तु ईरानी सेना की qel के आगे वे ठहर 
नहीं सकते थे। 
नादिरशाह ने धूम-घाम के साथ दिल्ली नगर में प्रवेश किया। वह WES š 
दीवान-खास के पास ठहरा। उसके सिपाहियों ने अनाज बेचनेवालों को सस्ते 
भाव पर अनाज देते के लिए तंग किया जिससे नागरिकों की एक भीड़ ने उन 
पर हमला कर दिया। उसके थोड़े ही समय वाद, शहर में यह किवदन्ती फेल 
गई कि नादिरक्षाह मर गया, जिससे नगर में बड़ी खलबली मच गई। 
नादिरशाह ने क्रोधित होकर नगर में कत्छआम का हुवम दे दिया। Te 


९ बजे से लेकर दोपहर के २ वजे तक शहरवालों का कत्ल होता रहा। इस भीष 
हत्याकाण्ड से दुखित होकर मृहस्मदशाह चे अपले कुछ विश्वासपात्र 
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को नादिरशाह के पास भेजा और उससे प्रजा का कत्ल बन्द कराने की प्रार्थना 
को। नादिरशाह ने हत्याकाण्ड वन्द करा दिया। परन्तु शहर में छूट-मार 
जारी रही ओर ईरानियों ने दहुत-सा घन लूटा । लगभग ७० करोड़ रुपया लेकर 
और मुइम्मदशाह को फिर गद्दी पर वैठाकर नादिरशाह अपने देश को. लौट 
गया। उसके आक्रमण से साम्राज्य को बड़ी हानि पहुँची। मुगल-सम्राट को 
बहुत-सा रुपया देना पड़ा और सिन्धु नदी के पश्चिस का देश फारस-साम्राज्य 
में मिला लिया गया। 


साम्माज्य की दशा--नादिरशाह के आक्रमण से साम्राज्य का शासन अव्य- 
वस्थित हो गया । केन्द्रीय सरकार के शक्तिहीन हो जाने के कारण gal में भी 
शान्ति स्थापित रखना कठिन हो गया। जाटों और सिक्खो ने सरहिन्द पर 
आक्रमण करके, वहाँ एक अपने सरदार को राजा बना दिया। मराठों ने दक्षिणी 
तथा पर्चिमी सूवों पर अधिकार करके विहार, बंगाल तथा उड़ीसा पर धावा 
करना आरम्भ कर दिया। दोआवा में अलीमुहम्मद खाँ Wet ने कमायू के 
पहाड़ों तक अपना अधिकार कर लिया। उधर अवध में सआदतअली खाँ, बंगाल 
में अलीवर्दी खाँ तथा दक्षिण में आसफजाह निजामुलमुल्क जैसे बड़े-बड़े सुवेदारों 
ने अपने स्वाधीन राज्य स्थापित कर .लिये। 

AUST और अफगानों ने मुयरू-प्रदेशों पर भी हमला करना आरम्भ कर 
दिया था। मुहम्मदशाह के शासन-काल के शेष दिन उन्हीं से झड़ने में वीते। 
सन्‌ १७४८ ३० में उसकी मृत्यु हो जाने के वाद दर्वार में षडयन्त्र और दलवन्दी 
पहले से भी अधिक बढ़ गई, जिससे शासन का नियमित रूप से चलना असम्भव 
हो गया। š 


पेशवाओं का झस्युद्य 


बालाजी विश्वनाथ (१७१३-२० ई०)--पहले कहा जा चुका है कि बहा- 
दुरशाह ने शाह को मुक्‍त कर दिया 'था और उसे दक्षिण जाने की आज्ञा दे 
दी थी। उसने सतारा पर अधिकार कर लिया x गद्दी पर बेठ गया। 
परन्तु शाह को सव मराठे मानने को तैयार न थे। उन्होंने कोल्हापुर में दूसरे 
राजा को Tat पर विठाया और उसको छत्रपति घोषित किया। इससे मराठा- 
राज्य की शक्ति कम हो गई और उसे सुदृढ़ बनाने में कठिनाई हुई। मुगल- 
दर्बार में अधिक दिन रहने के कारण शाहु विल्ासप्रिय और काहिल हो गया 
था। इसलिए राज्य का सारा काम पेशवा के हाथों में चछा गया। पेशवा 
के अधिकार को पुदतैनी बना देनेवाला, कोंकण के ब्राह्मण विश्वनाथ का पुत्र, 
बालाजी भट था। उसने अपनी चतुरता और योग्यता से मराठा-शासन को पुनः 
संगठित करके सारी दलबन्दियों का अन्त कर दिया उसने खेती की उन्नति 
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का उपाय किया और ठेकेदारों द्वारा भमि-कर वसूल करने की प्रथा बन्द कर दी। 
सन्‌ १७१७ ई० में उसने हुसेनअछी सैयद से एक इकरारनामा किया था, जिसके 
अनसार सैयद ने उसे दक्षिण में 'चौथ' और सरदेशमुखी' देना स्वीकार किया 
और उसे कुछ जागीर भी दे दी। इससे मराठों की शक्ति और ag गई बौर 
वे गुजरात, मालवा तथा वृन्देलखण्ड में छापा मारन ST 
बालाजी का शासन-संगठन मुख्यतः भूमि-कर की वसूली से सम्बन्ध रखता 
था। मराठा-राज्य को उसने जिलों में बांट दिया नकद वेतन की जगह राज्य 
के प्रधान अधिकारियों को जिलों की मालगुजारी सौंप दी गई। राजा का 
अधिकार नाम-मात्र को रह गया । पेशवा और सेनापति को देश की रक्षा 
का भार सौंपा गया। राजा की निजी सेना का अधिकांश उनकी अधीनता 
š रक्‍खा गया। राज्य के सभो अधिकारियों का जिलों के गाँतों की पुरी अथवा 
आंशिक माळगजारी पर अधिकार था। वे गाँव एक ही जिले म॑ न होकर, 
कई जिलों में होते थे। इस प्रकार बालाजो के प्रयत्न से अधिकारी शव 
जिलों में दिलचस्पी रखने लगे और- राज्य में ऐक्य को स्थापना हुई! उसने 
“चौथ? और a P की दर बढ़ाकर उन्हें, अकबर के समय में टोडरमल 
द्वारा अथवा शाहजहाँ के समय में सादुल्ला खाँ द्वारा निदिचितं मालगुजारी की 
तरह, वसूळ करने का नियम वना दिया। वह जानता था कि युद्ध और दुभिक्ष 
से पीडित दक्षिण देश अधिक रुपया न दे सकेगा, इसळिए qx बाकी 
पड़ी हुई रकम का मराठे हमेशा तकाजा करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उसने 
एक p जिले की वसूली का भार कई अधिकारियों को सौंपा, जिससे देश पूरी 
तरह कब्जे मं आ जाय। इसका नतीजा थह e कि हिसाब पेचीदा हो गया । 
हिसाब-किताब में केवल ब्राह्मणों के दक्ष होने के कारण राज्य में उनका प्रभाव 
बहुत बढ़ गया। शाहू को अयोग्यता के कारण पेशवा को अपनी शक्ति बढ़ाने 
का अच्छा अवसर मिला और धीरे-धीरे उसका अधिकार राजा की तरह 
हो गया । 
बाजीराव प्रथम (१७२०-४० ई०)---सन्‌ १७२० Fo में बाळाजी विश्वनाथ 
को मृत्यू दी न जाने के बाद, उसका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा हुआ। बाजीराव 
एक और महत्त्वाकांक्षी आदमी था। उसने अपने बाप से शिक्षा 
पाई थी और युवावस्था से ही विजयों की एक बड़ी योजना बना खखी थी । 
मृगल-साञ्राज्य के अधःपतन के बाद उसे अपने प्रभाव को बढ़ाने का अच्छी 
मौका मिल गया। सन्‌ १७२४ ई० में उसने मालवा पर चढ़ाई कर उसे जीत 
लिया। चार वर्ष बाद उसने निजाम को चौथ का बकाया अदा करने के लिए 
बाध्य किया और उसकी मराठों में Y डाळनेवाळी चाळ को असफल कर 
दिया । सन्‌ १७११ ई० में मराठों Q गुजरात से “चौथ” ओर “सरदेश- 
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aS वसूल की और दूसरे वर्ष माळवा को जीतकर वहाँ अपना राज्य स्थापित 
[ir उसी समय वुन्देलखण्ड और बरार पर भी चढ़ाई की गई और उन 
qx अधिकार कर लिया गया। किन्तु वाजीराव अपनी इन विजयों से सन्तुष्ट 
होकर चुप बैठनेवाळा आदमी नहीं था। सन्‌ १७३७ ई० में एक बड़ी सेना 
लेकर वह दिल्ली की शहर-पनाह के पास आ पहुंचा । वादशाह ने अपनी सहायता 
के लिए निजामुलमुल्क को बुलाया परन्तु सन्‌ १७३८ ई० में निजाम को भोपाल 
के निकट हराकर मराठों ने आगे नहीं बढ़ने दिया औरु उसे सन्धि करने के 
लिए विवश किया। सिरोंज की सन्धि के अनुसार सराठों को मालवा- 
प्रान्त तथा नर्मदा और was नदियों केबीच का सारा देश मिल गया। 
इसके अतिरिक्त पेशवा ने बादशाह से भी पचास लाख रुपया लडाई 
का खर्च वसुल किया । सन्‌ १७३९ xo में बाजीराव ने पुतंगालियों को 
हराकर उनसे sala का किला छीन छिया। अपने जीवन के अन्तिम भाग 
में उसने मुगर-प्रान्तों को मराठा अफसरों में बांटकर उनके विद्वेषों का अन्त कर 
दिया। इस योजना के अनुसार प्रत्येक सरदार अपने आधिपत्य की सीमा' के 
अन्दर इच्छानुसार कर वसूल कर सकता था और लूट-पाट कर सकता था। 
पेशवा को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। 


उस समय के मराठा सरदारों में गायकवाड़, fre, भोसला और gene 
अत्यन्त प्रभावशाली थे। आगे चलकर इन लोगों ने अपने लिए स्वतन्त्र 
राज्यों की स्थापना की। बाजीराव ने उन्हें अलग रखने और अधिक प्रभाव- 
शाली न होने देने में अपनी महान्‌ कुशरता का परिचय दिया। ऐसा करके 
उसने महाराष्ट्र-मण्डल की एकता स्थिर रवखी । 

वास्तव में बाजीराव एक वीर सैनिक तथा महान्‌ नेता था । उसे शासन 
की व्यवस्था से कोई विशेष अनुराग न था । उसके चारों ओर षड्यन्त्र हो 
रहे थे तथा भिन्न-भिन्न दळ परस्पर लड़ रहे थे, इसलिए उसे शासन- 
प्रबन्ध में सुधार करने का कोई अवसर न मिला । वह विलास-प्रिय था 
परन्तु राजकार्यं में कभी शिथिलता नहीं आने देता था । उसने निजाम 
की योजनाओं को निष्फल कर दिया और दक्षिण में उसके प्रभाव को सीमित 
कर दिया । 

बालाजी बाजीराव (१७४०-६१ ई०)--वाजीराव की मृत्यु होने पर 
उसका बेटा वाळाजी बाजीराव पेशवा FAT बालाजी बाजीराव के ET 8 
मराठा-शक्ति उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गई । राघोजी भोसले तथा 
भास्कर पण्डित ने उड़ीसा को रौंद डाला और बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी 
खाँ को पराजित किया। उन्होंने मुशिदावाद पर चढ़ाई की, ger को ले 
छिया और सारे पदिचमी बंगाळ पर अधिकार किया। अन्त में एक सन्धि gr 
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गई जिसके अनुसार राघोजी को प्रतिवर्ष १२ लाख रुपया चौथ के m š 
मिलना निश्चित हुआ । वंगाळ की सीमा निदिष्ट कर दी गई। मराठोने उस 
सीमा के अन्तर्गत धावा न करने का वचन दिया । 

सन १७४८ ई० में शाह की मृत्यु हो गई। बालाजीराव ने उससे एक 
लिखित आज्ञा प्राप्त कर ळी थी, जिसके द्वारा उसे ताराबाई के पोते तथा उसके 
बंशजों के नाम से मराठा-साम्राज्य का शासन करने का अधिकार मिल गया AT I 
अब पेशवा महाराष्ट्र का बास्तविक शासक हो गया आर पूना मराठा-संघ का 
केन्द्र बन गया । शासन में भी परिवतंन हुआ। मराठा संघ में कई सरदार हो गये। 
पेशवा उनका नेता माना गया। सन्‌ १७४८ ई० में मुहम्मदशाह के मरने से 
मुगल-साम््राज्य की दशा खराव हो गई। भिन्न-भिन्न aet š सरदार अपना 
आधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा करने GT) सफदरजंग ने रुहेलों के विरुद्ध 
सिन्विया और होल्कर से सहायता माँगी जिससे दोआवे में भी मराठो को चौथ 
वसूळ करने का अबसर मिला। जव सफदरजंग अपने पद से हटा दिया गया, 
तो मराठों ने उसके saat शहावुद्दीन की सहायता करके राजधानी में 
भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 


सन्‌ १७४८ fo में निजामः के मरते ही कर्नाटक में युद्ध छिड गया। 
गद्दी के दावेदारों ने अँगरेजों .और फ्रांसीसियों से सहायता माँगी। धीरे-धीरे 
फ्रांसीसियों का हैदरावाद में प्रभाव बढ़ने लगा और qui हैदराबाद में Mss 
कर निजाम के राज्य की देख-रेख करने रूगा। मराठे इन परिस्थितियों को 
ध्यान से देख रहे थे और धीरे-धीरे हैदरावाद से फ्रांसीसियों का प्रभाव हटाने 
का प्रयत्न कर रहे थे। सन्‌ १७५८ ई० में qur वापस बुरा लिया गया, 
जिससे वालाजीराव को अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त हो गई। फिर क्या 
था, मराठों और निजाम में यूद्ध आरम्भ हो गया। सन्‌ १७५९ ई० में उदय- 
गिरि में मराठों ने निजाम-सेना को बुरी तरह हराया। मराठों और निजाम के 
बीच सन्धि हो गई, जिसके अनुसार मराठों को ६२ लाख वाषिक आय की भूमि 
तथा असीरगढ़, दौलतावाद, बीजापुर, अहमदनगर और वुरहानपुर के किले 
प्राप्त हुए। इस प्रकार निजाम की शक्ति बहुत घट गई और मराठ अत्यन्त 
प्रभावशाली हो गये। उत्तर और पूर्व में उन्होंने अपने धावे जारी रखे आर 
राजपूताना में भी चौथ वसूल की । 

सन्‌ १७६० ई० में सराठों की शक्ति अपनी चरम सीमा को पहुँच चुकी 
थी। उनका साम्राज्य चम्वळ से गोदावरी तक और अरब सागर से बंगाल 
की खाड़ी तक फैला हुआ था। वे लगभग सारे हिन्दुस्तान से “चौथ वसुर 


करते थे और राजपूत, जाट, रहेछे और अफगान सभी उनका लोहा मानते थे ] 
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SR की bs १७६१ ६०) भारतीय विजय के वाद ईरान 
viei पर नादिरशाह का चरित्र विगड़ गया! उसने भीषण कठोरता से 
काम लेना शुरू किया, जिससे उसकी प्रजा और उसके अफसर असन्तुष्ट हो 
TH) उसके सिपाही "कजिळवाशी” (छाल टोपी) ने उसे मार कर उसके 
सेनाघ्यक्ष अहमद अब्दाली को बादशाह वनाया। नये वादशाह को अफगान 
अपना राष्ट्रीय वीर पुरुष समझते थे। उसकी सेना में बहुत-से भर्ती हो गये । 
अफगानिस्तान पर अधिकार जमाने के बाद उसने हिन्दुस्तान पर कई बार 
चढ़ाई की और दिल्ली के दर्वार की fear तथा अमीरों के पारस्परिक 
वमनस्य के कारण उसे किसी प्रकार की रुकावठ का सामना नहीं करना पडा! 
पंजाब के सुवेदार की पराजय के वाद भयभीत दिल्‍्ली-सम्राट ने पंजाब को 
अफगानों के हवाले कर दिया। जीते हुए देश पर अपना सुवेदार नियुक्त कर 
अव्दाली अपने देश को लोट गया। उसकी अनुपस्थिति में मराठों.ने पंजाब 
पर घावा करके, अब्दाली के सूवेदार को निकाल बाहर किया और लाहौर 
पर अविकार कर लिया (१७५८ Fo) । इस समाचार को सुनकर अब्दाली 
बहुत क्रुद्ध हुआ और एक बड़ी सेना लेकर उन्हें दण्ड देने के लिए रवाना हुआ। 
सराठों ने भो एक बड़ी सेना एकत्र की, जिसका अध्यक्ष सदाशिवराव तथा 
सहायक अध्यक्ष पेशवा का वेटा विश्‍वासराव था। दोनों वीर अनेक मराठा 
सेनापतियों तथा एक अदवारोही सेना, Que सेना और इब्राहीम गर्दी द्वारा 
संचालित तोपखाने के साथ पूना से रवाना हुए। होल्कर, सिन्धिया, गाय- 
HATS तथा अन्य मराठा सरदारों ने भी उनको सहायता की। राजपूतों ने भी 
मदद भेजी और Ro हजार सिपाही लेकर भरतपुर का जाट-सरदार सुरज- 
We भी उनसे आ मिला। 

पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आ डटीं। मराठा-दल में सरदारों का 
एक-मत न होने के कारण, अब्दाली की सेना पर शीघ्र आक्रमण न हो सका। 
सूरजमल ने मराठों को प्राचीन युद्ध-शैली से काम लेने की राय दी और 
होल्कर ने भी उसके मत का समर्थन किया; किन्तु सदाशिवराव ने sala 
गर्दी के तोपखाने की भयंकर मार उदगिर के रण-क्षेत्र में देखी थी। उस 
पर पूरा भरोसा था और उसने अपना इरादा बदलने से इनकार कर दिया। 
इसके अतिरिक्त इब्राहीम ने यह कह दिया था कि यदि उसकी वात न मानी 
जायगी तो वह शत्रु की ओर चला जामगा। वह खुल्लमलुल्ळा युद्ध करने के 
पक्ष में था। इस प्रकार मराठा सेनापति के अभिमान के कारण बड़ी हानि 
हुई। उसने शत्रु की शक्ति को नहीं समझा और सूरजमळ तथा होल्कर दोनों की 
सलाह को अस्वीकार कर दिया । आपस 3 संधर्ष का नतीजा यह हुआ कि 
जाट और राजपुत मैदान से हट Td | मराठो में भी ब्राह्मण पेशवा का विरोध 
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Wr! बहुत से उसकी हार चाहते थे b पहले हमले में तो मराठों की विजय रही, 
किन्तु विश्‍वासराव सारा गया। इसके बाद जो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें 
सदाशिवराव मारा गया और इग्राहीम घायळ हुआ। मराठों का साहस भंग 
हो गया । सिंधिया की टाँग में चोट लगी और वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा 
हुआ । होल्कर भी भाग कर भरतपुर चला गया, जहाँ सूरजमळ ने उसका 
समुचित सत्कार किया | मह समाचार पाकर पेशवा स्वयं उत्तर की ओर रवाना 
हुआ, और जब वह नमंदा के पास पहुँचा, उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा 
था-- ! 
“दो मोती नष्ट हो गये, सत्ताईस सोने की मोहरें खो गईं और चाँदी तथा 
ताँबे की तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती ।” 
पेशवा इस समाचार से बड़ा दुःखी हुआ। वह पहले ही से क्षय रोग में 
ग्रस्त था। उसे ऐसा धवका लगा कि उसको मृत्यु हो गई। पानीपत की पराजय 
तथा पेशवा की मृत्यु से सारा महाराष्ट्र नैराश्य के अन्धकार में डूब गया भर 
उत्तरी भारत से मराठों का प्रभुत्व उठ गया। 
अपने बाप के समान युद्ध-कला में कुशल न होने पर भी बालाजी पेशवा 
दुरदर्शी तथा बुद्धिमान्‌ राजनीतिज्ञ था। उसने निजाम की शक्ति भंग कर दी 
आर महाराष्ट्र-मण्डल को एकता के सूत्र d दृढ़ GET! वह एक योग्य 
शासक भी था। उसने मालगुजारी के विभाग में सुधार किये और न्याय 
का अच्छा प्रबन्ध किया। राजकीय कमंचारियों की योग्यता बढ़ाने के लिए 
वह बराबर प्रयत्नशील रहता था । उसमे इसी काम के लिए संस्था भी खोली 
थी, जिसमें मुन्शियों तथा अन्य अधिकारियों को उनके काम की शिक्षा दी 
जाती थी। उसने सेना की दशा को भी संभाला और ES की बहुत-सी सामग्री 
इकठठी की। परन्तु सिपाहियों की छावनियों में स्त्रियों को साथ रखने की 
आज्ञा देकर उसने बड़ी गलती की। इससे सेना में बड़ी शिथिलता आ गई। 
भअफग्रातो के तोपखाने ने बड़ा काम किया। फिर मराठे उनकी शक्ति का 
ठीक अनुमान न कर सके। पानीपत की हार का यह एक मुख्य कारण था। 
पाचीपत के युद्ध ने मराठों की शक्ति को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया। आपस 
की फूट ने उनकी शक्ति का संगठन न होने दिया। भीतर ही भीतर वर्णभेद भीं 
उनकी स्थिति को खराव कर रहा था। सन्‌ १७६१ में माधवराव पेशवा हुआ | 
वह अल्पवयस्क था, इसलिए उसका चाचा रघुनाथराव राज्य का प्रबन्ध करने 
लगा । परन्तु उसके व्यवहार से पेशवा असन्तुष्ट हुआ । उसने राज-कार्य अपने हाथ 
में ले छिया और बालाजी जनादन नामक ब्राह्मण को, जो इतिहास में नाना फड़न“ 
वीस के चाम से प्रसिद्ध है, अपना संत्री बनाया । निजाम से फिर युद्ध हुआ परन्तु 
वह हार गया। पेशवा चे बड़ी योग्यता दिखाई । saa विरोधि यो को भी 
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दवा दिया। बहुत दिन तक उत्तरी भारत से मराठे दर 
फिर उनको सेना ने चम्वळ को पार किया और सचा S दरानाटाते NI 
वसूल की | उनकी सेनाएं रुहेळखण्ड तक पहुंच गईं। उन्होंने दोआवा में were 
की और दिल्ली पर भी प्रभुत्व जमाया। शाहआलम वादशाह की 
दशा थी। वह इधर-उधर घूम रहा था। मराठे उसे दिल्ली ले आये। 
उसी गद्दी पर बिठाया। सिन्धिया ने दिल्ली में शासन की व्यवस्था भी को र 
सन्‌ १७७२ T माधवराव की मृत्यु हो गई। इससे पुना दरवार षडयन्त्रो का 
केन्द्र बन गया । यहीं पर उस फूट का बीज वोया गया, जो मराठों के सर्वनाश 
का कारण हुई। इसका वर्णन आगे चलकर किया जायगा | 
सन्‌ १७४८ ई० के बाद साम्राज्य का अधःपतन---सन्‌ १७४८ ई० में 

erug की मृत्यु के वाद उसका बेटा अहमदशाह TED पर बैठा। उसे न 

समुचित शिक्षा ही मिली थी और न उससे शासन-प्रबन्ध करने की योग्यता 
ही थी। वह अपने निकम्मे मुसाहिबों के इशारे पर काम करता और अपना सारा 
समय भोग-विलछास में व्यतीत करता था। मालगुजारी वसूल न होने से सेना 
अव्यवस्थित हो गई और राज्य का आथिक दिवाळा निकल गया। अधिकारी 
लोग किसानों से जितना कर चाहते थे, वसूल करते थे। जमींदार अपने आस- 
पास की जमीनों को हड़प Set और सड़क पर यात्रियों को छूट लेते faa- 
feat का वेतन रुक रहने से वागी सूबेदारों अथवा जमींदारों के विरुद्ध 
उन्हें भेजना कठिन हो गया था। दरबार के मुंह लगे अमीर जागीरों के लिए 
आपस म॑ झगड़ा करते थे और अपनी सम्पत्ति बढ़ाने के लिए अनुचित ढंग से 
प्रजा को पीडित करतें थे। मालगुजारी का अधिकांश अमीरों के हाथ में 
चला जाता था। वादशाह के पास बहुत थोड़ी रकम Le हच पाती थी। दिल्ली 
की सड़कों पर दंगे होते थे और बादशाह उपद्रवियों को दंड देवे में असमर्थ 
था | ईरावी और तूराची दलों के नेता अपना प्रभुत्व रखने के लिए बड़ा उत्पात 
सचाते थे। ईरानी दल का नेता सफदरजंग शिया था। तूरानी दलवाले उससे 
द्वेष रखते थे। तूरानी दरू के नेता भूतपूर्वं वजीर का पुत्र इंतिजामुहोळा और 
आसफजाह निजामुलमुल्क का पोता शिहाबुद्दीन इमादुलमुल्क थे। सफदरजंग 
अपनी गलतियो के कारण पदच्युत कर दिया गया था। वादशाह ने उसके स्थान 
में इन्तिजाम को वजीर तथा इमाद को मीर Teal नियुक्त किया था सफदर- 
जंग ने इसका जवाब एक विचित्र ढंग से दिंया। उसने एक सुन्दर हिजड़े को 
कामबस्श का बेटा कहकर वादशाह घोषित कर दिया और आप उसका वजीर 
वन गया। बादशाह ने उससे युद्ध करने का निश्‍चय किया। युद्ध में सफदरजंग 
तथा उसके जाट-मित्रो को मराठो और शाही सैनिकों ने हरा दिया। सफदरजंग 
हारकर अवध की ओर चला गया । वहाँ उसने अपने लिए एक स्वाघोच 
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राज्य स्थापित कर fear) एक m बाद एक सूबे के निकल जाने से दिल्ली- 
साम्राज्य के अन्तर्गत केवळ राजधानी के आस-पास को भूमि तथा उत्तरत्रदेश के 
कुछ जिलेमाच रह गये। š 

कुछ ही दिनों बाद वादशाह और इमादुलमुल्क में मनोमालिन्य हो गया। 
इमादुलमुल्क ने मराठों को अपनी ओर मिलाकर बादशाह को बहुत भयभीत किया 
और वजीर का पद स्वयं ग्रहण कर लिया | उसने कुरान लेकर बादशाह के प्रति 
स्वामिभक्त रहने की शपथ खाई, किन्तु अपनी शपथ का कोई ख्याल नहीं किया। 
सन्‌ १७५४ ई० में बादशाह गद्दी से उतार दिया गया और उसकी aie फोड़ 
डाली Tš जहाँदारशाह का पुत्र मुहम्मद अजीजुद्दौीळा, आलमगीर द्वितीय के 
नाम से, गद्दी पर बिठाया गया। 

इस बादशाह के समय में साम्राज्य की द्या पहले से भी अधिक खराब हो 
गई। अहमदशाह अब्दाली ने कई बार हिन्दुस्तान पर हमळे किये और पंजाब 
पर अधिकार कर लिया। दिल्‍ली दरबार में मराठों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ 
गया । उन्होंने वजीर को सहायता देकर ईरानी दळ को वड़ी आसानी से 
प्रभाव-रहित कर दिया। वजीर ने उसे गद्दी से उतारकर मरवा डाला और एक 
दुसरे मुगल शाहजादे को उसके स्थान में वादशाह बनाया। गद्दी का अधिकारी 
शाहजादा Meter दिल्ली से भाग गया। उसने अवध के नवाव वजीर 
के यहाँ शरण ली । 

मराठो और वजीर के आचरण से अहमदशाह अब्दाली बहुत रुष्ट हुआ। 
उसने मराठो को दंड देने का संकल्प किया और एक बड़ी सेना लेकर भारत 
पर चढ़ाई कर दी। सन्‌ १७६१ ई० में, पानीपत के रणक्षेत्र में, मराठो को परा- 
जित करके उसने उतको कितनी हानि पहुँचाई, इसका बर्णन पहले किया जा 
चुका है 1 अहमदशाह अब्दाली ने शाहआळम को वादशाह तथा शुजाउद्दौला को 
उसका वजीर वनाया | नजीमुद्दौळा बादशाही सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त 
किया गया। शाहञआालम अधिकतर पूर्व में रहने छगा। आगे चलकर वह तथा 
बंगाळ का नवाब और अवध का नवाब वजीर अँगरेजों द्वारा सन्‌ १७६४ go 
म॑ बक्सर के युद्ध में पराजित हुए । उसने सन्‌ १७६५ ई० में PALE को बंगाल, 
बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी' दे दी और उसके बदले में अँगरेजो ने उसे 
कड़ा और इलाहाबाद के जिले दे दिये और २६ लाख रुपया सालाना 
की पेंशन दी । वह अंग्रेजों की शरण में सन्‌ १७७१ fo तक रहा। 
फिर मराठों के बुलाने पर वह दिल्‍ली चला गया। मराठों ने उसे दिल्ली 
का बादशाह बना दिया। 

दाहआलम दिल्ली तो चला गया, किंन्तु वहाँ बादशाह होने पर भी उसके 
हाथ में कुछ अधिकारच था। दिल्‍ली और आगरा के जिलों के वाहुर उसकी 
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कोई हुकूमत नहीं थो 1 दरवार के अमीरों का पारस्परिक विद्वेष पहले ही का- 
सा बना रह! ! उनमें मुठभेड़ हो जाना नित्य की घटना हो गई थो । उस समय 
साम्राज्य के दो मुख्य सहायक अवध का नवाव वजीर शुजाउहौला तथा ATS खाँ 
थे; किन्तु पहले की सन्‌ १७७५ में तथा दूसरे की सन्‌ १७८२ Fo d मृत्यु हो 
जाने के कारण बादशाह को बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। 
उसने महादजी सिन्धिया से सहायता मांगी और उसने दिल्ली जाकर शान्ति 
स्थापित कर दी । सिन्धिया ने जागीरदारों की जागीरों के सम्बन्ध में छान-वीन 
करना शुरू किया, इसलिए वे उसके विनाश का उपाय सोचने लगे । उन्होंने 
राजपुतो तथा पठान-सरदाय गुळामकादिर से भेळ करके महादजी का प्रभाव 
नष्ट करना चाहा। गुलामकादिर ने दिल्ली पर चढ़ाई करके उसे जीत 
छिया और तख्त-ताऊस पर बैठकर हुक्का पिया । उसने महल का सब सामान 
Se लिया और शाहयालम को पदच्युत करके उसकी आँखें फोड़ डाळी (सन्‌ 
१७८८ ६०) । 
शाहआलम ने सहायता के लिए महादजी सिन्धिया के पास खबर भेजी | 
महादजी ने अपनी सेना का संगठन किया और बादशाह के अपमान का बदला 
लेने का निश्चय करके गुलामकादिर पश चढ़ाई कस दी। उसने पठानों को 
पराजित करके दिल्ली से अया दिया और शाहञाळम को पुनः सिंहासन पर 
बिठा दिया! शाहआलम महादजी को अपने बेटे के समान समझता था और 
राज्य का सारा अधिकार उसी को दिया था । कुछ दिन वाद शाहआलम अंग्रेजों 
से पेंशन पाने रूगा। उसके बाद अकबरशाह द्वितीय (१८०६-३७ ई०) 
तथा बहादुरशाह (१८३७-५८ ई०) शाहंशाह की उपाधि धारण कर दिल्ली 
की गही पर वैठे; परन्तु उनका अधिकार कुछ भी न था। सन्‌ १८५७ ई० के 
स्वतन्त्रता-संग्राम में बहादुरशाह ने भाग fears इससे वह गद्दी से उतार 
दिया गया और कैद कर रंगून भेज दिया गया। इसके बाद मुगळ-सा ञ्राज्य का 
अन्त हो गया । जिस मुयळ-साञ्राज्य की कीत्ति सारे संसार में व्याप्त थी, उसका 
ऐसा करुणाजनक अन्त हुआ | 
"साज्माज्य के पसन फे कारण--ओरंगजेब का धामिक पक्षपात 
तथा विदेशियों के आक्रमण ही सयछ-साञ्राज्य के अध:पतन के एकमात्र कारण 
न 31 इसके अलावा और भी कारण थे, जो शाहजहाँ के समय से मौजूद थे। 
मुगल-शासन स्वेच्छाचारितापुर्णं था । देश में शान्ति स्थापित रखना ही उसका 
प्रधान लक्ष्य था। जनता को विकास की ओर ले जानेवाली संस्थाएं मुगलों सा 
स्थापित नहीं की । वे प्रजा की दृष्टि में सदैव विदेशी बने रहे जिससे देशवासियों 
की उनसे हादिक सहानुभूति नहीं रही। बादशाह का दरवार सभ्यता का केन्द्र 
था। इसलिए अमीरों और सरदारों का वहीं जमघट ed से dug तरह को 
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दलूबन्दियाँ और षड्यन्त्र हुआ करते थे । देहातों में रहना लोग पसन्द नहीं करते 
थे। पिछले समय के बादशाहों में दरवारियों को दवाने की शक्ति नहीं थी 
जिससे अमीरों का पारस्परिक विद्वेष बढ़ गया और राज्य की प्रतिष्ठा कम 
हो गई। इसके अतिरिक्त अमीर स्वयं अयोग्य हो गये । आसफ खा, महावत 
खाँ, सादुल्ला खाँ तथा मीरजुमळा जैसे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञों के पोते 
विलासिता के बातावरण में रहकर निकम्मे हो गये। साम्राज्य को कायम रखने 
के लिए युद्ध करना अनिवार्यं था; परन्तु औरंगजेब की लम्बी लड़ाइयों और 
सुयोग्य सैनिकों के अभाव के कारण मुगल-सेना अव अशक्त हो गई थी i सेना 
के सबसे अच्छे सिपाही मध्य एशिया के सैनिक समझे जाते थे; किन्तु ओरंगजेब 
के बाद मुगल-सेना में उनकी भर्ती ws गई थी। यही सैनिक मराठा का 
सामना कर सकते थे। सूबेदारों के स्वतन्त होकर इच्छानुसार काम करने से 
प्रान्वीय शासन का केन्द्रीय शासन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। किसानों ने 
कर देना बन्द कर दिया । सड़कों की मरम्मत न होने के कारण व्यापार 
भी बन्द होने रूगा। धीरे-धीरे सारे देश में अराजकता फैल i! हिन्दुओं के 
धर्म तथा रहन-सहन पर आघात करने से सारी हिन्द्र जनता के हृदय में 
विद्रोह की आग धघकने लगी जिससे मुगळों के सच्चे सहायक राजपूतों ने भी 
विपत्ति के समम उनका साथ न दिया। सिक्खों तथा जाटों ने भी विद्रोह किया 
र साम्राज्य को बड़ी क्षति पहुँचाई। 
औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय में बड़ी शीता से साम्राज्य का 
विनाश होने लगा । इसके कई कारण थे, जिनमें बादशझ्ाहों को अकर्मण्यता _ 
विदेशियों के आक्रमण तथा आर्थिक संकीर्णता प्रधान हे । नादिरशांह और 
अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों से राज्य-कोष खाली हो गया और दिल्ली- 
साम्राज्य की धाक बिलकुल नष्ट हो गई। राजमुकुट एक प्रकार का खिलौना 
'हो गया, जिसे दरबार के महत्त्वाकांक्षी अमीर इच्छानुसार अपने संकेत पर 
नाचनेवाले झाहजादों को दे देते थे। विना आथिक सुप्रबन्ध के कोई राजनीतिक 
संगठन स्थायी नहीं हो सकता | अकबर के समय के सभी नियम ढीले पड़ गयं । 
. शासन-भ्रबन्ध सुब्यवस्थित न होने से वाणिज्य-व्यवसाय तथा कारीगरी को बड़ी 
हामि in | राजधाती के निकटवर्ती क्षेत्रों में छूट-पाट और डकेतियाँ हुआ 
करती थीं। वादक्याह उत्पातियों को दण्ड देने का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता 
था। इस तरह अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक साम्राज्य का एकदस आथिक 
दिवाळा निकळ गया। बादशाह के नाम की कुछ भी प्रतिष्ठा न रही। देश में 
कानून का भय न रहा; छूटआर होने out’ ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पताव 
अवश्यम्भावी हो यया। 
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शासन का रूप--मुगल-शासन सुव्यवस्थित था। पहले तुकं राज्यों की अपेक्षा 
मुगल-राज्य में हिन्दुओं के साथ अच्छा बर्ताव होता था | अकबर के समय में अनेक 
सामाजिक सुधार हुए थे। प्रतिष्ठित हिन्दू राजा मानसिंह, टोडरमल, वीरबल 
आदि बड़े बड़े पदों पर नियुक्त थे। जयसिह, जसवन्तर्सिह आदि राजपूत नरेश 
वादशाहों के विश्वासपात्र थे। औरंगजेब भी उनके सहयोग बिना कार्य नहीं 
कर सकता था। मुगरू-सम्राद सम्य थे। वे साहित्य तथा कला को भी प्रोत्साहन 
देते थे। देश में शान्ति थी। बाहरी आक्रमण वन्द हो गये थे। व्यापार तथा 
कृषि की दशा अच्छी थी। प्रान्तीय सूबेदारों के काम की देख-रेख केन्द्रीय 
शासन करता था। केन्द्रीय शासन-कार्य योग्य तथा अनुभवी अफसरों द्वारा होता 
था। शासन-विधि में समयानुकूल परिवर्तन होते रहते थे। परन्तु इससे यह न 
समझना चाहिए कि मुगल-शासन सर्वथा दोषरहित था। पुलिस और न्याय का 
प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं था। जन-साधारण की शिक्षा तथा आथिक उन्नति 
के उपायों का भी तत्कालीन इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता । राज्य के 
नियम भी लिपिवद्ध नहीं थे। प्रत्येक बादशाह की a के समय उत्तरा- 
धिकारियों में युद्ध अवश्यम्भावी हो जाता था। विदेशी भी निश्चित नहीं 
थी। ईरान और मध्य एशिया के प्रति जो मृगल-राज्य की नीति थी, वह किसी 
सिद्धान्त पर आधारित नहीं थी। सीमानीति भी मजबूत न थी। परन्तु ये संब 
दोष होते हुए भी, यह मानना पड़ेगा कि मुगलकाल में अनेक प्रतिभाशाली 
व्यक्ति gu, जिनकी योग्यता तथा राजनीतिक कुशलता की पाइचात्य लेखकों 
ने भी प्रशंसा की ë! 
बादशाह--वादशाह शासन का प्रधानाध्यक्ष था । वह निरंकुश तो अवस्य 
था परन्तु उसके ऊपर कुरान के नियमों का प्रतिबन्ध था उसे लोकमत का भी 
आदर करना पड़ता था। यह सत्य है कि धर्म के आचार्य कुरान के 
नियमों का पालन न करने पर उसे Tet के अयोग्य ठहरा देते थे परन्तु 
इस प्रकार के फतवे को कार्यान्वित करने का उनके पास विद्रोह 
के अतिरिक्त कोई साधन नहीं ur! ऐसी अवस्था में जब तक कोई 
हूय राज्य का अधिकारी सेना की सहायता से उसे बाहर न निकाले, 


कम्मे तथा अयोग्य बादशाह भी राज्य करते रहते ते थे। बादशाह को परामश 
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देने के लिए आजकल की तरह कोई मंत्रिपरिषद्‌ नहीं थी। बादशाह के नीचे 
वजीर या दीवान था। वही उसे राजकार्यों में साह देता था। अन्य अधिकारी 
उसके अधीन थे । वे उसकी आज्ञा का पालन करते थे। बहुत से राज्यसम्वन्धी 
प्ररनों का बादशाह और वजीर दोनों निर्णय करते थे। वे किसी दूसरे : अधिकारी 
की राय लेने के लिए बाध्य नहीं थे। वादशाह भी वजीर की सलाह के अनुसार 
काये करने के लिए बाध्य नहीं था। वह चाहे जो कर सकता था। वह धर्म और 
राज्य दोनों का समान रूप से रक्षक था। उसका कत्तव्य था शासन करना 
और इस्लाम की रक्षा तथा प्रचार करना। इसी लिए वे अपनी मुसलमान प्रजा 
से जकात (वाषिक आय का ४० वाँ भाग) लेते थे और उसे मुसलमानों के हित 
के लिए wd करते थे। वे अपने को =u का प्रतीक समझते थे। 
अबुळफज्छ अपनी पुस्तक आईन अकबरी में लिखता हैँ कि बादशाहत एक 
प्रकास है जो ईरवर से आता है और एक किरण है जो सूर्य से निकलती हे । 
इसीलिए मुगल वादश्ाह झरोखे में से अपनी प्रजा को दर्शन देते थे। प्रजा का 
हित-सम्पादन करना उनका लक्ष्य था। अकवर, जहाँगीर, शाहजहां ने इस 
लक्ष्य को अपने सम्मुख रवखा परन्तु औरंगजेब ने केवल मुसलमान प्रजा का 
ध्यान WET! इसलिए उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
शासन के विभाग--शासन के लिए राज्य में कई विभाग थे — 
१) ह e m या वजीर 
२) शा ee ---खानसामान 
३) सैनिक-विभाग--बख्यी 
४) कानून, दीवानी तथा फौजदारी--प्रधान काजी 
५) दान और वक्फ इत्यादि--सदर-ए-सदूर 
६) चालचलन की निगरानी--मुह्तसिब 
इनसे छोटे दर्ज के विभाग थे तोपखाना, जिसका अध्यक्ष था मीर आतिश 
या दारोगा तोपखाना और सूचना तथा डाक, जिसका अध्यक्ष डाक-चौकी का 
दारोगा था। 
वजीर माळ के महकमे का सबसे बड़ा अफसर था | मालगुजारी अर्थात्‌ भूमिः 
कर का हिसाब-किताब वह देखता था। अकबर के समय म॑ वजीर को वकील 
कहते थे और अर्थमंत्री वजीर कहलाता था। खानसामान बादशाह के घर 
का प्रवन्ध करता था। बादशाह के निजी नौकर सब उसकी अध्यक्षता में रहते 
š | बख्शी अफसरों के वेतन, भत्ते आदि का हिसाव रखता SIT मुगल राज्य 
सिविळ और मिलिटरी का कोई भेद नहीं ati सिविळ अफसर afaa 
कार्यं भी करते थे। इसलिए अफसरों के वेतन-विळ Wen के कार्यालय में पास 
होते थे। प्रधान काजी सबसे बड़ा न्यायाधीश ATA जव काजी नियुक्त होता था, 
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उसको आदेश किया जाता था कि भेठ उपहार मत लेना, अपने फैसले बड़ी 
सावधानी से लिखना, अपनी गरीबी पर गवे करना। इतने पर भी काजी 
मानते नहीं थे और घूस लेते थे। हर एक प्रान्त की राजधानी में एक काजी 
होता था P काजी को सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो कानून की व्याख्या 
करते FT) सदर वादशझाह द्वारा विद्वानों, सन्‍्तों, फकीरों के भरण-पोषण के 
लिए दी हुई भूमि का प्रवन्ध करता था । यह देखना उसका कत्तव्य था 
कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई है वह पुरा होता हे या नहीं । मुस्लिम 
राज्य का कत्तव्य मुसलमानों के चाळ-चळन का निरीक्षण भी था। इसलिए 
muris नियुक्त किये जाते थे। वे इस कार्य को करते थे। वे देखते थे कि 
छोग ऐसे काम तो नहीं करते जिनकी शरअ सें आज्ञा नहीं. है । 
शाँति-रक्षा तथा न्याय--नगरों में शान्ति रखना कोतवाल का कर्तव्य था 1 
कोतवाल पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों का काम करता था। वह दूकानदारों 
के वाँटों की जाँच करता और बदमाशों पर निगरानी रखता था। गुप्तचरों 
के द्वारा उसे नगर का सारा हाल मालूम हो जाता था। औरंगजेब के 
समय में कोतवाल का काम था शरावखोरी को रोकना और अपनी रिपोर्ट 
बादशाह के पास भेजना | कुछ आदमी ऐसे Tal जाते थे जो दो वार प्रत्येक 
मकान को साफ करने जाते थे और कोतवाल को मुहल्लों का हाल बताते थे। 
कोतवाल चोरों से जनता के माल-असवाब की रक्षा करता AT वह काजी के 
अधीन था और उसी की आज्ञानुसार कार्यं करता था। 


मुगल-राज्य में आजकल की-सी अदाळतें न थीं। काजी न्याय करता था। 
फ्ती कानून की व्याख्या करता था। मीर अदळ फसला सुनाता था। कानून 
की कोई लिखित नियमावली न होने के कारण काजी को न्याय करने में कुरान 
तथा हदीस से सहायता लेनी पड़ती थी। फौजदारी के मुकदमे इस्लामी हिन्द 
के अनुसार काजी के यहाँ होते थे। दण्ड प्रायः कठोर दिया जाता था । दिन 
के जायदाद, उत्तराधिकार आदि के मामले पंचायतों में तय होते थे । काजी का 
प॒द बड़े महत्त्व का था। परन्तु बहुत प काजी ईमानदारी से काम नहीं करते 
us । वे घूस लेते थे। ग्रामों में झगड़ों का निपटारा स्थानीय पंचायतों द्वारा 
ताथा। 


सर्वोच्च न्यायाधीश बादशाह स्वयं था | वह अपील सुनता था। वह दीवान 
खास में ८ बजे से दोपहर तक बैठकर मुकदमे करता था। न्याय-विभाग के 
अधिकारी उसकी सहायता के लिए उपस्थित होते थे। 
त्याय-विभाग का दोष यह था कि न कोई कानून का विधान था और 
q सुव्यवस्थित अदाछतें थीं। 
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शाही नौकरी--राज्य के काम के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता 
थी। अकबर जागीर-प्रथा के दोषों को खूब समझता था। इसलिए उसने 
“मनसबदारी? प्रथा को प्रचलित किया। 'मनसव' शब्द का अथे हुँ दर्जा अथवा 
Saat | सेना का विभाग अलग नहीं था। इसलिए एक ही अफसर माळ ओर 
फौज दोनों विभागों का काम कर सकता था । अफसरों के कई दज थे। 
उनका वेतन आदि वादशाह स्वयं निशिचित करता था | मनसवदार को आवश्यकता 
पड़ने पर राज्य की सेवा के लिए सेना देनी पड़ती थी। 'मनसब' के ३३ दर्ज 
थे। १० से लेकर १० हजार तक के 'मनसबदार! हुआ करते थे। दसहजारी 
मनसबदार का दर्जा सवसे अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता था। यह पद प्रायः 
राजवंश के ही छोगों को दिया जाता था। मनसवदार को अपने दर्ज के 
अनुसार निश्चित संख्या में सिपाही रखने पड़ते थे। परन्तु वास्तव में ऐसा होता 
था या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। मनसवदारों का वेतन शाही खजाने 
से नकद दिया जाता था। कभी-कभी उन्हें जमीन की मालगुजारी भी बता दी 
जाती थी; परन्तु ऐसा बहुत कम होता था । 
इस प्रथा में अनेक दोष थे । प्रायः सैन्य-प्रदर्शन के दिन मनसवदार किराये 
के घोड़ों और सिपाहियों को एकत्र करके राज्य को धोखा दिया करते थे। इससे 
बचने के लिए घोड़ों को दागने और सिपाहियों की हुलिया का रजिस्टर रखने 
का नियम बनाया गया था। किन्तु इसके होते हुए भी लोग धोखा-धड़ी से काम 
लिया करते थे। 
नौकरियों के कोई नियम नहीं थे। परीक्षा नहीं होती थी । राज्य में नौकरी 
पाने की लोगों को AS इच्छा रहती थी । प्रत्येक उत्साही युवक मनसवदार होने 
की इच्छा रखता था। सव कुछ वादशाह की इच्छा पर निर्भर था। वह किसी 
व्यक्ति को अपने इच्छानुसार ऊँचे से ऊँचे पद पर नियुक्त कर सकता था अथवा 
उच्च पद से निकाळ सकता था। योग्यता की परख का भी कोई नियम नहीं था | 
कर्मचारी एक विभाग से दूसरे fram में बदल दिये जाते थे। हिन्दुओं 
को भी बड़े-बड़े ओहदे दिये जाते थे। अमीरों की मृत्यु के बाद उनकी सारी 
सम्पत्ति शाही खजाने में चली जाती थी। इसका परिणाम यह होता था कि 
राज्य के पदाधिकारी खर्च खूब करते थे और ऐश-आराम के लिए पानी को तरह 
रुपया बहाते थे। 
भूमिकर अर्थात्‌ लगान का प्रवन्ध--शेरशाह ने भूमिकर के नियमों को 
सुव्यवस्थित करने का उद्योग किया था, परन्तु उसकी ater मृत्यु हो जाने से 
काम पुरा न हो सका था । उसके समय में जमीन का लगान पैमाइश के अनुसार 
निदिचत किया गया था। वेतन के बदले में किसी इलाके का भूमिकर दे 
दिया जाता था । परन्तु वाद में इस्ळामश्ाह ने नकद रुपया देना आरम्भ कर दिया 
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था; किन्तु यह प्रथा स्थायी न हो सको। जागीरदार और मृंकहम किसानों को 
प्रायः सताया करते थे और उनसे वाजिव से अधिक रुपया वसूछ किया करते 
थे । उन्हें खेती की उन्नति का कुछ भी ध्यान नहीं था। वेचारे किसान दो 
पाटों के वीच पिसा करते थे। एक तो उन्हें अनिर्चित लगान देना पड़ता था, 
दूसरे इसका कोई ठिकाना न था कि जमीन पर उनका कब तक अधिकार रहेगा। 
अकवर ने भूमिकर का नये सिरे से प्रवन्ध किया। पहले पैमाइश करने में 
रस्सियों से काम लिया जाता था। ये गर्मी और बरसात के दिनों में घट-वढ़ 
जाती थीं, जिससे जमीन की नाप ठीक नहीं होती थी और किसानों की हानि 
_ होती थी। टोडरमळ ने sui की बनी और लोहे के weal से जुड़ी: हुई 
जरीव की पैमाइश करने का नियम निकाला । सरकारी कर्मचारी बोई हुई जमीन, 
अनाज की किस्म तथा जमीन को जाँच करते थे। गाँव के मुखिया को इस 
चात का प्रतिज्ञा-पत्र रिखना पड़ता था कि वह वोई हुई जमीन और फसल का | 
प्रा-पुरा हाल बतावेगा। यह सव करने के बाद, उस समय के भाव 'के अनुसार, 
पैदावार का मूल्य निश्चित करके राज्य का भाग तय किया जाता था। इससे 
बचने के लिए टोडरमल ने पिछले दस वर्ष की पैदावार की औसत के अनुसार 
खेतों का लगान नकद रुपये में निश्चित कर दिया । भिन्न भिन्न प्रकार को फसलों 
के लिए भिन्न-भिन्न लमान याया गया। वोवाई हो जाने के बाद फसल के 
अनुसार नियत दर से सरकारी मालगुजारी निश्चित कर दी जाती थी। इस 
तरह फसल काटने के पहले ही यह मालूम हो जाता था कि भूमिकर से राज्य 
को कितनी आमदनी होनेवाली है। सरकार पैदावार का एक तिहाई लेती थी। 
यह भाग नकद रुपये के रूप में निश्‍चित किया जाता था। परन्तु किसानों को 
आज्ञा थी कि चाहे वे लगान नकद रुपये में दें, चाहे अनाज के रूप q I ईख 
और नील आदि कीमती फसलों का लगान हमेशा नकद रुपये सें रिया जाता 
Wr! राज्य के कर्मचारी लगान सीधा प्रजा से वसूल करले थे। इस कायं 
में गाँव के मुखिया और पटवारी उनकी मदद करते थे। किसान शाही खजाने 
में स्वयं रुपया जमा कर सकते थे । उन्हें वहाँ से रसीद भी दी ज्यतीथी। | 
इस प्रथा का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता हे :-- 

(१) खेतों के बोने के बाद राज्य के कर्मचारी देहातों में जाकर बोई हुई 
भूमि के क्षेत्रफल का हिसाब कर लेते थे और फसल का एक खुलासा तैयार 
करते थे। किसी दैवी घटना से यदि फसल खराब हो जाती, तो वे उसकी 
रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास भेज देते थे। = 

(२) पैदावार के मूल्य का अनुमान पहले से निश्‍चित की हुई दरों अर्थात्‌ 
शरहों के अनुसार किया जाता WT! . rara 

(3) इसके बाद उसका तीसरा भाग किसानों से वसूछ किया जाता था। 
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अकबर किसानों की भलाई का सदैव ध्यान रखता था। अपने कर्मचारियों 
की सुविधा के लिए वह हुक्म जारी करता था। ल्गान WS करनेवालो को 
आदेश किया जाता था कि वे प्रजा के साथ मित्रता का व्यवहार करें और समय 
के पहले लगान न ubi < 
अनाज सस्ता होने पर दुभिक्ष के समय किसानों को छूट दी जाती थी। 
अकाल के समय वीज और वैळ के लिए तकावी दी जाती थी। अफसरों को 
ईमानदारी से काम करने, खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने और प्रजा की सुख-शान्ति 
का ध्यान रखने के लिए बरावर निर्देश दिया जाता था। ` 
__ किसात--प्रात्तीय सूवेदारों को आज्ञा थी कि वे कृषि की उन्नति करें; 
किसानों की सुविधा का ध्यान wel बादशाह ने कृषि की उन्नति के लिए 
करोड़ी नामक कमं चारी नियुक्‍त किये ets कुछ भी परिणाम न हुआ । अधिकांश 
लोग खेती करते थे। खेत एक जगह न गाँव के चारों तरफ होते थे। 
किसानों की दशा अच्छी न थी। वे रूखा-सूखा खाते थे। रहने के लिए झोंपड़े 
या मिट्टी के टूटे-फूटे मकान थे। जीवन का स्तर ऊँचा नहीं था। 
शाहजहाँ ने लगान के प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन किये थे। अकबर जागीर- 
प्रथा का विरोधी था और अपने कर्मचारियों का वेतन नकद रुपये में देता था। 
परन्तु जहाँगीर के समय में जमीन और नकद रुपया दोनों दिये जाते थे। शाह- 
जहाँ के समय में जमीन का ठेका दिया जाने लगा। Aes लिखता है कि 
साम्राज्य का y% भाग ठेके पर दे दिया गया था और खालसा की जमीन बहुत 
कम रह गई थी। ये ठेकेदार किसानों से लगान वसूल करके राज्य को एक निश्चित 
सालाना रकम दिया करते थे। वड़े-बड़े मनसबदार भी अपनी जमीन को ठेके 
पर उठाया करते थे। लगान निश्‍चित करने के ढंग में भी कुछ उलट-फेर किया 
गया था। अकबर के समय में लगान का निश्‍चय बहुत कुछ रैयतवाड़ी बन्दोबस्त 
के अनुसार हुआ करता था। परन्तु शाहजहाँ के समय में एक किसान की नहीं, 
वरन्‌ सारे गाँव या गाँवों के एक समुदाय की मालगुजारी निश्‍चित की जाती 
थी | अकबर के समय में पैदावार का तीसरा भाग राज्य का अंश समझा जाता 
था | उसको मृत्यु के वाद सम्भव है, राज्य का भाग और बढ़ा दिया गया हो; 
परन्तु इसका कोई निश्‍चित प्रमाण नहीं कि राजा पैदावार का आधा भाग लेता 
था | शाहजहां किसानों का हित चाहता qr | उसका वजीर सादुल्ला खाँ कहता 
था कि जो दीवान प्रजा के साथ बेईमानी करे, उसे कलम-दावात लिये बैठा हुआ 
एक राक्षस समझना चाहिए। शाहजहाँ ने किसानों के लाभ के लिए अनेक नियम 
बनाये थे। उनकी सहायता के लिए नहरें बनवाई थीं । जो राज्य का अधिकारी 
अपने हलके में कृषि की उच्चति करता था, उसे पुरस्कार दिया जाता था। 
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किसानों की' दशा अच्छी थी; परन्तु वनियर के लेखों से पता चलता ë कि 
शाहजहाँ के शासन के SAS में खेती की अवनति आरम्भ हो गई थी। 

औरंगजेब किसानों के हित का सदैव ध्यान रखता था। उसने बहुत से 
ल्गान-सम्वन्धी नियम बनाये थे। राज्य का भाग पैदावार का आधा, तिहाई, 
& और कभी इससे भी कम होता था। वर्ष के आरम्भ में अमीन एक गाँव या 
परगने की मालगुजारी नियत करता था। किसानों के प्रति अच्छा बर्ताव 
करने की आज्ञा थी । परन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि धीरे-धीरे किसानों की दशा 
विगड़ती जा रही थी। बनियर का लेख है कि राज्य की कठोरता 
के कारण किसानों की संख्या में कमी हो गईं थी। कूच के समय पल्टन के सिपाही 
उनकी फसल को Xi डालते WI 

ग्राम-श्ासन--मुगल-राज्य के कार्य अधिकतर नगर में ही सीमित थे। 
यदि सच पूछा जाय तो उन्हें गावो में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गाँवों में स्वायत्त 
शासन था । मुखिया तथा वयोवृद्ध लोग गाँवों का प्रवन्ध करते Wd मुखिया को 
बादशाह मनोनीत करता.था। वाद को उसका पद AT क हो गया था। पटवारी 
और चौकीदार मुखिया और मुकहम की मदद = थे। पटवारी खेतों का 
हिसाव-किताब रखता था। चौकीदार शान्ति रखने ओर जान-माल की रक्षा 
करने में मदद देता था। इनके अतिरिक्‍त बढ़ईं, लुहार, जुलाहा, कुम्हार 
आदि भी सव कामों में मदद देते थे। 

प्रान्तीय शासव--साम्नाज्य सूवों AY और सूबे सरकारों, परगनों अथवा 
महालों में विभाजित किये गये थे । प्रत्येक सूबे में एक सुवेदार अथवा सिपहसालार 
होता था। वह माल तथा सेना दोनों का काम करता था। सिपहसालार प्रायः 
राज-घराने का कोई व्यक्ति अथवा बादशाह का कोई विश्वासपात्र अधिकारी 
होता WT! सूबेदार का कत्तंव्य था शान्ति रखना, 122 जारी वसूल कराना 
ओर बादशाह के हुवमों को जारी करना। यह आदेश किया 
जाता था — 

“कृषि की उन्नति करने में किसानों को प्रोत्साहन देना 1, उनसे जबदेस्ती' 
रुपया न ऐंठना। स्मरण. रखना कि किसान राज्य को स्थायी आय देता है । 
जमींदारों को उपहार देकर सन्तुष्ट करना | इस तरह उन्हें वश में करना अच्छा 
है वजाय सेना की सहायता से दमन करने में U 


* साम्राज्य निम्नलिखित १५ सूबों में विभक्त था :--(१) काबुल (२) 
लाहौर (३) मुलतान (४) दिल्ली (५) आगरा (६) अवध (७) अजमेर 
(८) गुजरात (९) मालवा (१०) इलाहाबाद (११) बंगाल (१२) 


बिहार (१३) खानदेश (१४) बरार (१५) अहमदनगर । 
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सूबेदार के अधीन दीवान, आमिल तथा फौजदर होते थे। उसका कत्तव्य 
था खेती की उन्नति करना और अमीन के पद पर ईमानदार आदमियों को 
नियुबत करना। करोडी और तहसीछदार ऐसे आदमी नियुक्त किये जाते थे 
जिन्हें लगान वसूल करने में आसानी हो। दीवान महीने में दो बार दीवान 
आळा के पास अपने सूबे की रिपोर्ट भेजता था और यह लिखकर भजता 
था कि कोष में इतना रुपया नकद ç! 

फौजदार प्रान्तीय सेना का अध्यक्ष होता था । वह मालगुजारी वसूल करने 
में दीवान की मदद करता था | STRAT को शान्त करना, डाकुओं तथा BET 
को पकड़ना, माळ के अधिकारियों की सहायता करना उसके कत्तव्य Ug 
प्रान्त मे कोतवाळ भी होता AT) आमिळ लगान वसूल करते थे । 


इनके अतिरिक्त वाकआ-नवीस होते थे जो हर बात की खबर बादशाह को 
देते थे। हर कार्यालय में उसके मुंशी जाते थे और वहाँ का पुरा हाळ लिख 
लाते थे। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके वह दरबार को भेजता था। 


सेना का संगठन--शाही सेना के तीन भांग थे :--( १) बादशाह का 
आधिपत्य स्वीकार करनेवाले राजाओं और सरदारों की सेना; (x) 
भनसवदारों की सेना ; (३) बादशाह की स्थायी सेना जिसका वेतन सीधा 
सरकारी खजाने से दिवा जाता था। स्थायी सेना की संख्या अधिक नहीं थी। 
इनके अतिरिक्‍त दो तरह के सैनिक और थे जिन्हें 'दाखिली' और 'अहदी' 
कहते थे। दाखिली, सिपाहियों की एक प्रकार की अतिरिक्त सेना होती थी, 
जिसे राजकीय कोष से वेतन मिलता था और जो मनसवदारों की अध्यक्षता 
में काम करती थी । अहदी, वादशाह के शरीर-रक्षक होते थे। उनकी नियुक्ति 
बादशाह स्वयं करता था। अहृदियों को मामूली सिपाहियों से अधिक वेतन . 
मिळता था। कभी-कभी तो उनका वेतन पाँच सौ रुपया मासिक तक होता 
था । मनसबदारों के सिपाहियों को अपने जिरहबख्तर का प्रवन्ध अपने पास 
से करना पड़ता था। 


शाही सेना के मुख्य अंग थे तोपखाना, हाथी और नावें। पैदल सेना का 
विशेष सम्मान नहों था। तोपखाना भी बहुत अच्छा नहीं था, यद्यपि अकवर 
ने उसका सुधार करने का उद्योग किया था। तोपखाने का प्रधान अफसर 
“मीर आतिश' कहलाता था, जो एक पञ्जहजारी मनसबदार होता था। सेवा 
का मुख्य अंग अइवारोही-दल था। अकबर ने उसे अत्यन्त शक्तिशाली बचा 
दिया था। युद्ध में हाथियों से भी काम लिया जाता था। बादशाह के यहाँ 
बुत बड़ा हाथियों का तबेछा था और मनसबदारों को भी हाथी <€ 
पड़ते | 
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मगल-सम्राटों की समुद्री शक्ति अधिक नहीं थी; किन्तु अकबर ने इस 

ओर कुछ ध्यान दिया था। युद्ध के अवसर पर काम आने के लिए उसने जंगी 
नावों का एक बेड़ा तैयार कराया और उसके प्रवन्ध के लिए एक अलग 
महकमा बना दिया था। 

शाहजहाँ के समय में सेना की शक्ति काफी थी। पैदल, तोपखाना तथा 
जंगी d$ के अतिरिक्त १,४४,५०० अइ्वारोही थे। परन्तु सेना पहले की 
तरह शक्तिशाली नहीं थी। इसके कई कारण थे---(१) जागीर-प्रथा का 
फिर से प्रचलित होना, (२) अल्पवयस्कों को मनसवदार बनाना, (३) 
दाग की प्रथा में ढीलू-ढाळ होना और (४) सेना में नियमों तथा अनुशासन 
का अभाव। सेना की संख्या बहुत We गई थी। खुले मैदान में तो वह युद्ध 
कर सकती थी परन्तु ऊंचे-नीचे पहाड़ी प्रदेश में वह अपनी शक्ति का पूरा 
प्रयोग नहीं कर सकती थी । इसलिए उसे मराठों से हार खानी पड़ी । 

शासन को शिथिलता--अकवर के शासन-काल में शासन सुदृढ़ तथा 
सुव्यवस्थित था। जहाँगीर ने अपने पिता की नीति को जारी war परन्तु 
राजकार्यं की ओर अधिक ध्यान न दिया । सर टामस रो लिलता है कि घूसखोरी 
प्रचलित थी। आसफ खाँ को स्वयं उसने एक मोती भेट किया था। राज्य के 
वड़े-वड़े कर्मचारी रिश्वत लेते थे। रास्तों में छूट-मार होती थी। अफसरों के 
अत्याचार तथा अन्याय को वह कड़ा दण्ड देकर रोकता था | काजी ईमानदारी 
से न्याय नहीं करते थे! काजियों के वारे में एक कहावत प्रचलित थी, “जव 
काजी की कुतिया मरती तो सारा शहर उसकी अन्त्येष्टि क्रिया के समय 
उपस्थित होता था, परन्तु जब काजी मरता था तो एक भी आदमी उसके 
जनाजे में शासिल नहीं होता था।” इससे जान पड़ता है कि काजी कंसा न्याय 
करते थे। अफसरों को जागीर देने की प्रथा चल पड़ी थी। मनसबदारों के 
वेतन भत्ते अधिक थे। टैवनियर लिखता है कि शाहजहा अपनी प्रजा को 
रक्षा उसी तरह करता था जैसे पिता अपनी सन्तान की करता ë 1 परन्तु अन्य 
यूरोपीय यात्रियों का दूसरा मत है। उनका कहना है कि सूबेदार अन्याय 
करते थे, दण्ड कठोर देते Wa शिल्पजीवी, कारीगर तया किसानों की दंशा 
खराब थी। औरंगजेव २५ वर्ष तक दक्षिण में रहा; शासन की ओर ध्यान 
न दे सका। स्थानीय अफसरों को जाट, मेवाती और वैस क्षत्रिय अदे 
वीर जातियों को दबाने में बड़ी कठिनाई होती थी NU यद्यपि रिश्वत लेना 
बुरा समझा जाता था फिर भी लोग लेते थे। हिन्दुओं के प्रति राज्य का 
बर्ताव दूरदशिता का नहीं था। सन्‌ १६७९ में जजिया फिर E से लगाया 
गया था। सरकारी नौकरी से बहुत से हिन्दू अलग कर दिये गये -थे। 


मौरंगजेब वृद्धिमान्‌ तथा सच्चरित्र था परन्तु इस बात को भूल यया कि 
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अन्याय और पक्षपात पर एक बड़ा साम्राज्य निर्भर नहीं रह सकता। शिया 
मुसलमान भी असन्तुष्ट थे। दरबार में ईरानी, तुरानी दल झगडा करते थे। 

औरंगजेब के अन्तिम दिनों में राज्य-कोष खाली हो गया था । राज्य की 
संस्थाएँ नष्ट-अ्रष्ठ हो रही थों। इतना कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 
औरंगजेब के दीर्घकाळोन राज्य के परिणाम थे--आर्थिक दिवाला, देश< e 
व्यापी विद्रोह और राजचीतिक सर्वेनाश्ष। 


CA 


+ 
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छुगलकासीन सभ्यता ओर संस्कृति 


भगल-राष्ट्र--मुगल राज्य विछकुल फोजी च था, यद्यपि उसकी प्रतिभा 
भौर शफ्ति बहुत कुछ सेना पर निर्भर थी। शासक निरंकुश थे। मंत्रियों के 
होते ES भी वे स्वेच्छाचारिता से काम लेते थे। परन्तुपूर्वं मध्यकालीन शासकों 
की अपेक्षा उदार थे। वे तैमूर के वंशज थे। तैमूर विजेता अवश्य था, परन्तु 
उसका दरवार सभ्यता का केन्द्र था। अनेक विद्वान, संगीतज्ञ, कलाकार उसके 
संरक्षण में रहते थे। 

समरकन्द, वुखारा की संस्कृति पश्चिमी एशिया में प्रसिद्ध थी। मध्य- 
एशिया में तैमूर के वाद जो सुलतान हुए, वे भी उसी संस्कृति में पले हुए थे। 
उनके आदशो का भारतीय मुगलों ने भी अनुकरण किया और अपने दरवार 
को सभ्यता का केन्द्र वनाया । मुगल बादशाह दिल्ली के अन्य मुस्लिम शासकों 
से भिन्न थे। उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था । हि | के संयुक्‍त 
वल से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया था । साम्राज्य के 
वे सहयोग को आवश्यक समझते थे। 

घामिक सहिष्णुता के अभाव के भयंकर परिणामों का काफी अनुभव 
हो गया था । हिन्दू-मुसळमान दोनों ने समझ छिया था कि लड़ने से 
काम न चलेगा। शान्ति स्थापित करना दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक Š! 
इसलिए मुगलो ने नई नीति का प्रयोग किया। उन्होंने क्षत्रिय राजवंशों के 
साथ मित्रता कर ली और विजय के उपरान्त भी उनकी प्रतिष्ठा में कमी 
न होने दी। इस प्रकार उन्हें साम्राज्य-निर्माण' में राजपूतों एवं हिन्दुओं 
का सहयोग प्राप्त हुआ। राजपूत समाज के नेता थे। जनता पर उनका 
प्रभाव था। देश का भविष्य बहुत कुछ उन पर निर्भर था। उन्होंने मुगल 
राज्य की शक्ति तथा शान बढ़ाने में काफी योग दिया और उसमें qan 
के साथ समान स्थान प्राप्त किया। दोनों के हेल-मेळ से एक नई संस्कृति 
उत्पन्न हुई, जिसने दिल्ली राज्य का रंग-ड्प ही वंदल दिया, और इतिहास में 
एक नये युग को जन्म दिया । 

वास्तु-फला गे को इमारतें बनवाने का वडा शौक SS उनके 
बनवाये हुए sob जि वारो, फ «i से उनकी 

२६७ 
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असाधारण प्रतिभा तथा सुरुचि का पता लगता EO मुगलों के आगमन से पहले 
हिन्दुस्तान में गृह-निर्माण-कला की अनेके शेल्या प्रचलित थीं । तुगलक 
सुलतानों की सुदृढ़ इमारतों और वंगाळ, जौनपुर, बीजापुर और गोलकुण्डा 
आदि प्रान्तों को इमारतों की शैलियों में बहुत कम सादृश्य है। गुजरात की 
कला इन सबसे निराली Fi वहाँ की इमारतों की अत्यधिक सजावट हिन्दु 
और जैन-कलाओं का स्पष्ट प्रभाव प्रकट करती Š gs i 
मुगल-वास्तुकला में हिन्दू और मुसलमानी कलाओं का सम्मिश्रण ë । 
ge के पूर्वजों ने वास्तु-कला सम्बन्धी आदर्श ईरान से लिये थे; परन्तु भारत 
š उनके वंशजों ने भारतीय आदर्शो को ग्रहण कर लिया । इसलिए इस नवीन 
कला को भारत-ईरानी कला कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसमें भारत ओर 
ईरान को कला का हेल-मेल है। हिन्दू-कला के पतले स्तम्भ आदि सजावट के 
तत्त्वों का--मेहराव, खिड़की, पदे, गुम्बज आदि---मुसलमानी कला के तत्त्वों 
के साथ सम्मिश्रण करने से इस नवीन कछा का आविर्भाव हुआ था। ईरानी 
कला की खास चीजें--जिनसे Wel को बड़ा प्रेम था--रंगीन खपरेछ, चित्र- 
कारी, सादगी और नकशे की सुन्दरता, बाग तथा संगमरमर का प्रयोग आदि 
थे। मुगलों ने अपनी इमारतों में इन चीजों का भी समावेश किया था। 
बाबर ने हम्माम, तहाने तथा बावलियाँ बनवाने के लिए विदेशी 
कारीगरों को बुळाया था। सूर सुलतानों की बनवाई हुई दो इमारतें--सहस- 
राम का शेरशाह का मकबरा तथा दिल्ली का पुराना किला--रंगीन टाइल, 
सतह की सजावट तथा गुम्बजों के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अकबर ने देशी 
सामग्री तथा कारीगरों की सहायता से अपनी इमारतों में dien] तथा सुरुचि 
के विदेशी saat का अच्छा समावेश किया। उसने अपने भवनों में छाल पत्थर 
का प्रयोग कराया। लाल पत्थर पर खुदाई का काम करने में बड़ी कठिनाई 
होती है, फिर भी कारीगरों ने आरचर्यजनक कौशल दिखाया। अकबर के 
समय को पहली इमारत LE मकबरा है। उसमें संगमरमर का प्रयोग 
पहले-पहल किया गया है ओर उसमें ईरानी कला का प्रभाव भी अधिक 
. दिखाई देता है। उसके शासन-काळ की अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं Fo दर- 
वाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जाभा-मसजिद, दीवान खास, TA- 
महल और मरियम-उज-जमानी का महू (जो फतहपुर सीकरी में मौजूद है) । 
इसके अलावा आगरा (१५६४ Fo) और इलाहाबाद . (१५७३-८२ £o) 
के किले भी उसी के बनवाये gu Ea उसने अपने few (सन्‌ १५९३ $9) 
आगरे में सिकन्दरा नामक स्थान पर भव्य मकबरे का निर्माण आरम्भ 
कराया था, जिसे उसकी TS बाद जहाँगीर ने पूरा करवाया। वह हिन्दु 
योर मुसलमांच दोषों से काम Sar था। आगरा और सीकरी की इमारतों 
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में राजपूताना की हिन्दू-कल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। खिड़कियाँ, 
चपटी छतें तथा मिहराबों के स्थान में खड़े दरवाजे--यह सब हिन्दू-कला 
के प्रधान तत्त्व उसको इमारतों में पाये जाते हूँ। | 

नरजहाँ और जहाँगीर दोनों सौन्दर्योपासक थे; परन्तु उन्होंने कोई बड़ी 
इमारतें नहीं बनवाईं। जहाँगीर के समय की सबसे प्रसिद्ध इमारत केवळ इतमा- 
दुद्दोळा का मकवरा हैं, जो सन्‌ १६२८ में: तैयार हुआ था। यह सफेद संग- 
TAL का वना हुआ है। इसमें ही पहली बार पच्चीकारी का काम हुआ ë! 
झाहजहाँ के गद्दी पर बैठते ही मुगल-वास्तुकला का स्वणं-काल - आरम्भ 
हुआ। वह बड़ा शानदार बादशाह था और उसे इमारतें बनवाने का शोक 
था। परन्तु उसकी इमारतों में हिन्दू कला का प्रभाव बहुत कम al. उसके 
भवनों की शान-शौकत, उनके अनुपम Arad और बनावट तथा पत्थरों 
द्वारा भावों की सुन्दर अभिव्यंजना एवं प्रभावोत्पादन के लिए रंग के प्रयोग पर 
अवलंबित 21 उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारतों में 'ताज', आगरे के. किले की 
मोती मसजिद और उसके बसाये हुए नगर शाहजहांनाबाद (दिल्ली) की जाम- 
मसजिद, किला तथा दीवान-खास और दीवान-आम हैं। दीवान-खास को 
भव्यता तथा सौन्दर्य निस्संदेह उसकी दीवाल पर अंकित निम्नलिखित शब्दों 
की सत्यता को प्रमाणित करते d— 
अगर फिरदौस वर wu जमीं अस्त। 
हमीं अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्त ॥ | : 

अर्थात्‌ यदि भूमि पर कहीं आनन्द का स्वर्ग है, (तो) वह यही है, यही 

है, यही él 
ताज शाहजहाँ की प्यारी बेगम मुमताजमहल का स्मारक है। वह संसार 
की सर्वोत्कृष्ट इमारत GI साधारण दर्शक भी उसके सौन्दयं को देखकर मुग्ध 
हो जाता है । उसके गुम्वज बहुत बढ़िया हैं। उसकी सजावट प उसके 
बाग, मसजिद, फाटक सभी उसके सौन्दर्यं को बढ़ाते et Ta का काम 
भी उसने उच्च कोटि का है। यह THATS मकबरा मुमताजमहर की मृत्यु 
के बाद सन्‌ १६३१ ई० में बनना आरम्भ हुआ या और १६५३ ई० में समाप्त 
आ। | 
: कहते हैं २०,००० आदमी इसके वनाने में काम करते थे और इसमें लगभग 
साढ़े चार करोड़ रुपया खर्च हुआ था।# वाद शाहू को इच्छा थी कि ऐसा ही 


= 


मकबरा अपने लिए जमुना के दूसरी पार बनाये और दोनों के बीच में एक पुछ 
न arms 


a ताज के बनाने में जो रुपया व्यय हुआ, उसके बारे में इतिहासकारों 
d बड़ा मतभेद हू। 
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हो, परन्तु यह अभिलाषा पूरी न हुई। पादरी मैनरीक का यह कथन कि ताज 
का निर्माता एक इटली-निवासी था, अप्रमाणित है। ताज का नकशा विलकुल 
एशियाई ढंग का है। मुगल इतिहासकार लिखते हैं कि उसका बनानेवाला 
एक कुस्तुन्तुनिया का उस्ताद ईसा नामक मसलमान था, जो शीराज और 
समरकन्द म॒ अपनी कारीगरी का चमत्कार दिखा चुका था । ताजमहल 
कई इमारतों का समूह है। यह चारों ओर दीवाळों से घिरा हुआ है ओर 
इसके दोनों ओर दो मसजिदे हैं। इनके वीच में से कमळ के फूल deu 
यह संगमरमर का इवेत भवन उठता हूँ । चारों Bal पर चार संगमरमर 
के मीनार खड़े हुए हूँ। वीचे उतरकर वह बड़ा कमरा है, जिसमें वादशाह 
तथा बेगम की कबरे हैं। इनमें अनेक वेल-वूटे बने हैं और पच्चीकारी का 
काम है, जिसको देखकर वड़े कछाविद भी चकित हो जाते हैं। शब्दों में 
इसके सौन्दर्य का वर्णन करना कठिन है। 

मुगलों को वगीचे लगाने का भी शौक था। बाबर ने आगरे में रामवाग 
नामक बगीचा लगाया था। जहाँगीर और नरजहाँ भी प्राकृतिक सौन्दर्यं के 
उपासक थे। जहाँ कहीं वे ह वहीं उन्होंने वगीचे Sat) काइमीर at 
प्राकृतिक सुन्दरता को उन्होंने मानवीय प्रयत्न से बहुत बढ़ाया। शालीमार 
तथा निशात नामक उपवन अव तक प्रसिद्ध Š | लाहौर का शालीमार नामक 
उद्यान भी इसी समय का है। ताज के चारों ओर बड़े सुन्दर वक्ष तथा 
fy ga गये थे। यह बगीचा अभी तक विद्यमान है और उसकी शोभा 

हाता है । - 

ओरंगजेव के सिंहासनारोहण के बाद मुगल-कला की अवनति गई । 
इमारत बनाने का न तो उसे शौक था और न उसके पास इतना सम ही था 
कि वह इस तरफ ध्यान देता। उसने केवळ थोड़ी सी मसजिदें बनवाई, जिनमें 
लाहोर की वादशाही भसजिद अधिक प्रसिद्ध है। यह मसजिद दिल्ली की 
मसजिद ह नमूना है; परन्तु सजावट में उससे बहुत घटिया ë! 
TA uid नेभी ee शैली TON बहुत-सी इमारतें वनवाईं, जिनमें 
[ UA खण्ड , एलोरा के. मन्दिर और 
का Epid का मन्दिर अधिक पव š! pe NIS 

“कला--भारतवासियो को प्राचीन काल से ही चित्रकला 

था। अजन्ता के चित्र इस कला के सवसे प्राचीन मन š! Er 
में चित्रकारी तो होती थी, परन्तु कुछ मुसलमान वादशाहों की घामिक 
केट्टरता के कारण उसकी समुचित उन्नति नहीं हो सकी थी। मगलो के 
आक्रमण से चित्र-कला पुनर्जीवित हुई। उन्होंने एक नवीन शैली का उद्‌- 
घाटन किया, जो प्रारम्भ में ईरानी कळा से अधिक प्रभावित थी; परन्तु धीरे- 
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धीरे भारतीयता के रंग में ST गई। शुरू में फारसी कळा का मुगल-चित्रकला 
पर अधिक प्रभाव पड़ा था 1 हिरात के बेहजाद ने जिस ANS की चित्रकारी 
को उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुँचाया था, बह सुगलो के हिन्दु और मुसल- 
मान कलाकारों के लिए आदर्श हुई! 

निर्वासन के वाद जव हुमायूँ वादशाह ईरान से लौटा, तो वह अपने साथ 
वहाँ से दो चित्रकारों को ले आया था। उसने उनसे प्रसिद्ध फारसी काव्य 
“अमीर हमजा” को चित्रांकित कराया! इनके नाम थे मीर सैयदअली और 
ख्वाजा अव्दुस्समद। अकबर चित्रकला का अनन्य प्रेमी था। वह उसे S 
की महिमा समझने का एक साधन समझता था । ईरानी तथा भारतीय कला 
का निकट सम्बन्ध स्थापित करके उसने मुगल-कला का आविर्भाव किया। उसके 
दरवार में wan हिन्दू-मुसलमाच चित्रकार Wa इत चित्रकारों को o 
लामा (महाभारत), वावरनासा, अकवरचाया तया निजामी के का 
चित्रांकित करने का काम सांपा गया जा । सनृष्यों की आकृति का XR 
करना इस्लछाम-धर्मे के विरुद्ध है। परन्तु अकबर उदार मुसलमान था ह 
समय के चित्रों में चित्रांकित पुस्तकें तथा वादशाह और उसके दरबा 


- 


चित्र मुख्य हैं। इन चित्रकारों की रचनाओं की शोभा को खुशखत foad- 


वालों सुनहरा रंग करनेवालों की सहायता ने और भी बढ़ाया। 
कपड़ों च्य भी चित्र बनाये जाते थे, किन्तु छोटे पदों पर। बादशाह को चित्रों 
से इतना प्रेम था कि वह प्रति सप्ताह चित्रकारों के काम का निरीक्षण करता 
सौर उन्हें पारितोषिक देता था। चित्रकारों की कृतियाँ इतनी सुन्दर होती 
थीं कि कट्टर लोग भी उनकी कद्र करने ST थे) अवुलफज्ळ = सम्बन्ध 
में लिखता है--“धर्मग्रन्य के शब्दों का अक्षरशः अनुसरण करनेवाले कट्टर 
छोग कला के शत्रु हैं, परन्तु अब उनकी आँखें भी सत्य को देख रही I व 
राज्य में बहुत से चित्रकार, लेखक, रंग वचानेवाळे नौकर थे । लेखन-श 
की रा न्दरता को देखकर भी बादशाह TA होता था। बादशाह और उसके 
[ के चित्र बनाये जाते थे। mE 
जहाँगीर को मुगल-चित्र-कळा का भाण कहता अनुचित 
1 भ ल 
प्रकृति के सौन्दर्यं को देखने के लिए आँ (Tm 
1 उसका था कि एक ही चित्र म अनक 
का वह अलौकिक मर्मज्ञ था। उसका UR q Afni 
कारों के काम को वह भरी भाँति पहचान सकता 
baie का प्रभाव करीब-करीब मिटकर भारतीय कला का स्वतन्त्र रूप 


विकसित हो गया। उसके दरबारी चित्रकारों में अबुलहसन बहुत प्रसिद्ध था। 
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उसे नादिर उज्जमान की उपाधि दी गईं थी। मंसूर दूसरा चित्रकार था। उसे 
अपने काळ का नादिर-उलू-असर कहते थे। वह पक्षियों, पौधों तथा फलों का 
सुन्दर चित्रण करने में दक्ष था। विशनदास आळृति-चित्रण में कुशल था। 
मनोहर, गोवर्धन, दौलत, उस्ताद और मुराद भी बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे। 
इनमें से कुछ बादशाह के साथ रहते थे और जहाँ कोई अद्भुत वस्तु 
पाते, उसका शीघ्र चित्र खींच देते थे। इस प्रकार उन्हे चित्र खींचने के लिए 
बहुत से विषय मिल जाते थे। जहाँगीर के चित्रकारों ने चित्र-कला को अधिक 
विकसित रूप प्रदान किया । उन्होंने आँख, हाथ और होठों के चित्र खींचकर ` 
मनुष्यों के चरित्र और भावों को प्रकट करने में विशेष कुशलता दिखाई। 
जहांगीर के चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यों, स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षियों और फूल- 
पौधों के चित्र खींचने में परम कौशल दिखाया। z 
शाहजहाँ को अपने पूर्वजों की तरह चित्रकला से अधिक प्रेम न था। उसे 
इमारत बनाने का बड़ा शौक था। उसने शहरों तथा किलों को विशाळ भवनों 
से सजाने में बहुत-सा रुपया खर्च किया। दरबार के बहुत-से चित्रकारों को 
उसने नौकरी से अलग कर feat उन्होंने जाकर अमीरों के यहाँ नौकरी 
कर ली। BH का लेख है कि चित्र-कछा का पतन हो गया था और 
बाजारू चित्रकारों में योग्यता का अभाव था। 
धर्म का पाबन्द होने के कारण औरंगजेब ने कला को कोई प्रोत्साहन नहीं 
दिया। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने जीवन भर इसी 
नीति का अनुसरण किया। इस बात का काफी प्रमाण मौजूद है कि उसके 
शासन-काळ में भी कला की उन्नति हुई थी। उसके काळ के जो चित्र मिले 
» उनसे जान पड़ता है कि वे उसी को आज्ञा से बनाये गये; क्योंकि उनमें 
वह कहीं पढ़ता हुआ, कहीं शिकार करता हुआ, कहीं किसी. किले qu 
हमळा करता हुआ अंकित किया गया Ba जिस समय औरंगजेब का बेटा 
मुहम्मद सुछृतान केद भें बीमार था, उसके स्वास्थ्य की द्या जानने के लिए 
d TS उसके bus बनवाकर मंगवाया करता था। औरंगजेब की 
| T का लास होते ल्गा। मुहुम्मदशाह ने स्वयं अकबर की 
तैयार कराई हुई 'रज्मनामा' की चित्रांकित पुस्तक सवाई जयसिह को दे दी। 
T Wel पुस्तकालय की एक अमूल्य सम्पत्ति थी। भुगल-दरबार से प्रोत्सा- 
हन न पाने पर कलाकार रुखनऊ, हुँदराबाद आदि Tar को चले गये I 
| Sue का ज्ञास होने "m बाद राजपूत-कला का आविर्भाव हुआ। 
इस समय चित्रकार (हन्द राजाओं अथवा हिन्दू जनता के feu ही अधिकांश 
चित्र तैयार करते थे, जिनमें प्राय: हिन्दुओं को पौराणिक कथाएँ और समाज 
तथा ग्राम-जीवच के दृष्य चित्रित किये जाते थे। Seamer का भी quel 
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के दरवार में वड़ा प्रचार था। अकबर के समय में इस कला में इतनी उन्नति 

गई थी कि लिखने की आठ भिन्न-भिन्न शैलियों का विकास TU 
था। मुगलकालीन पुस्तकों तथा मकबरों में इस कला के नमूने पाये जाते 
Ei सुन्दर लिखावट का इस कला में इतना आदर होता था कि एक लेखक 
ने तो यहाँ तक कहा कि “लेखनी सृष्टि की स्वामिनी हैं। जो उसे ग्रहण करता 
है, उसके लिए अपार सम्पत्ति छाती हे और अभागों को भी धन प्रदान करती 
है।” शिल्पकला की भी पर्याप्त उन्नति हुई थी। पत्थर की सुन्दर मूत्तियाँ 
बनाई जाती थीं। चित्तौर के वीर जयमळ और पत्ता की मूत्तियाँ अकबर ने 
बनवाई थीं। तख्तताऊस शाहजहाँ के शासन-काल की एक अद्भुत चीज R I 
इसकी आकृति मोर की-सी थी ओर इसमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य जवाहरात 
जड़े हुए थे। 


संगीत-विद्या---औरंगजेव के सिवा वाकी सभी मुगल बादशाहों को संगीत- 
विद्या से बड़ा प्रेम था। वावर ने स्वयं अनेक गीत गाने के लिखवाये थे। उसने 
बड़ी भावुकता के साथ हिरात के दरवार के गायकों के नाम तथा उनके कोशल 
का वर्णन किया है। हुमायूँ स्वभावतः विचारशीळ था। उसके चरित्र पर सूफी 
विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। अनेक सूफी सन्तों की तरह वह भी गान को 
ईदवरीय प्रार्थनाओं का एक आवश्यकीय अंग समझता था। अकवर ने अन्य 
कलाओं की तरह गान-विद्या को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था। तानसेन 
उसके दरबार का प्रसिद्ध गायक था। जहांगीर और शाहजहाँ दोनों याने-वजाने 
के बड़े प्रेमी थे। शाहजहाँ रोज संध्या-समय गाना सुनता था और प्रायः 
याना सुनते-सुनते सो जाता था। औरंगजेव गान-विद्या से घृणा करता था। 
उसने दरबारी गायकों को बरखास्त कर दिया था। वह संगीत को मनुष्य 
के चरित्र fared का साधन समझता था, इसलिए जव गायकों ने गान- 
विद्या का जनाजा निकाळा, तव उसने उनसे कहा कि इसे ऐसा गहरा Asal 
कि फिर कभी सिर न उठा सके। | 

दरबार के अतिरिक्त धामिक पुरुषों में गान-विद्या का काफी प्रचार था। 
शिया और सूफियों में इसका बहुत रिवाज था | कबीर-पंथियो में भजन मन 
गाये जाते थे। बंगाल के वैष्णव कथा तथा ‘arta को अपने नुयायियों 
को संख्या बढ़ाने का साधन समझते थे। वल्कभ-सम्ग्रदाव C9 वैष्णवो में 
अनेक असाधारण प्रतिभा के गायक थ। 

दक्षिण में रामदास और min ने गान-विद्या को धार्मिक उपदेश करने 
का साधन बनाया। तुकाराम के अभंग गाकर सुनाम T í T सुनकर 
जनता के हृदय में धामिक श्रद्धा और भगित के भाव जागृत होते थे। 
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साहित्य--मु समय में साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। राजनीतिक 
ऐक्य, सामाजिक तथा घामिक सुधार, शासन में हिन्दुओं का सहयोग तथा 
विखरी हुई अनेक जातियों को एक राष्ट्र में संगठित करते का उद्योग 
आदि के कारग साहित्य का विकास हुआ। मृगळ वादशाह उस तमूर-वंद के थे, जो 
अपनी संस्कृति के लिए मध्य-एशिया भर में प्रसिद्ध था। उनका चरित्र उदार 
था। वे समाज को सुव्यवस्थित कर राजनैतिक संस्थाएँ स्थापित करना चाहते 
थे। इससे मनुष्यों के आदर्श और विचार बदल गये और वे साम्राज्य की 
सेवा में तन-मन-धन से तत्पर हो गये। हिन्द और मुसलमानी संस्छतियों का 
पारस्परिक मेल हुआ और राज्य से हिन्दू-विद्याओं को वड़ा मोत्ताहन मिला! 
दर्शन, ज्योतिष, धमं, वैद्यक तथा अन्य विषयों के हिन्दू-ग्रन्थों का फारसी में 
अनवाद किया गया। मसलमानों चे संस्कृत का अध्ययन किया और प्राचीन 
ग्रन्थों से पुरा लाभ उठाया। उन्होंने हिन्दी, पंजाबी, बंगाली आदि भाषाओं का 
भी ज्ञान प्राप्त किया और अपनी रचनाओं हारा उनके साहित्य को बढाने में सह 
योग दिया। इस कोटि के लोगों में अब्दुरेंहीम GMM, रसखान, ताज, 
मलिक मुहम्मद जायसी तथा मिर्जा हुऐेनअली का नास सदेव अमर रहेगा] 
खानखाना (रहीम) के नीति के दोहे उत्तरी भारत में अव भी लोगो में 
प्रचलित हे । रसखान और ताज कृष्ण के भक्त di कृष्ण के सम्वन्ध में उनकी 
रचनाएँ बड़ी ही हृदयग्राही AK Wasa हुं! जायसी का qara 
हिन्दी-साहित्य का एक अपूव अन्य ह्‌! MAT FAAS ने, कालो को WIS में, 
बंगाल W SSS रचनाएं को। बहुत से मुसलमानों ने हिन्दू-संगीत का अध्ययन 
किया और राग, रागिनियों की रचना को! SEX राज्य में योग्य पद पाने के 
इच्छुक हिन्दुओं ने फारसी Sa पढ़ो! फारसी के विद्वानों के लाथ बरावर रहने 
के कारण हिन्दुओं को जवान में सफाई आ गई, जिससे हिन्दी भाषा भी अधिक 
TH WIX रालित्यइणे š TS igre? आर AeA q SY से Peay 
मिलाकर साज्ञाज्य के हित के लिए युद्ध किया, जिससे नवीन aed उत्पन्न 
> कहानियों से उत दैदा = £ eM Tl हिन्दू नायकों को वीरता 
क PWIA से SHI पदा हुई जर कदियों तथा चारणो न उनकी कीत्ति बढाने 


के लिए नये-नये ना इससे इज-साषा का विकास हुआ। बादशाह 
का दरबार बड़े-बड़े विरो बौ और विद्वानों का केन्द्र दब गया। राज्य से प्रोत्साहन 
Gree दे अपनो महान्‌ कृतियो झो रचना में तल्लीन हो गये । 


ऽक ह्न्दी -कादियों क संरक्षक था] व चौरबल के 

नसे वदा VAS Q AN WER 
तानसेन के गाने से इडा परसज्ञ होता था! उस TT के सबसे महान ay. राम- 
न S CEU geste (१५३२-१६२३ ६०) थे, जिनका नाम 
इ झो उत्तरो भारत से Ss दादर के साथ सया जाता है। उनका 'रासः 
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चरितमानस” हिन्दी-साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से है और जब तक 
मनुष्य में विद्या-प्रेम बाकी रहेगा, तव तक इस ग्रन्थ को कौत्ति बनी रहेगी। उस 
समय के दूसरे महान्‌ गायक कवि सूरदास थे, जिन्होंने कृष्ण-भक्ति के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ सूरसायर' की रचना की। तुलसीदास दार्शनिक होने क्रे अतिरिक्त एक 
बड़े सदाचार-शिक्षक भी थे। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों के सामने बड़े उत्कृष्ट 
आदरे उपस्थित किये हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य उपासक थे और अपने 
आराध्यदेव के प्रेम को ही आनन्द-प्राप्ति का साधन मानते थे। अकबर के बाद 
हिन्दी-कविता का दरवार में और भी अधिक आदर होने लगा । शाहजहाँ 
के दरवार के कवि सुन्दर ने ब्रजभाषा में ‘Bec की रचना की। अन्य 
प्रसिद्ध कवि केशव, भूषण, छाल, विहारी तथा देव थे। केशव ने काव्य-शास्त्र 
पर ग्रन्थ लिखे, जिनमें कविप्रिया और रसिकप्रिया अधिक प्रसिद्ध gI 
भूषण और छाल ने अपनी कविता में हिन्दुओं की जातीयता को एक बार 
पुनर्जीवित करके बड़ी T वीररस की कविताएँ लिखीं। भूषण ने शिवाजी 
और छत्रसाल बुन्देला के अद्भुत पराक्रम और साहस का, बड़े ओज और 
सम्मान के साथ, गुणगान किया। विहारी और देव अपनी श्टुगाररस की कवि- 
ताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके भाव अधिकांश स्पष्ट भाषा में व्यक्त किये 
इसी समय हिन्दुओं और मुसलमानों के सम्पर्क के कारण एक नई भाषा 
का जन्म हुआ जिसे उर्दू कहते हैं। दक्षिण की बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों 
में उर्द-आषा को अधिक उन्नति हुई। इसका प्रसिद्ध कवि वली (१६६८- 
१७४४ So) औरंगाबाद का रहनेवाला था। अलीआदिलशाह ( १६५६ 
७२ $o) उर्द-कविता से बड़ा प्रेम करता था। नुसरती उसके दरवार का 
प्रसिद्ध उद कवि uri औरंगजेब की मृत्यु xn बाद उर्दू-कविता की बड़ी 
उन्नति हुई और गालिव, शाह, नसीर, जौक, मोमिन जैसे कवियों ने उर्दू-साहित्य 
सम्पन्न कर दिया। : 
n बंगाल में चैतन्य-साहित्य की बड़ी उन्नति हुई और चंतन्य-भागवत, 
चैतन्य-मंगळ तथा चैतन्य-चरितामृत जैसे अनेक सन्तों के जीवन-चरित्र लिखे 
गये। इस काल में dure में काशीरामदास, मुकुन्दराम चक्रवर्ती और घना- 
राम जैसे कवि हुए। भारतचन्द्र और रामप्रसाद के ग्रन्थ मुगलों की विजय- 
श्री का अन्त होने के वाद लिखे गये। इनके अतिरिक्त अन्य हिन्दू डात 
कवियों ने भी अपनी रचनाओं द्वारा मातृ-भाषा के साहित्य की वृद्धि को। 
भारत में फारसी साहित्य की भी पर्याप्त उन्नति हुई। शेख मुबारक, 
अबुलफज्छ और अव्दुलकादिर बदाऊँनी ने फारसी में RE ant के 
अनुवाद के अतिरिक्त कुरान आर हदीस पर टीकाएँ । इन विद्वानों के 
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अतिरिक्त नजीरी, उर्फी और फैजी आदि अनेक प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रच- 
नाओं द्वारा साहित्य की वृद्धि की। Get मसनवी (प्रबन्ध-काव्य) लिखने में 
अदभुत प्रतिभा दिखछाता था | उसकी रचनाओं में नळदमन' सबसे सुन्दर है। 
मगलों की सुरक्षा में अनेक इतिहास के ग्रन्थ लिखे गये। गूलबदन वेयम, 
जौहर, भबुरूफज्ल, निजामुद्दीन, अहमद, बदाऊँनी, अब्बास सरवानी, फिरिइता, 
अब्दुल हमीद छाहौरी और ख्वाफी खाँ इस काळ के प्रसिद्ध इतिहास-लेखकों में 
से Š 1 अवुलफज्र के ग्रन्थ आईन-अकबरी' और अकबरनामा' सदा उसके नाम 
को अमर रवखेंगे। इनमें अकबर के राज्य तथा शासन का पूरा-पुरा विवरण 
है। इतिहास लिखनेवाले हिन्दू इतिहास-लेखकों में सुजानराय खत्री, ईरवरदास 
नागर और भीमसेन अधिक प्रसिद्ध हैं। ये ग्रन्थ उस समय की अनेक वातों पर 
अच्छा प्रकाश डालते Š | बहुत-सी बातें तो ऐसी हैं, जिनका ज्ञान हमें केवळ 
इन्हीं पुस्तकों से होता dl 
मुगल शाहजादों ओर शाहजादियों की साहित्य में वड़ी रुचि थी। वाबर 
और जहाँगीर अपनी आत्मकथा लिखकर हमारे लिए अपने समय का अमूल्य 
इतिहास छोड़ गये ë | गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, जहानारा तथा जैबुन्निसा बड़ी' 
प्रतिभाशालिनी एवं सुशिक्षित महिलाएँ थीं। गुलवदन के इतिहास और Safar 
की कविताओं को छोग अब भी आदर से पढ़ते हैं। 
मुगल-दरबार के मुंशियों ने चिट्ठियां लिखने में एक शैली का प्रचार 
किया। पंच-छेखन-कला में सबसे अधिक कुशलता माधवराव ने प्राप्त की थी। 
शिक्षा--इस उच्च कोटि को संस्कृति का मुख्य कारण उस समय की शिक्षा 
थी। शिक्षा प्राप्त करना एक धार्मिक कत्तंव्य समझा जाता था। Y वर्ष की 
अवस्था भ॑ बालक को विद्यारम्भ कराया जाता था। अच्छे अध्यापक 
Ve जाते थे। गरीवों के बाळक मकतबों में पढ़ते थे। प्रत्येक मसजिद के 
साथ एक मकतब होता था, जिसमें मुल्ला शिक्षा देता था। यहीं पर बालक 
को कुरान कण्ठ करा दी जाती थी। हृदीस भी पढ़ाई जाती थी और पढ़ना- 
लिखना तथा गणित भी सिखाया जाता था। अरबी, फारसी की शिक्षा दी जाती 
थी। व्यायाम भी कराया जाता था । मकतव से निकलकर विद्या-प्रेमी उच्च 
शिक्षा ग्रहण करते थे। अकबर ने पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा 
की थी। शिक्षा मध्यकालीन यूरोप की तरह धर्म से प्रभावित थी। कहा 
जाता हे कि जब aera बादशाह हुआ और उसका बचपन का मौलवी 
उससे Tan i आया, तो उसने फटकारा और कहा कि तुमने मुझे सिवा 
रटाने के कया पढ़ाया था, जिसके लिए पारितोषिक माँगते हो। " 
स्त्रियां परदे में रहती थीं। परन्तु उनकी शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध किया 
जाता था। अमीरों को स्त्रियां और बेटियां सुशिक्षित dur सभ्य होती थीं। 
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वे छलितकलाओं में प्रवीण होती थीं और गृहस्थी के काम में दक्ष होती थीं। 
अकबर ने फतहपुर में लड़कियों का एक स्कूल बनवाया था। i त सी मुसलमान 
स्त्रियाँ साहित्य की संरक्षिका थीं और उसकी उन्नति में "š रखती थीं। 
गुलवदन बेगम, माहम अनगा, सलीमा बेगम, नूरजहाँ, मुमताजमहल, जहानारा 
वेगम, MS न्रिसा आदि महिलाएँ बड़ी लेखिकाएँ थीं और कविता भी करती 
Stl उनको संस्कृति का समाज तथा राज्य पर प्रभाव पड़ता था। ऐसी स्त्रियाँ 
भी थीं, जो शासनकार्य करने की क्षमता रखती थीं और शूर-वीरता में पुरुषों 
से कम न थीं। | 

सामाजिक-जीवन--मुगल-काल में हिन्दू-मुसलमानों में पहले से अधिक 
प्रेम था। वस्तुतः हिन्दुओं और मुसलमानों के पारस्परिक मेल से एक नई 
सभ्यता का विकास हुआ। हिन्दुओं के धर्म, भाषा, रस्म-रवाज का मुसलमानों 
पर और मुसलमानों का हिन्दुओं पर प्रभाव पड़ा। किन्तु इससे यह्‌ न समझ लेना 
चाहिए कि भिन्न-भिन्न सामाजिक समुदाय मिलकर एक राष्ट्र के रूप में परिणत 
हो गये थे। जाति, धर्म तथा कुल की असमानता, जनता के एक होने में बाध क 
थीं। साधारण मुसलमानों में भी जाति-पाँति का भेद हो गया। सैयद, शेख, 
मुगल तथा पठान समान नहीं समझे जाते थे। धर्म का समाज पर पूरा प्रभाव 
था। राज्य की नीति भी धर्म से प्रभावान्वित होती थी। यद्यपि हिन्दू अनेक 
वर्णो औरं जातियों में विभक्त थे, परन्तु राज्य के पक्षपात का वे एक होकर 
विरोध करते थे और इन्साफ का वर्त्ताव चाहते थे। 

बादशाह और उनके दरबारी अपव्यय करते थे। ब्रहुत-से नौकर- 
चाकर रखते Qa उनके हरम में स्त्रियां भी बहुत-सी होती थीं । शराब पीने 
का ATH था। बहुत-से अमीर तो शरावखोरी के कारण मर जाते थे। हिन्दुओं 
का जीवन पुराने ढरें का था। वाळ-विवाहू, वैधव्य और सती आदि रवाज 
अभी तक हिन्दू-समाज में प्रचलित थे। मुगलों ने इन बुराइयों को RT करने का 
प्रयत्न किया था, परन्तु उन्हें अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। .हिन्दुओं का 
जीवन सादा था। वे दिखावट की वातों को अधिक पसन्द नहीं करते थे। परन्तु 
उनकी स्त्रियां जेवर इत्यादि पहनती थीं। ब्राह्मण विद्या पढ़ने में दत्तचित्त 
थे और समाज की उन्नति का प्रयत्न करते थे। अन्य जातियों की तरह उनकी 
भी अवनति हो रही थी; परन्तु उनमें अब भी ऐसे पण्डित और सच्चरित्र 
लोग थे, जिनका जनता में बड़ा सम्मान था। राजपूत जद भी वीरता के लिए 
प्रसिद्ध भे। रणक्षेत्र से भाग जाने की अपेक्षा वे शत्रुओं के साथ लड़कर मरने 
को अधिक श्रेगस्कर समझते थे। | 

त्योहार बड़ी धूम-धाम से मनाये जाते थे। अकबर हिन्दू त्योहारों को भी 
मनाता था। जहांगीर वे अपनी आत्मकथा [eur है कि वह रक्षा-बन्धन 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७८ भारतवर्ष का इतिहास 


को एक महान्‌ धामिक mer समझता ri वह हिन्दू सरदारों और पंचों से 
अपने हाथ में राखी बंधवाता था । शाहजहाँ भी अपने दरवार सें इन त्योहारों 
को मानता और अपनी हिन्दू प्रजा की खुशी में खुशी मनाता था । इन त्योहारों 
से जाति-पाँति का भेद कम हो गया और हिन्दुओं में एकता का भाव उत्पन्न 
EST! मुसलमानों के ईद, वकरीद तथा quu आदि त्योहार वड़ी शान- 
शौकत से मनायें जाते da हिन्दू भी उनके त्योहारों में भाग लेते थे, जिससे 
पारस्परिक स्नेह और सौहाद बढ़ता था। उच्च श्रेणी के हिन्दुओं और मुसलमान 
अमीरों की चाळ-ढाळ, व्यवहार और रहन-सहन में बहुत कुछ सादृरय था । उनके 
exu और दोष भी प्रायः एक ही थे। 
जन-साधारण का जीवन ऊंची श्रेणी के रोगों से कई बातों में अच्छा था। 
चे अधिक चरित्रवान्‌ थे। उनका गाहँस्थ्य जीवन इळाघ्य था । रामचरितमानस 
तथा वैष्णव सन्तों के उपदेशों का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिसके 
कारण दीन मनुष्यों का जीवन भी सुखमय हो रहा था। 
यद्यपि मुगळों के समय में राज्य की ओर से जनता को शिक्षा देने का कोई 
प्रबन्ध न था, फिर भी वे अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करते थे। अकबर 
अध्यापकों ओर विद्यार्थियों को रुपया और जमीन देता ar) उसके उत्तदा- 
धिकारियों ने भी उसके इस आदर्श का अनुकरण किया। शिक्षा मकतवों 
और पाठशाछाओं में होती थी। ब्राह्मण और मौलवी लड़कों को विना कुछ 
फीस fet पढ़ाते थे। जनता को धमं की शिक्षा देने के लिए कथा और 
उत्सवों का प्रबन्ध किया जाता था। 
ग्राम-जीवन--ग्रामों के निवासी दो श्रेणियों में विभक्त थे--किसान और 
मजदूर । भूमिकर असह्य हो रहा था। श्रमजीवी दुखी थे, क्योंकि शाहजहाँ 
के शासन के अन्तिम काल में वेकारी आरम्भ हो गई थी। अकाल के समय 
ग्रामीण जनता. को घोर कष्ट होता था। राजकर्मचारी भी काहिल हो रहे थे । 
पिछले काळ में वे उनकी सुविधा की ओर ध्यान नहीं देते थे; फिर भी 
देहाती जीवन हर्षमय था ओर लोग अपने झगड़े आपस में तय कर लेते थे। 
ईदवर की उपासना के लिए गांवों में भी मन्दिर बने हुए थे। धामिकता उनमें 
कूट-कूटकर भरी थी और कर्म में उनका दृढ़ विश्वास ari वे कथा-वार्त्ता 
सुनते और तीर्थ-यात्रा भी करते थे। - 
समाज फा पतन--औओरंगजेव के शासन में समाज के ह्वास के लक्षण 
दिखाई देने OT थे। मुगल पदाधिकारी तथा उच्चवर्गीय सामन्त आचरण-मरष्ट 
हो रहे थे। मदिरा पीने के कारण उनका नैतिक पतन हो गया था। उनकी 
सन्तान निकम्मी तथा अकर्मण्य थी। उनका समय asl, हिजड़ों, मसखरों 
आदि के साथ मनोविनोद करने में व्यतीत होता था। शूरवीरों की कमी थी। 
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मुगल सेनापति एवं सैनिक विलासप्रिय हो गये थे। विना मुहत्त देखे वे कोई 
काम न करते थे। ज्योतिषियों की पूछ समाज में बहुत थी। समाज में और भी 
अनेक प्रकार के दोष आ गये थे। नेतिक पतन के कारण राजकर्मचारी घूस 
लेने लगे थे। जन-साधारण का चरित्र इन दरबारियों की अपेक्षा कहीं अच्छा 
था a भारत में जितने यूरोपीय यात्री आये, हिन्दुओं के सदाचार को प्रशंसा 
करते gl 

Tian ल्थिति--फारसी संस्कृति के तो मुगल अवश्य भक्त थे, परन्तु 
फारस की धामिक कट्टरता को वे पसन्द नहीं करते थे। प्रजा पर घामिक 
अत्याचार करने को वे +“ समझते थे। इसके अतिरिक्त पिछले सुलतानों 
का उदाहरण उनके सामने था, जिससे प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने 
की शिक्षा मिलती थी। हिन्दू साधुओं और सूफी फकीरों ने दोनों धमो को 
मिलाने का प्रयत्न किया था। सूफी SAT को सुन्दर और प्रेम करनेवाला मानकर 
मनुष्य को अनंत काळ तक उसकी भक्ति में तल्लीन होने का उपदेश करते 
थे। वे कहते थे कि ईश्वर से भिन्न होने पर भी प्रेम के रूप में उनका प्रकाश 
मनुष्य में विद्यमान रहता है और वास्तव में मनुष्य उसी की छाया है । 


मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ईश्वर से प्रेम करना और अन्त में उसी में विलीन 
हो जाना है। वे प्रेम और सच्ची आराधना पर जोर देते थे और आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए विशेष साधन बताते थे। सूफी कई. प्रकार के थे। कुछ तो 
अपने सिद्धान्तो के साथ-साथ मुसलमानी आचार-विचार का भी पालन करते 
थे; किन्तु कुछ ऐसे थे, जो उसे व्यर्थ समझते थे और केवळ प्रेम को ही 
ईदवरीय बोध का एकमात्र साधन समझते थे। E 
हिन्दुओं में तीन प्रकार के महात्मा थे। ज्ञानाश्रयी श्रेणी में कबीर आदि 
‘adi का नाम है। ये आराधना के साथ ज्ञान को भी ईशवर-प्राप्ति का 
मुख्य साधन वताते थे। दूसरी श्रेणी के सन्त कुष्ण-भकत कहाते थे। 
चैतन्य, सूरदास आदि कृष्ण-भवत थे, जो साकार ईश्‍वर के प्रति प्रेम और 
उपासना को ही मुक्ति का प्रधानं साधन वतळाते थे। तीसरी श्रेणी के सन्त 
राम की उपासना करनेवाले वैष्णव थे, जिनमें तुलसीदास का नाम अधिक 
प्रसिद्ध है। ये ईश्वर को पिता, राजा आदि के रूप में देखते ओर उसे प्रेम 
तथा न्याय का आदश मानते थे। 
ये सभी हिन्दू सन्त और सूफी फकीर एक ईश्वर को मानते थे और भिन्न- 
भिन्न धर्मों को उसके पास पहुँचने के मार्ग समझते थे। वे गुर की महिमा पर 
जोर देते थे और ध्यान, प्रार्थना तथा आत्मशुद्धि को मोक्ष-प्राप्ति का साधन 
बताते थे । वे अपना उपदेश सबको सुनाते थे; परन्तु किसी से अपना धर्मे छोड्ने 
को नहीं कहते थे। वे सादा, शान्त और स्वच्छ जीवन का आदश सामने रखते 
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थे और सबको समान समझते थे। उनका कहना था कि धर्म से शान्ति 
मिलनी चाहिए और चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। स्वार्थ, बेईमानी, अज्ञान 
तथा असहिष्णुता धर्म के घोर शत्रु हैं। इसलिए यदि मनुष्य सत्य को जानना 
चाहता है तो अवश्य इनका परित्याग कर दे। सूफियों के इस प्रकार के उपदेश 
से अनेक धर्मों के अनुयायियों में परस्पर घामिक सहनशीलता, समानता और 
सौहादें की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ T हिन्दुओं के बहुत से रीति-रवाज 
मुसलमानों ने ग्रहण कर लिये और दोनों ने एक दूसरे की रहन-सहन को 
अपनाया । 
eme स्थिति--सोळहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों में हिन्दुस्तान आज- 
कल की तरह गांवों का देश था। अधिकांश लोग खेती करते थे। प्रत्येक गाँव 
स्वावलम्बी होता था। ग्रामवासियों का जीवन सादा होने से उनकी जरूरतें 
कम थीं। वे अपनी जरूरत की लगभग सभी चीजें स्वयं Gar कर लेते थे। 
खेती के औजार पुराने ढंग के थे और खेती करने का ढंग भी पुराना ही था। 
नमक, शक्कर, अफीम, नीळ ओर शराब का भी व्यापार होता था। तम्वाक्‌ 
की खेती बाद में प्रचलित p जहाँगीर के समय तक इसके पीने का बहुत 
प्रचार हो गया। अफीम को खेती माळवा और बिहार में, नील की Sat 
बियाना तथा अन्य जगहों में होती थी। मजदूरों की मजदूरी ल के अनुसार 
निश्‍चित होती ati कारखानों के व्यवस्थापक मजदूरों और | के 
परिश्रम रा ब लाभ उठाते थे। दस्तकारी की चीजों में काठ के सामान-- 
सन्दूक, --चमड़े की चीजें, कागज तभा मिट्टी के बतंन अधिक बनते थे। 
खपत कम होते से रेशमी कपड़ों का व्यवसाय बहुत कम ATI कालीनों का रोजगार 
बड़ी उन्नति पर था। भारतीय कारीगर फारस BA सुन्दर कालीन बनाते थे। 
दाहरो में व्यवसाय, खासकर सूती कपड़ों का, बहुत बढ़ा-चढ़ा था ! बनारस, 
माळवा और अन्य स्थानों में तरह-तरह के सूती कपड़े तैयार किये जाते थे। 
, ढाका की मरूमल प्रसिद्ध थी; और देशों में भी भेजी जाती थी। दरवार के 
संरक्षण से कारीगरों को बड़ा प्रोत्साहन मिळता था और कारीगर, महाजन, 
जोहरी तथा व्यापारी लोग देश के कोने-कोने से नगरों में आकर लाभ उठाते 
` -थे। धन-जन के बढ़ जाने से शहर सभ्यता के केन्द्र बन गये। वहीं पर कवि, 
कारीगर, गायक तथा साहित्यसेबी आकर रहते और अमीरों से पुरस्कार पाते थे । 
अपनी आवद्यकताओं की पुत्ति करने के अलावा, अफ्रीका के पूर्वी समुद्रतट 
के देशों, अरब, मित्त तथा ब्रह्मा में भारतीय सूती कवडे अधिकता से भेजे जाते 
थे। यहाँ के बन्दरगाहों मे विदेशी व्यापारी आते और माळ खरीदकर ले जाते 
qI उस समय खम्भात, सूरत, भडोच, वंगाळ और मलावार के समुद्रतट 
के बन्दरगाह अधिक प्रसिद्ध थे। देश से बाहर जानेवाळी चीजे सूती कपड़े, मसाले, 
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नील, अफीम आदि थीं और विदेश से यहाँ आनेवाली चीजों में घोड़े, कच्चा 
रेशम, धातुएं, हाथीदाँत, मूंगे, कीमती पत्थर, इत्र, चीनी की वस्तुएँ, अफ्रीका 
के दास तथा यूरोपीय मदिरा मुख्य थी। हिन्दुस्तानी सौदागरों में व्यावसायिक 
, योग्यता की कमी न थी। सन्‌ १६१९-७० ई० के बीच सूरत में वीरजी वोरा 
नामक सौदागर वहाँ के सम्पूर्ण व्यापार का मालिक था। वह संसार भर में 

सबसे अधिक धनाढ्य समझा जाता था। परन्तु प्रान्तीय सूबेदारों के अत्याचारों 
से कभी-कभी सौदागरों को बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। 

मुगल-काल में आने-जाने की काफी सुविधा न थी। देश के एक भाग से 
दूसरे भाग में भाल ले जाना कठिन था। रेल और पक्की सड़कें नहीं dii 
माळ ढोने के लिए बैलगाड़ियां और जानवर ही काम में छाये जाते थे। कुछ 
नदियों से नावों द्वारा माळ इधर-उधर पहुंचाया जाता था। वस्तुतः नदियाँ ही 
उन दिनों प्रधान वाणिज्य-पथ का काम करती थीं। देश के विभिन्न भागों का 
एक दूसरे के सम्पर्क में आना अथवा पैदावार में सहयोग करना असम्भव 
था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में एकता स्थापित नहीं होती थी और . 
अलग होने की भावना बराबर रहती थी। 

मुगलकारू की आथिक व्यवस्था में अनेक त्रुटियाँ थीं। चीजों का उत्पादन 
HAAG और उनका प्रयोग करनेवालों में कोई सम्बन्ध न था। कारीगर 
साधारण टीन मनुष्य होता था। उसकी चीजें खरीदनेवाछे प्रायः घनी-मानी 
राजकमेचारी होते थे) उन दिनों न तो बैक थे और न उधार देने-लेने का कोई 
साधन था। दुर्भिक्ष के समय जनता को घोर कष्ट होता था। उसके लिए पेट 
भरना भी दुर्लभ हो जाता था। C 

विदेशियों का विवरण--मुगल बादशाहों के समय में यूरोप के अनेक 
लोगों ने भारत की यात्रा की। उन्होंने बादशाह के दरवार, समाज तथा यहाँ के 
निवासियों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें रिखी ë 1 सबसे पहले अकबर के दरवार 
में जेसुइट पादरी आये थे। वे इबादतखाने के वाद-विवाद में भाग लेते थे और 
बादशाह को ईसाई बनाने की आशा रखते Al अकबर ने उनके साथ बड़ी 
सज्जनता का व्यवहार किया और आगरे में एक गिर्जा बनाने की आज्ञा दे दी। 
जह(गीर के समय में कप्तान हाकिन्स (Captain 1130011115) तथा सर टामस 
रो (Sir Thomas Roe) हिन्दुस्तान a कोठियाँ स्थापित करने की आज्ञा 
लेने, इंगलैंड के बादशाह के राजदूत होकर, आये TI टामस रो ने अपनी डायरी 
में दरबारी जीवन तथा देश के शासन-प्रवन्ध का हाळ लिखा d) जन साधारण 
के जीवन के सम्बन्ध में हमें डच लेखक Aware (Pelsaret) के लेखों 
से बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें मालूम होती ë | पेलसारेट जहाँगीर के समथ में भारत 
झाया दा। देश की सम्पत्ति तथा सूबदारों और मालगुजारी वतूळ करनेवाको के 
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अत्याचारों का उसने सविस्तर वर्णन किया है । कारीगरो को बहुत कम मजदूरी 
दी जाती थी। वे बड़ी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर मिट्टी 
तथा फस के बनें हुए होते थे। उनके पास पानी रखने तथा खाना पकाने के 
मिटटी के adat के अतिरिक्त और कोई सामान नहीं था। मामूली दृकानदारों . 
की आथिक दा किसानों और कारीगरों से अच्छी थी। परन्तु राज्य के अफसर 
उनके साथ वुरा वर्तताव करते थे और अधिक सस्ते भाव पर चीजें खरीदते थे। 
जहाँगीर ने गायों तथा du का वध करना बन्द करा दिया था। यदि कोई 
इस आज्ञा का उल्लंघन करता, तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था। पेलसारेट 
लिखता है कि बादशाह ने यह आज्ञा हिन्दुओं ओर बनियों को प्रसन्न करने के लिए 
निकाली थी; क्योंकि वे गाय को अत्यन्त पवित्र और देवता के समान मानते थे । 
फ्रांसीसी यात्री टैवनियर और वर्नियर के वर्णन इससे भी अधिक महत्त्व 
I SE ये दोनों यात्री भारतवर्ष में १७वीं शताब्दी में आये थे। टंवनियर 
जोहरी था। उसने बादशाह के धन, ताजमहल तथा अमूल्य जवाह्रात का 
वर्णन किया है । वनियर भारत मे १२ वर्ष तक रहा। वह अमीर-गरीव सवके 
जीवन से भली भाँति परिचित था। उसने लिखा है कि खेती की दशा अवनत 
थी। कारीगर कंगाल थे और प्रान्तीय सूवेदार प्रजा को बहुत सताते थे। सेना 
बड़ी थी। उसके रखने में बहुत रुपया खर्च होता था। प्रजा को कष्ट देनेवालों 
को दण्ड देने के लिए न्यायाधीशों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिये गये थे। बंगाल 
का सूबा अत्यन्त vE दध तथा उपजाऊ था। चीजों के दाम सस्ते थे। हर प्रकार 
का सामान प्रचुरता से मिळता था। रुई और रेशम बहुत पैदा होते और यूरोप 
तथा एशिया के देशों में भेजे जाते थे 1 | 
मनूची नाम का इठली-निवासी यात्री बहुत दिनों तक भारत में रहा ar! 
यूरोपीय थात्रियों में उसका वर्णन सवसे अधिक मनोरञ्जक हैँ । उसने सच्ची 
बातों के साथ गप्पें भी खूब लिखी si उसने भी बादशाह तथा उसके अमीरों . 
की दौलत का खूब वर्णन किया हैँ और लिखा है कि किसान तथा कारीगर 
निघंच और दुखी थे। परन्तु मनूची के लेख का अधिकांश अविश्वसनीय ë | 
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यूरोप-निवासियों का भारत में आगमन 


पु्लेगालियों का राज्य--परिचिमी देशों के साथ यों तो भारत का सम्बन्ध 
प्राचीन काळ से था; परन्तु सिकन्दर महान्‌ फे आक्रमण के वाद यूरोप के लोगों 
का अधिक संख्या में आना ही बन्द हो WAT! सन्‌ १४९२ में जव कोळम्वस ने 
अमरीका खोज निकाला तव पुर्तंगाळचालों को भी नये देश ढूँढने की इच्छा 
हुई। ६ वर्ष के वाद वास्कोडिगामा नामक A गुडहोप अन्तरीप के चारों तरफ 
दो चक्कर लगाकर १४९८ में काळीकट पहुँचा । उसने कालीकट के राजा के 
साथ व्यापार फे सम्वन्ध में वातचीत की । उस समय भारत का सारा व्यापार 
अरव-निवासियों के हाथ में था। पुतंगाली उन्हें हराकर समुद्र-तट पर वस गये। 

के लिए कि में अळमिडा उनका गवनेर हुआ। उसने पुर्तेगाली बस्तियों की रक्षा 
के लिए किले वनवाये। उसके बाद सन्‌ १५०९ ई० मे एलबुकक गवनेर नियुक्त 
किया गया। उसने १५१० में गोआ पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी 
राजधानी बनाया । 

एलवुकक्षं (Albuquerque) (१५०९-१५)--एक योग्य तथा उत्साही 
शासक था! सन्‌ १५११ ई० में उसने मरूकका को जीत ल्या । लंका, सकोत्रा 
और उरमृज नाम के द्वीपों में उसने बस्तियां स्थापित ati पूर्वी देशों में 
पुतंगाली साम्राज्य को बढ़ाने का विचार पहले-पहल उसी ने किया था। उसको 
नीति थी कि साम्राज्य का विस्तार करके उसकी रक्षा के लि एक बड़ा जहाजी 
AST रबखा जाय। उसने शत्रुओं से युद्ध तथा रक्षा करने की दृष्टि से जगह-जगह 
पर किले दनवाये। उसका विचार था कि हमारे देश के लोग भारत को अपना 
उपनिवेश वना ले । इसी खयाल से उसने पुर्तंगालियों तथा भारतीयों--विशेषतः 
मुसलमानों में विवाह कराना प्रारम्भ किया। किन्तु वह एक कट्टर ईसाई 
था। मुसलमानों को वह वड़ी घृणा की दृष्टि से देखता था और उन्हें ईसाई- 
धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करता था) उसमें घामिक सहिष्णुता का 
भाव नहीं था। उसका शासन-प्रबन्ध वहुत अच्छा और संगठित था। शासन 
का प्रवन्ध करने के लिए उसने हिन्दुओं को नौकर TAT | उसने सती-प्रथा को 
बन्द करने की चेष्टा की और भारतवासियों की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाये। 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जो गवर्नर नियुक्‍त किये गये, वे अयोग्य तथा आचरण- 
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क्रष्ट थे। वे सब एलवुकके के स्थापित किये हुए राज्य को कायम न रख सके। 
सन्‌ १५८० ई० में स्पेन के राजा ने पुर्तेगाछ को अपने राज्य a मिला लिया। 
Ged: qd में पुतंगालवालों की प्रभुता का अन्त हो गया i गोआ, डामन और 
ww के अतिरिक्त और कोई प्रदेश उनके अधिकार में नहीं रहा। 


हालेंड-निवासी डच लोगों का आना--भारत के लाभजनक व्यापार ने . 


अन्य गरोपीय राष्ट्रों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। हालेंड-निवासी डच 


| 


जोग बहे ae W | जहाजों में बैठकर समु, की यात्रा करने में वे खूब अभ्यस्त | 
थे। sd 


सन्‌ १६०१ ई० में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 


एक कम्पनी स्थापित की और १७वीं शताब्दी में भारतीय समुद्र-तट पर अपने | 


पैर जमाये। व्यापारिक लाभ के लिए डच' लोगों चे अॅयरेजों के साथ घोर 
प्रतिदन्द्विता की और देशी नरेशों के साथ मैत्री-सम्वन्ध स्थापित किया। अंगरेजों 
और डच कम्पनियों के बीच समझौते के प्रयत्न किये गये, किन्तु वे सफळ 
न हो सके। 

अँगरेजी ईस्ट इंडिया कम्पती--सन्‌ १५८८ ई० सें eds ने स्पेन के 


AMS नामक जहाजी बेड़े पर विजय प्राप्त की। इस विजय से उनके वाणिज्य- | 


व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिला । पूर्वी द्वीप-समूह से व्यापार करने के लिए 
१६०० ई० मे लंदन के कुछ सोदागरों ने मिलकर एक कम्पनी स्थापित की। 
रानी एलिजबेथ (Elizabeth) से उन्होंने एक आज्ञा-पत्र भी प्राप्त कर 
लिया। सन्‌ १६०८ Fo में कप्तान हाकिन्स जहाँगीर के दरबार में पहुंचा और 
सूरत में एक wed खोलने के लिए उसने एक फरमान प्राप्त किया। किन्तु 
बाद को पुर्तंगालियों के कहने से बह फरमान रद कर दिया यया। Aq १६१५ ई० 
मे सर टामस रो (Sir Thomas Roe) नामक एक अेंयरेज, इंगलैंड के 


` राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, जहाँगीर के दरबार में हाजिर peti 
उसने अपनी बुद्धिमाची और राजनैतिक पटुता से फैक्टरियाँ बनवावे की आज्ञा _ 
प्राप्त कर छी। सुरत अंगरेजी व्यापार का केन्द्र बन गया। सन्‌ १६३३ ई० सें | 


मङलीपट्टम मे एक फॅक्टरी बन TŠ | सन्‌ १६४० So में मद्रास की ala डाली 
गई तथा फोट विलियम बनवाया गया। सन्‌ १६६८ ई० मे कम्पची को Aa 
द्वितीय से बम्बई का नगर प्राप्त हुआ। सन्‌ १६६१ ई० में पर्तुगाळ की राज- 
कुमारी के साथ विवाह करने के अवसर पर यह नगर दहेज के रूप में उसे मिला 
था। पूर्वी समुद्र-तट पर भी ante ने अनेक achat बनवाई। qq 
१६५१ ई० में हुगळी मे एक फैक्टरी स्थापित की यई और जहाँ पर आज-कर 
कलकत्ता बसा हुआ Š उस स्थान पर, १६८६ ई० में जाव चारताक्र (Job 
Charnock) ने एक बस्ती स्थापित करने की चेष्टा की । faa बंगाल 
के सुग्रल-शासक शायस्ता खाँ चे उसे चिकाळ बाहर कर दिया। कुछ समय 
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qr et और मुगळ राज्य के बीच युद्ध छिड़ गया जिसमें कम्पनी की 
हार हुई। : 

इस समय कम्पनी को इंग्लैंड में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
उसकी बढ़ती हुई शक्ति और अधिकारों का बड़ा विरोध हुआ और उसके 
सव मामलों की जाँच करने के लिए एक कमेटी EN g& 1 किन्तु जोशिया 
चाइल्ड ने मन्त्रियों को रुपया देकर अपने पक्ष में कर लिया और १६९३ ई० में 
एक नया आज्ञापत्र (Charter) प्राप्त कर लिया! १६९८ ई० में एक प्रति- 
इन्ही कम्पनी की स्थापना हुई। भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार करने 
के: लिए दोनों कम्पनियाँ तुरन्त आपस में लड़ने wil यह झगड़ा १० at तक 
चलता रहा। अन्त मे दोनों में समझौता हो गया और १७०८ ई० में दोनों 
कम्पनियाँ मिलकर एक हो गई। इस प्रकार जिस नई कम्पनी का जन्म हुआ, 
उसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी! (United East India 
Company) पड़ा। | र 

फ्रांसीसियो की ईस्ट इंडिया कन्पनी--अन्य देशों की देखा-देखी फ्रांस ने 
भी पूर्वी हीपसमह के साथ व्यापार करने के लिए कम्पनियाँ स्थापित कीं । सन्‌ 
१६४२ ई० में रिशल (Richelieu) ने तीन कम्पनियाँ स्थापित कीं; किन्तु 
कुछ समय के पश्चात्‌ वे टूट गई। चौदहवे लुई (Louis XIV) के शासन- 


काल में उसके मन्त्री कोलबटं (Colbert) ने १६६४ £o में दूसरी कम्पनी 


स्थापित की। उसके तीन उद्देश्य थे--राजनेतिक शक्ति की स्थापना, राजा 
की शक्ति को सवल बनाना और ईसाई-मत का प्रचार करना | फ्रांसीसियों 
ने पाण्ड्चेरी की नींव डाली, चन्द्रनगर मे फैक्टरी बनाई और मारीशस तथा 
माही पर अधिकार कर लिया। उसके गवनंरो ने देश की स्थिति से लाभ 
उठाया। SS के गवर्नर होने पर (१७४२ Go) कम्पनी के इतिहास सें एक 
नये यूग का आरम्भ हुआ। | 
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अँगरेजो ओर फ्रांसीसियों का युद्ध (१७४०-६३ ई०)--भारतीय _ 
व्यापार से लाभ उठाने के लिए ही अँगरेजों तथा फ्रांसीसी कम्पनियों की स्थापना 
हुई थी। मुगल राज्य का पतन हो जाने से उनकी शक्ति बढ़ गई। दोनों में 
झगड़ा होना अवद्यम्भावी था। अँगरेजी कम्पनी फ्रांसीसी कम्पनी की अपेक्षा 
अधिक DRN, वह अधिक सम्पन्न तथा संगठित थी। इसके अतिरिक्‍त 
उसके भी अधिक शक्तिशाली थे। फिर वह एक व्यापारियों की संस्था 
थी। राज्य की सहायता पर निर्भर न थी। उसके संचालक प्रभावशाली व्यक्ति 
थे। उनमे से कुछ तो पालियामेंट के सदस्य थे, जिनका सरकार की नीति पर 
बहुत प्रभाव पड़ता था। फ्रांस की कम्पनी सरकार पर निर्भर थी। सरकारी 
अफसरों के हस्तक्षेप के कारण उसका काम बड़ी सुस्ती से चलता था। उसके . 
संचालक राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते थे। वे भारत के व्यापार में अधिक 
रुचि नहीं रखते थे। 

दोनों कम्पनियों का प्रथम युद्ध १७४० से ४८ तक रहा। फ्रांसीसी सेनापति 
ने सन्‌ १७४० में आते ही मद्रास पर आक्रमण किया और उस पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया। फिर सेंट डेविड नामक किले पर हमला किया। 
परन्तु मेजर लारेन्स ve (Ad Lawrence) ने उन्हे हरा दिया। सन्‌ १७४८ 
में यूरोप में एळाशपल (Aix-La-Chapelle) की सन्धि हो गई। wea 
भारत मे युद्ध समाप्त हो गया। 

इसरा युद्ध निजाम की मृत्यु के बाद आरम्भ हुआ। निजाम आसफजाह 
मुगल साम्राज्य का सूबेदार था। वह करीब-करीब एक स्वाधीन शासक था। 
उसकी मृत्यु के वाद उसके दुसरे पुत्र नाजिरजंग और पोते अज के बीच. 
सिहासन के लिए झगड़ा उठ खड़ा हुआ। इसी समय में भी नवाब 
अनवरुद्दीन को गद्दी से उतारकर चान्दा साहब नवाब बनने की चेष्टा कर रहा 
था। मुजफ्फरजंग ओर चान्दा साहब ने फ्रांसीसियों से मदद माँगी। नाजिरजंग 
ने अंगरेजों से बातचीत की। मुजफफरजंग और चान्दा साहब ने अनवरुद्दीन 
पर आक्रमण किंया। वह सन्‌ १७४९ में अम्बर की लड़ाई में हार गया। उसका 
बेटा मुहुम्मदअळी त्रिचनापल्ली भाग गया। उधर नाजिरजंग ने मुजफ्फरजंग 
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पर चढाई कर दी। किन्तु थोड़े ही समय के बाद नाजिरजंग मारा गया। 
मजपफरजंग दक्षिण का सूवेदार हो गया | उसने फ्रांसीसियों को वहुत-सा रुपया 
दिया। gem को भी जागीर मिली। जनरल qut की संरक्ष में [मुजफ्फरजंग 
अपनी राजधानी में पहुँचा) परन्तु युद्ध में मारा गया। इसके वाद सलावतजंग 
गही पर deri उसकी स्थिति संभालने के feu qui ७ वर्ष तक हृंदरावाद 
में डटा रहा। 

चान्दा साहव और फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली को घेर GAT था। मुहम्मद- 
अली को अभी तक अँगरेजों से अधिक सहायता नहीं मिली थी। क्लाइव ने 
यह तरकीव सोची कि यदि चान्दा साहव की राजधानी अर्काट पर चढ़ाई की जाय 
तो वह त्रिचनापल्ली से उसकी रक्षा के लिए अवश्य जायगा। कळाइव अकाट 
गया और उसका घेरा आरम्भ कर दिया। ५३ दिन के घेरे के वाद उसकी जीत 
हुई। चान्दा साहव त्रिचनापल्ली छोड़कर भागा और कुछ समय वाद मारा 
गया। अँगरेजों और फ्रांसीसियों में सन्धि हो गई। यह सन्धि अभी कार्यरूप 
में परिणत भी न हुई थी कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। 

तीसरा युद्ध सन्‌ १७५६ में आरम्भ हुआ और सन्‌ १७६३ में समाप्त हुआ। 
इसका कारण यूरोप का युद्ध था। काउण्ट wet (Lally) नामक फ्रांसीसी 
सेनापति बहुत देर में पहुंचा । उसके आने से पहले अँगरेज प्लासी के युद्ध में 
जीत चुके थे और उनकी स्थिति aga due गई थी। 

लैली ने आते ही सेंट डेविड किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 
मद्रास पर चढ़ाई की। उसने बुसी को हैदराबाद से बुला लिया। फ्रांसीसी सेना 
में Sat के कठोर वर्त्ताव के कारण विद्रोह हो गया। उसके पास काफी रुपया 


' भी न था। सन्‌ १७६० में वांडवाश के युद्ध में उसकी पराजय हो गई। qut 


कैद हो गया। पाण्ड्चेरी पर अँगरेजों का अधिकार हो गया। लेली केद करके 
इंगलँड भेज दिया गया। वहाँ से उसे फ्रांस जाने की आज्ञा मिल TŠ फ्रांस में 
उस पर मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई। सन्‌ १७६३ में पेरिस की 
सन्धि से सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। 

अंगरेजो की सफलता फे कारण--राजनेतिक युद्ध में अँगरेजो की सफलता 
के कई कारण थे। फ्रांसीसी कम्पनी की अपेक्षा अँगरेजी कम्पनी की आर्थिक 
और व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। फ्रांसीसी कम्पनी राज्य की कम्पनी 
थी। उसके मालिक उसके कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेते थे। अँगरेजी कम्पनी 
का प्रवन्ध वहत अच्छा था। सरकार को उसने बहुत-सा कर्ज दिया था। उसके 
संचालक सार्वजनिक नीति पर अधिक प्रभाव रखते थे। फ्रांस का राजा यूरोप 
के युद्धो पर अधिक ध्यान देता था। अपने उपनिवेशों तथा व्यापारिक हितों का 
उसे कम ख्याळ था। युद्ध के समय में भी ATT लोग अपने व्यापार पर पुरा 
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ध्यान देते थे। उन्होने बंगाल को जीतकर अपनी संपत्ति और भी er ली 
थी। फ्रांसीसी लोग व्यापार की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते थे। युद्ध की 
दृष्टि से, अंगरेजो की तरफ क्लाइव और लारंस की भाँति योग्य और कार्यशील 
व्यक्ति थे। इसके विपरीत फ्रांसीसी अफसर आपस ही में लड़ते-झगड़ते थे। 
वे एकमत होकर काम करना नहीं जानते थे । बंगाल को जीत लेने से अँगरेजो 
को युद्ध करने का एक अच्छा आधार मिल गया। फ्रांसीसियों का आधार 
मौरीशस भारंत से बहुत दुर था। फ्रांसीसियों की अपेक्षा अँगरेजो की स्थिति 
एक और बात में अधिक दृढ़ थी। समुद्र पर उनकी प्रभुता स्थापित थी। जब 
तक समुद्र पर उनका अधिकार कायम था, तब तक और कोई देश भारत में 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। 

सैसूर का प्रथम युद्ध (१७६७-६९ )--विजयनगर राज्य के छिन्न-भिन्न 
होने के बाद मंसूर राज्य पर वौदेयर-बंश का राज्य हो गया। १८वीं शताब्दी 
के मध्य काल में वह वंश बिलकुल शक्तिहीन हो गया। हैदरअली नामक एक 
व्यक्ति ने, जो पहले एक सैनिक था, इस राज्य पर अधिकार कर fear । 

हैदरअछी एक सिपाही का लड़का था । उसकी योग्यंता देखकर नंजराज 
ने, जो राज्य का मन्त्री था, उसे देवनहाली के किले का रक्षक वना दिया था। 
मैसूर पर निजाम तथा मराठे बार-बार चढ़ाई करते थे । इससे हैदर को 
अवसर मिला। सन्‌ १७७५ में वह डिन्डीगळ का फौजदार हो गया और उसने 
अपनी एक सेना बना VT] कुछ समय के बाद मराठों ने चढ़ाई की । हैदर 
ने मंसूर की रक्षा की और मराठों को भगा दिया। बड़ी Taare के साथ 
हैदर श्रीरंगपट्टन गया। वहाँ राजा ने उसका स्वागत किया और उसे फतह 
हैदर बहादुर को उपाधि दी। अब हैदर प्रभावशाली हो गया। उसने नये मन्त्री 
खांडेराव को हराकर एक लोहे के पिंजरे में बन्द कर दिया और . राज्य की 
शक्ति अपने हाथ में छे ळी। उसने बेदनोर का किला जीत लिया और कृष्णा 
नदी तक के जिलों पर धावा किया। सन्‌ १७६६ में जब राजा का देहान्त हो 
गया तो हैदर ने मैसूर की गद्दी पर अधिकार स्थापित कर लिया | 

उस समय दक्षिण के देशी राजाओं के साथ अँगरेजों के सम्बन्ध का प्रश्‍न 
कठिन था। कर्नाटक का नवाब अगरेजों का मित्र था । मैसूर, मराठे और 
निजाम अपनी-अपनी प्रभुता के लिए परस्पर लड़ रहे थे। कभी तो वे oss 
के साथ मित्रता का व्यवहार रखते थे और कभी उनके शत्रु बन जाते थे। 
सन्‌ १७६५ Xo में मद्रास की कौंसिल ने निजाम के साथ एक समझौता किया 
ओर हुंदरअळी तथा मराठों के विरुद्ध निजाम की सहायता करने का वादा 
किया । E समझौते के थोड़े ही समय वाद मराठो ने मसूर पर आक्रमण 
किया। हैदरअली q रिव्वत देकर उन्हें लौटा दिया। 
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मद्रास कौंसिल ने निजाम की सहायता के लिए लड़ाई में भाग लेने का 
वचन देकर बड़ी मूर्खेता की। निजाम छिपे-छिपे मराठों और हेदरअली 
से सुळह की वाते करता था और हूँ दरअली उसे कर्नाटक का राज्य जितवाने 
का प्रलोभन देता था। अँगरेज सेनापति कर्तेळ स्मिथ (Colonel Smith) 
जब निजाम की सहायता के लिए उसके यहाँ गया, तव उसे यह देखकर बड़ा 
आइ्चर्य हुआ कि निजाम की सेना अँगरेजों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार 
है। परन्तु इससे वह निराश नहीं ger! उसने १७६७ ई० में निजाम और 
हैदरअली की संयूक्त सेना को चंगामा और त्रिनोमली नामक स्थानों पर ह्राया। 
मद्रास काँसिरू ने निजाम के साथ फिर सन्धि कर ली । इससे हं दरअली aga 
ताराज हो गया। उसके साथ लड़ाई जारी रही। १७६९ ई० में वह मद्रास 
नगर की दीवार तक जा पहुँचा | उसने अँगरेजों को एक अपमानजनक संधि पर 
हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए स्थानों 
को लौटा दिया । अँगरेजों ने हैदरअली को वचन दिया कि यदि कोई बाहरी शक्ति 
उसके ऊपर आक्रमण करेगी तो वे उसकी सहायता mud p सन्‌ १७७१ ई० में 
मराठों ने मैसूर पर हमला किया। जव हुँदरअली ने अँगरेजो से सहायता माँगी 
तो उन्होंने आनाकानी की। इस बात से हैदर खिन्न हुआ और अँगरेजों का घोर 
शत्रू बन गया। 


Y 
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(१७४७-६७ So) 


अलोवर्दी खाँ--जिस समय अँगरेज और फ्रांसीसी अपनी प्रभुता के लिए 
दक्षिण में लड़ रहे थे, उस समय बंगाल में बड़ा राज्य-विप्लव हो रहा था। नवाब 
दुबंछ हो रहे थे और अंगरेजो की शक्ति बढ़ रही थी। बंगाल का सूबा मुगल- 
साम्राज्य का एक भाग था। मुगल-सम्राट ही सूबेदार की नियुक्ति करते थे। 
सन्‌ १७०१ fo में मुशिदकुली खाँ बंगाल का दीवान था। सन्‌ १७२५ ई० में 
वह मर गया तो उसका बेटा गद्दी पर बेठा। सन्‌ १७४१ ई० A उसे गद्दी से 
उतारकर अळीवर्दी खाँ बंगाल का सूवेदार हो. गया। वह एक योग्य शासक 
था। उसके समय में मराठों ने बंगाल पर हमले किये। उसने सफलतापूर्वक 
उनका सामना किया तो भी उड़ीसा का प्रदेश तथा १२ लाख रुपये उसे देने 
पडे । अगरेज, फ्रांसीसी तथा हालैण्डनिवासी क्रम से कलकत्ता, चन्द्रनगर तथा 
चिनसुरा में अपनी बस्तियाँ स्थापित कर बंगाल में बस गये थे। औरंगजेब से 
एक फर्मान हासिल कर भेंगरेजों ने फोट विलियम नाम का किला वनवा छिया 
था। कलकत्ता एक वड़ा नगर हो गया था। अळीवर्दी खाँ बड़ा समझदार 
आदमी था। वह सब बातों को खूब समझता था। उसे अँगरेजों की नीयत 
पर सन्देह हो गया। वह समझता था कि हमें अपने पूरे अधिकार का प्रयोग 
करना चाहिए। इसलिए जब कभी अँगरेज अपची स्वतन्त्रता दिखाने का प्रयत्न 
करते तब वह क्रोध प्रकट करता था। वह कहा करता WI तुम लोग 
व्यापारी हो, तुम्हें किलों से वया काम? मेरी संरक्षा मे रहकर तुम्हे किसी 
शत्रु का भय न करना चाहिए।” वह जानता था कि ये लोग किसी समय 
खतरनाक हो सकते है। वह्‌ अंगरेजों की उपमा शहद की Wie के छत्तों से 
देता था और कहता था कि “तुम उनसे शहद निकाल mig हो, परन्तु यदि 
उनके छत्तों को छेड़ोगे तो मक्खियाँ काटकर तुम्हारी जान ले लेंगी।” अलीवर्दी 
खाँ १७५६ ई० में मर गया और उसका दौहित्र मिर्जा मुहम्मद--जो इतिहास में 
सिराजुद्दौळा के नाम से प्रसिद्ध है--गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी अवस्या 
२३ वषं की थी। 3 
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अँगरेजों और नवाब के झगड़े के कारण--नये नवाव को शुरू से ही ATT 
पर अविश्वास था। वास्तव में कुछ विद्वानों का मत ë कि मरते समय अलीवर्दी 
खाँ उसे इस बात की चेतावनी दे गया था कि यूरोपवाले बड़े भयंकर हूँ। यूरोप 
में द्ध होने की आशंका से अँगरेजी और फ्रांसीसी अपनी बस्तियों की किलेवन्दी 
करने लगे | नवाव ने उन्हें ऐसा करने से रोका। फ्रांसीसी मान गये परन्तु 
अँगरेजो ने नवाव की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और बड़ी गुस्ताखी 
के साथ नवाब को जवाव दिया। 

इसके अतिरिक्त नवाव और अँगरेजों के झगड़े के और भी कारण थे। 
अँगरेज लोग उसका उचित सम्मान नहीं करते qi १७१७ ई० के फरमान से 
उन्हें व्यापार करने के जो अधिकार मिले थे, उनसे उन्होंने अनुचित लाभ 
उठाया। नवाव के यहाँ से भागे हुए अभियुक्तों को उन्होंने अपनी शरण में 
रख लिया all नवाब ने जब उन्हें वापस भेजने को कहा तो अॅगरेजों ने 
इनकार कर दिया। नवाब को इस वात का भय था कि अँगरेजो ने जेसा 
कर्नाटक में किया था वैसा यहाँ भी न करें। उनकी बस्तियाँ सबसे अधिक बड़ी 
और सम्पत्तिवान्‌ थीं। उनके व्यापार पर जो शते SITS गई थीं, उनके कारण 
वे बड़े असन्तुष्ट थे। नवाव का खयाल था कि अंगरेजों को बंगाल से वाहर 
निकाल देना मेरे हित के लिए आवश्यक ë । प्रान्त की राजनेतिक तथा आथिक 
परिस्थितियों के कारण अँगरेजों का रख और खराब हो गया था। हिन्दू, 
विशेषकर सेठ लोग, नवाब से असन्तुष्ट थे। उसके दुर्व्यवहार से तंग आकर 
उन्होंने अंगरेज व्यापारियों का साथ दिया और इस वात की कोशिश की कि 
सिराजुह्दौला से नवाबी छीन ली जाय। 

अगरेजों के UT T उत्तर पर नवाब को बड़ा क्रोध आया। उसने 
कासिमबाजार की कोठी पर अधिकार करके कलकत्ते पर धावा कर दिया। 
गवर्नर, सेनापति तथा और बहुत-से अँगरेज भाग निकले 1 अँगरेजों की जितनी 
कोठियाँ बंगाल, विहार-उड़ीसा में थीं, सव पर सिराजुहोळा का अधिकाय 
हो गया। यह समाचार जब मद्रास पहुँचा तो अँगरेज बहुत चिन्तित हुए। 

बंगाल सें क्लाइव--गवनंर ने तुरन्त क्लाइव और वाटसन की अध्यक्षता 
में एक सेता भेजी। उस सेना में ९०० गोरे और १,५०० हिन्दुस्तानी सिपाही 
थे। बंगाल पहुंचते ही उन्होंने कलकत्ता वापस ले लिया। इसके बाद वे हुगली 
की ओर रवाना हुए। नवाब की सेना के साथ उनकी SEM हुई, लेकिन हार- 
जीत का फैसला होने के पहले एक सन्धि हो गई। इस सन्धि की शर्तों के अनूसार 
कम्पनी के सब अधिकार वापस कर दिये गये। 

नवाब के विरुद्ध षड्यन्त्--नवावी को नष्ट करने का निश्‍चय क्लाइव ने 
पहळे ही कर ल्या था। ag इसके लिए एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर 
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रहा था। सिराजुद्दौला के विरुद्ध उसके बड़े-बड़े अफसरों ने मिलकर एक 
षड्यन्त्र रचा। नवाब की फौज का Wut मीरजाफर भी उसमें शामिल था। 
वह अळीवरदी खाँ का एक बहनोई ur! अमीचन्द नामक एक सिक्ख सौदागर 
के द्वारा उन्होंने अँगरेजों से लिखा-पढ़ी करनी शुरू की। अमीचन्द ने कहा 
कि नवाब के खजाने में जो कुछ मिले, उसका ५ फी सदी और जवाह्रात 
का चौथाई हिस्सा, कमीशन के खूप में, मुझे मिलना चाहिए। उसने इस वात 
की धमकी भी दी कि अगर मेरी माँग पूरी नहीं की जायगी तो म॑ सव भण्डाफोड़ 
कर Ak इस पर क्लाइव ने अमीचन्द को धोखा देने के लिए एक युक्ति 
सोच | मीरजाफर के साथ समझौता करने के लिए दो मसविदे तैयार 
किये गये । एक मसविदा हाळ कागज पर और दूसरा सफेद कागज पर था! 
असली मसविदा सफेद कागज पर था। उसमें अमौचन्द के कमीशन की चर्चा 
नहीं की गई थी। छाल मसविदा झूठा था और वह धोखा देने के लिए ही तैयार 
किया गया था। वाटसन ने इस. झूठे मसविदे पर दस्तखत करने से इनकार 
कर दिया। लेकिन क्लाइव ने उसके दस्तखत बनाकर अपना काम चलता 
frat) उसकी युक्ति सफल हुई। पीछे उसने अपने इस काम को निर्दोष 
सिद्ध करने की चेष्टा की; परन्तु उसके चरित्र पर यह कलंक लगा रहेगा। मीर- 
जाफर से वंगाळ की नवाबी देने का वादा किया गया। उसके बदले में उसने 
अँगरेजों के सव अधिकार वापस देने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त दण्ड-रूप 
में १ करोड़ रुपया और चौबीस परगने की जमींदारी भी देने का वादा किया। 
बलाइव तथा कौंसिल के अन्य मेम्बरों को भी बहुत-सा धन देने का वचन दिया। 
जब षड्यन्त्र का संब काम पनका हो गया, तब बलाइव ने सिराजुद्दोला के 
पास एक पत्र eri इस पत्र में उस पर फ्रांसीसियों के साथ लिखा-पढ़ी करने 
और सन्धि की शर्तों को भंग करने का दोष लगाया गया। जब उसे नवाब से 
कोई उत्तर न मिला, तब वह प्लासी की ओर रवाना हुआ। यह स्थान मुशिदाबाद 
के दक्षिण २३ die पर था। सिराजुहोला वहाँ पहले ही से ,५० हजार 
आदमी इकट्ठे कर चुका था। २३ जनवरी को, दोपहर के समय, प्लासी 
की प्रसिद्ध लड़ाई al नवाब की सेना के पैर उखड़ गये और वह मैदान छोड़- 
कर भाग निकली। femper कैद कर लिया गया और मीरजाफर के बेटे 
मीरन ने उसे मार डाळा। मीरजाफर अब बंगाल का नवाव हो गया। 
प्लासी के युद्ध का महत्त्व--युद्ध-कला की दृष्टि से प्लासी की लड़ाई का 
विशेष महत्त्व नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है. कि अँगरेजों की विजय का कारण 
उनका सामाजिक संगठन था। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी चालाकी 
भौर नवाब के अफसरों का विश्‍वासघात था। अंगरेजों ने ही पहले सन्धि की 
शतो को तोड़ा ओर Sale नवाब को पदच्युत करने के लिए छिपकर qaqa 
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किया। राजनीतिक = से युद्ध का परिणाम महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के वाद 
अँगरेज बंगाल के बन गये । सारे सूबे की सम्पत्ति उनके हाथ आ गई। 
नवाब उनके हाथों की कठपुतळी वन गया। नई-नई माग पेश Sela वे उसे तंग 
करने wu. वंगाळ के धन की सहायता से ही दक्षिणी भारत म॑ फ्रांसीसियों के 
विरुद्ध अंगरेजों को सफलता मिली! I 

मोरजाकर--गही पर ded के साथ ही मीरजाफर के चारों ओर कठि- 
नाइयाँ खड़ी हो गई थीं। कौंसिल के मेम्वरों की माँग को वह पूरा न कर Werl 
शासनःप्रबन्ध के कार्य को भी वह ठीक तरह से संगठित नहीं कर सका। अँगरेज 
लोग विना जिम्मेदारी के अपने अधिकार का उपयोग करते थे और उसके मार्ग में 
रोड़े अटकाते थे। हिन्दू मुसाहिंव चाहते थे कि नवाव गद्दी से उतार दिया जाय 1 
इसीलिए वे उसे घोखा देते थे। नवाब की आमदनी वहुत कम हो गई थी। 
उसका खजाना खाली हो गया था। कम्पनी के अफसरों को वह किसी तरह 
भारी रकम नहीं दे सकता था। उसकी ऐसी दशा देखकर बंगाल की कोंसिल 
ने उसे गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीरकासिम को नवाब वना fear | 
वह एक योग्य और हौसळामन्द आदमी था। कम्पनी के नौकर हर तरह निजी 
लाभ उठाने के लिए प्रयत्न करने लगे । उन्होंने मीरकासिम से वर्दवान, मिदनापुर 
और चटगाँव के जिले ले लिये। इसके अतिरिक्‍त कौंसिल के मेम्वरों ने अपने 
लिए २ लाख पौण्ड और लिये। रिश्वत और व्यापार दोनों साथ-साथ चलते 
थे। कम्पनी के कर्मचारियों में उचित-अनुचित तथा आत्मसम्मान का विचार 
नहीं था। वे अपने मालिकों को हानि पहुंचाते थे और केवळ अपने लाभ का 
खयाल करते थे। 

मी रकासिस और अँगरेज--मीरकासिम बड़ा योग्य तथा अनुभवी शासक 
था। वह बंगाल की दझा से भली भाँति परिचित था। बिगड़ी हुई दशा को 
सुधारने का निश्‍चय कर उसने अपनी स्थिति को T करने की चेष्टा की । उसने 
अपनी सेना में विदेशों के सैनिक भर्ती किये। समरू (Sombre or Sumroo) 
नामक एक जर्मन को उसने अपना सेनापति बनाया। मुशिदावाद से अपनी 
राजधानी हटाकर बह मुंगेर ले गया। उसने अँगरेजों के चंगुल से छुटकारा पाने 
की कोशिश की। मीरजाफर की तरह उसे भी यह मालूम हो गया कि अँगरेज 
अफसरों की रुपये की माँग को पूरा करना कठिन ë | देश के भीतर होनेवाले 
व्यापार के प्रश्‍न पर उसके और अगरेजों के बीच शीघ झगड़ा हो गया। मुगल 
बादशाहों के फरमानों से कम्पनी को बिना महसूल दिये व्यापार करने का 
अधिकार मिला था। पीछे से कम्पनी के नौकरों ने अपने निजी व्यापार में भी 
इस अधिकार का प्रयोग करना चाहा। मीरजाफर ने उनकी इस वात को मान 
छिया था। अँगरेज लोग बिना कुछ महसूल दिये नमक, सुपारी और तम्बाकू 
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आदि चीजों का व्यापार करते थे । दस्तक निकाळकर वे यह दिखाते थे कि सव 
माल कम्पनी के नौकरों का हे । परन्तु अधिकतर अनुचित लाभ उठाने के लिए 
माळ गुमाइतों को दे दिया जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि नवाब की 
आय धीरे-धीरे कम होती गई और उसकी प्रजा को अँगरेजों के एकाधिकार 
के कारण हानि उठानी पड़ी। उसने बंगाल कौंसिक के पास कम्पनी के नौकरों 
की शिकायत लिख भेजी; परन्तु उसका कुछ परिणाम न हुआ। तव अत्यन्त 
HE होकर उसने सव कर उठा दिये और अँगरेजों का एकाधिकार छीन लिया। 
कॉसिल का बर्त्ताव ऐसा अनुचित था कि नवाव और अंँगरेजों में शीघ्र 
युद्ध छिड़ गया। मीरकासिम पराजित हुआ। उसे गद्दी से उतारकर मीरजाफर 
को एक वार फिर नवाव बनाया गया। विवश होकर नये नवाब ने अँगरेजों 
को फिर सव अधिकार दे दिया। मीरकासिम ने पटना के अंगरेजो को मार 
डालने की धमकी दी। समरू ने आज्ञा पाकर, २०० अँगरेजों के साथ कोठी 
के अध्यक्ष एलिस को कैद कर लिया और सबको कत्ल करा fear) यह घटना 
'पटना का हत्याकाण्ड' (Massacre of Patna) के नाम से प्रसिद्ध है। 
बबसर फा युद्ध (१७६४ ई०)--मीरकासिम ने मुगल-सस््राट्‌ तथा 
अवध के नवाब वजीर के साथ मेल करके अँगरेजों के विरुद्ध लड़ने की तैयारी 
की। उनकी सब सेना में मिलाकर चालीस हजार से साठ हजार तक सैनिक 
थे। वे सब बक्सर पहुँचे। २३ AAT सन्‌ १७६४ Wo को heals हुई 
तो वे हार गये । अँगरेजों की सेना में कुळ ७,०७२ सिपाही ( से ८५७ 
गोरे थे) और २० तोपें थीं। मोरकासिम बड़ी वीरता के साथ ss, 
परन्तु अन्त में वह हार गया। उसको पराजय का प्रधान कारण यह था कि 
मुगल-सञ्राट्‌ तथा अवध के नवाब ने दिल खोलकर उसकी सहायता नहीं 
St) शाहआलल्‍ूम अँगरेजों की शरण में आ यया। मीरकासिम और नवाब 
वजीर लड़ाई के मैदान से भाग गये। 
बक्सर के युद्ध ने प्लासी के काम को पूरा कर दिया। इस विजय ने वास्तव 
में भारत में भेंगरेजों की शक्ति को जमा लिया। अँगरेजों की प्रतिष्ठा और 
भी ag गई, विशेषतः इसलिए कि pied और उसके वजीर भी उनसे 
हार गये। मीरजाफर फिर नवाव B गया। परन्तु १७६५ में उसकी मृत्य 
हो गई। उसके वाद उसका बेटा निजामुद्दौछा गद्दी पर बेठा। वह अंगरेजो 
के हाथ में कठपुतळी की तरह नाचता था। उसके राज्य में अंगरेजो ने पूर्ण 
अधिकार स्थापित कर लिया था। 
सन १७६ ५ ई० में कम्पनी की स्थिति--कम्पनी के नौकर विलकुल आचरण- 
ae हो रहे थे। वे अब भी निजी व्यापार करते और भेंट लेते थे। कम्पनी के 
हिताहित की उन्हें कुछ भी पर्वाह नहीं थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार नवाबों 
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' को गद्दी पर बिठाते और उतारते थे। वे ऐसा युद्ध आरम्भ कर देते थे जिससे 
कम्पनी को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती थी। ऐसी दशा में कम्पनी 
के संचालक ने: क्छाइव को बंगाल का गवर्नर और प्रधान सेनापति वनाकर 
फिर दूसरी बार भारत भेजा। वह अब की बार यह निरचय करके आया कि 
कम्पनी के नौकरों और गुमाइतों की सब बुराइयाँ दुर करेगा । मई सन्‌ १७६५ 
£o में वह हिन्दुस्तान आ पहुंचा। 3 

बलाइव का दुसरी बार शासन (१७६५-६७)---इस काऊ मे ART ने 
तीन मुख्य काम किये । पहला काम कम्पनी की फौजी और दीवानी नौकरियों 
में सुधार करना था। दूसरा काम बंगाल की दीवानी (मालगुजारी वसूल करने 
का अधिकार) प्राप्त करना था। तीसरा काम था दूसरे राज्यों के साथ कम्पनी 
का सम्बन्ध ठीक करना। 

शासन-सुधार--पहले उसने कम्पनी के कर्म चारी-विभाग के दोषों को दूर 
करने का प्रयत्न किया। कम्पनी के कमंचारियों में घूस और नजराना लेने को 
चाल बहुत बढ़ गई थी। छोटे कर्मचारियों को बहुत जल्दी तरक्की मिल जाती 
थी। निजी व्यापार-द्रारा प्रत्येक मनुष्य अपने को घनाढ्य बनाने की कोशिश 
में लगा हुआ था। बहुत जल्दी-जल्दी तरक्की देने की प्रथा को क्छाइव ने रोक 
दिया। उसने कर्मचारियों से प्रतिज्ञापत्र लिखवाये कि वे बहुमूल्य भेंट नहीं 
लेंगे। उनका वेतन कम था, इसलिए बड़े कर्मचारियों को क्लाइव ने नमक 
के व्यापार का एकाधिकार दिळवा दिया। एक व्यापार-समिति बनाई गई; 
किन्तु बाद को डाइरेक्टरों की सभा ने उसे बन्द कर दिया। क्लाइव के फौजी . 
सुधारों से भी कम्पनी की स्थिति बहुत कुछ Fs हो गई। नवाब की सेना को 
भी उसने घटा दियां। पहले सिपाहियों को दोहरा भत्ता दिया जाता था। 
क्लाइव ने उसको बन्द कर दिया । इन सुधारों का अफसरों ने विरोध किया 
परन्तु क्लाइय उनकी धमकी मे आनेवाला व्यक्ति नहीं था। जिन्होंने नौकरी 
छोड़ देने की धमकी दी, उनका इस्तीफा उसने शीघ्र स्वीकार कर लिया । 

राज्यों के साथ सम्बन्ध--क्लाइव ने अवध के नवाब वजीर और 

मुगल-सम्राद्‌ के साथ कम्पनी का सम्बन्ध ठीक कर दिया। १६ अगस्त सन्‌ 
१७६५ o को इलाहाबाद में नवाब के साथ सन्धि हुई। इस सन्धि की 
शर्तों के जता कड़ा और इलाहाबाद के अतिरिक्‍त अवघ का शेष भाग 
नवाब को दिया गया। लड़ाई के हरजाने के खूप में कम्पनी को ५० 
लाख रुपया देने के लिए नवाब राजी हो गया। शाहआलम के साथ सन्धि 
का प्रश्‍न कठिन था। उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अँगरेजों को बंगाल, बिहार 
और उड़ीसा की दीवानी अर्थात्‌ कर वसूल करने का अधिकार दे दिया। 
इसके बदके FOIE ने उसकी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए उसे कड़ा और 
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इलाहाबाद के जिले दे दिये। इसके अतिरिक्त उसने सम्राद को २६ लाख 
रुपया सालाना पेंशन देना भी स्वीकार किया। इस प्रकार ame में दोहरा 
राज्य स्थापित हुआ। 

बलाइव का इंग्लंड लौटना--चिन्ता और अधिक परिश्रम करने के 
कारण क्लाइव अस्वस्थ हो गया ATI इसलिए वह १७६७ ई० में इंगलेंड लोट 
गया। उसके शत्रुओं ने उसको बदनाम करने की चेष्टा की। उस पर बेईमानी 
का अभियोग लगाया; किन्तु उनके सब प्रयत्न विफल हुए। अन्त में पालिया- 
मेन्ट ने एक प्रस्ताव पास किया और उसकी महान्‌ सेवाओं की प्रशंसा की। 
परन्तु क्लाइव को इन सव बातों से वड़ा दुःख हुआ। उसने १७७४ ई० 
मे, ५० वर्ष की अवस्था मे, आत्महत्या कर šT 
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च्याय ३८ 
देशी राज्यों के साथ प्रारंभिक dus 
ब्लाइच के जाने के बाद बंगाल की दशझा--वळाइव के EOS लौट 
जाने के वाद वल्स्टं (Verelst) (१७६७-६९) और काटियर (Cartier) 
(१७७०-७२) बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए। वे साधारण योग्यता के मनुष्य 
थे। इन पाँच वर्षों के अन्दर दोहरे शासन-प्रबन्ध के दोष स्पष्ट दिखाई देने 
sit) बंगाल का आधा प्रबन्ध कम्पनी के हाथ में था और आधा नवाब के। 
इस प्रकार प्रबन्ध का दायित्व दोनों पर था। इससे बड़ी गड़बड़ी होती 
थी। कार्य-काल की अवघि के निश्चित न होने से नवाव तथा कम्पनी के अफसर 
यथासंभव अधिक से अधिक रुपया पैदा करने की चेष्टा करते थे। Boc 
ने जिन बराइयों को सख्ती के साथ दूर किया था वे फिर दिखाई देने wil 
सन्‌ १७७३ में वारेन हेस्टिग्ज ब्रिटिश भारत का गवनंर-जनरल नियुक्त 
d उसने शासन की नई व्यवस्था की और भयंकर आपत्तियों से कम्पनी 
राज्य की रक्षा को। 

रुहेला युद्ध--प्लासी के युद्ध से वास्तव में अंगरेजी राज्य की वंगाळ 
में स्थापना हुई। सन्‌ १७६५ ई० में क्लाइव ने मुगल सम्राट्‌ झाहआलम से 
दीवानी का अधिकार ले लिया। इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुआ। कम्पनी को 
इस समय रुपये की बड़ी आवश्यकता थी। अवध के नवाब वजीर ने अँगरेजों 
से रुहेलों के विरुद्ध मदद मांगी और रुपया देने का वादा किया वारेन हेस्टिंग्ज ने, 
जो रेग्यूलेटिग ऐक्ट के अनुसार अँगरेजी राज्य का पहला गवनेर-जनरल हो 
गया था, अपनी स्वीकृति दे दी। सन्‌ १७७३-७४ में रुहेला युद्ध हुआ। रुहेला 
सरदार हाफिज रहमत खाँ मीरन कटरा के युद्ध में ला और मारा गया। 
रुहेले, जिनकी संख्या लगभग २०,००० थी, देश से =< दिये गये । 
उनका राज्य अवघ के राज्य में मिला लिया गया। इस युद्ध के लिए हेस्टिंग्ज 
की बड़ी निन्दा हुई। रुहेलों ने अँगरेजों का कुछ नहीं विगाड़ा था। इस 
मामले में उसने अपनी स्वाभाविक विचारशीलता से काम नहीं छिया। हाफिज 
रहमत खाँ दयाळू शासक था | नवाब वजीर के शासन में रुहेलों को कष्ट हुआ 
और उनकी दशा खराब हो गई। अँगरेजों की स्थिति अभी ठीक नहीं थी। 
दक्षिण मे मराठे शाक्ति-संचय कर रहे थे और उत्तरी भारत में अपना 

प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। 
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भराठों की पहली लड़ाई (१७७५-८२ ई०)--मराठे अँगरेजों के सबसे 
जवदेस्त शत्रु थे। उनकी घरेलू राजनीति में भाग लेकर अँगरेजो ने उन पर अपना 
प्रभाव जमाना चाहा। सन्‌ १७७२ $o में मराठों के चौथे पेशवा माधवराव 
की मृत्यू हो गई। इससे अँगरेजों को एक अच्छा अवसर मिल गया। माघवराव 
के वाद उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा वना। ९ महीने के बाद वह मार 
डाला गया। फिर उसका चचा राघोबा पेशवा हुआ। परन्तु उस पर अपने 
भतीजे नारायणराव के खून करने का संदेह किया गया। उसके विरोधियों ने 
नारायणराव के लड़के को--जो उसकी मृत्यु के बाद पैदा हुआ था--पेशवा 
बनाना चाहा। राघोबा ने उसके दावे को झूठा ठहराया और अँगरेजों से 
सहायता माँगी । वम्वई की सरकार के साथ ७ मार्च सन्‌ १७७५ ६० को, 
उसने सूरत में एक सन्धि कर ळी जिसके अनुसार अँगरेजों को, सहायता के 
बदले मे, सालसट और वेसीन के टापू देने का वादा किया। अँगरेजों ने शीक्ष 
सालसट पर अधिकार कर लिया। 

कलकत्ते की सरकार ने सूरत की सन्धि को स्वीकार किया। वारेन्‌ 
हेस्टिंग्ज ने उसके इस कारये को आपत्तिजनक अनुमोदित तथा नीति 
और न्याय के विरुद्ध वतलाया। एक अँगरेज कर्नेल पुना भेजा गया। उसने 
एक दूसरे मराठा नेता नाना फडनवीस के साथ, माचे सन्‌ १७७६ ई० में, 
पुरन्दर नामक स्थान पर एक सन्धि कर छी। इसके अनुसार अँगरेजों ने इस and 
पर राघोबा की सहायता करने से हाथ खींच लिया कि साळसट पर उनका 
अधिकार रहने दिया जाय। डाइरेक्टरों ने इस सन्धि को पंसद नहीं किया। 
उन्होंने सळाह दी कि सूरत की संधि का पालन और राघोबा के पक्ष का 
समर्थन किया जाय। पुरन्दर की संधि का पालन च E अँगरेजों ने किया और 
न मराठों ने । इसी बीच पेशवा के पास फ्रांसीसियो का CM दूत पहुँचा। 
उसने अपने देश के लिए कुछ सुविधाएँ प्राप्त कीं। बस, अँगरेजों को युद्ध 
करने का बहाना मिल गया। om 

फिर क्‍या था, सन्‌ १७७८ ई० में लड़ाई fes गईं। मराठो ने बम्बई- 
सरकार की सेना को पराजित कर दिया। जनवरी सन्‌ १७७९ ई० में बड़गाँव 
नामक स्थान पर अँगरेजों को एक अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी। इसकी 
शत्तों के SN सार बम्बई-सरकार को वे सब प्रदेश लोटा देने पड़े जिन्हें उसने 
१७७३ ई० से अब तक प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त राधोबा को मराठों 
के हाथ में समपित कर देना पड़ा। हेस्टिंग्ज ने इस संधि को अस्वीकृत कर 
' दिया। सन्‌ १७८० fo में गोडार्ड ने नर्मदा नदी को पार किया और बेसीन 
के किले पर कब्जा कर लिया। मेजर पोफम ने उधर ग्वालियर के किले को 
जीत fear सिन्धिया को qaT के दरवार से अछय करचे के लिए हेस्टिग्ज चे 
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बडी उदार शत्ते पेश कीं | मराठा सरदारों में महादजी सिन्धिया सवसे अधिक 
योग्य तथा शक्तिशाली था । उसकी सहायता से, मई सन्‌ १७८२ ई० में, साल- . 
बाई की संधि हो गई और युद्ध का अन्त हो गया 1 सालसट और बेसीन sh 
रेजो के अधिकार में आ गये और राघोबा को पेंशन दे दी गई। अँगरेजों ने 
उसका पक्ष लेने से हाथ खींच fear) जमुना नदी के पश्चिम की जमीन सिंधिया 
को वापस दे दी गई। अन्य सव मामलों में युद्ध के पूर्वं की स्थिति कायम कर 
दी गई। 

Aqu साथ युद्ध (१७८०-८४ )--१७७८ ई० में इंगलुूंड और फांस 
में, युद्ध. छिड़ . गया। उसके फलस्वरूप भारत में भी अेंगरेजों ओर 
फ्रांसीसियों में युद्ध होने लगा। अंगरेजों ने पाण्डुचेरी को छीन छिया 
और मलाबार-तट पर स्थित माही पर अधिकार कर लिया। ऐसा करने से 


. हुदरअली अँगरेजों से वड़ा क्रुद्ध हुआ। TI उसकी अप्रसचन्नता का वास्तविक 


कारण यह था कि अँगरेजो ने १७६९ ई० में जो उसके साथ संधि की थी, उसे 
मानने से इनकार कर दिया। अब वह समझ गया कि अँगरेजों की मित्रता से 
मेरा कोई छाभ नहीं हो सकता। निजाम ने अँगरेजों और राघोबा की संधि 
का समर्थन कभी नहीं किया था। उसने मराठा सरदारों को उनसे लड़ने के 
लिए उत्साहित किया। सन्‌ १७८० ई० में हैदरअली ने एक बड़ी सेना लेकर 
कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। वह जहाँ गया वहाँ आग लगा दी और मनुष्यों 
को कत्ल कर feat | अँगरेजों के लिए यह बड़ा कठिन समय था, क्योंकि मराठों 
के साथ उत्तका युद्ध अभी चल रहा था। 


इस समय मद्रास सरकार का कार्य-भार बड़े अयोग्य अफसरों के हाथ में 
था। कर्नल बेली (Colonel Baillie), जो हैदर से लड़ने के लिए भेजा गया 
था, बुरी तरह से काट डाला गया | कर्नाटक की राजधानी अर्काट शत्रओं के हाथ 
में चली गई। अँगरेजों का भाग्य-सितारा मन्द पड़ गया था; किन्तु 
बड़ी बुद्धिमानी और साहस के साथ काम किया। उसने मद्रास के गवनंर को 
अपने पद से कुछ समय के लिए हटा दिया और सर आयरकूट को एक सेना 
के साथ बंगाल से भेजा | जुलाई १७८१ ई० में सर आयरकूट ने पोर्टोनोवो 
नामक स्थान पर हैदरअली को पराजित किया। इसके बाद पोलीलोर का 
युद्ध हुआ । परन्तु उसमें किसी की हार-जीत का फैसला न gar | शोलिंगढ़ नामक 
स्थान पर एक और युद्ध हुआ। उसमें हैदरअली हार गया। सन्‌ १७८२ ६? 
में सालबाई की सन्धि हो गई जिससे मराठों ने हैदरअली की मदद करने से हाथ 
खींच लिया । 

हैदरअली ६ दिसम्बर सन्‌ १७८२ fo को भर गया। उसकी मूत्यु के 
वाद उसके बेटे टीपू चे युद्ध जारी aT! सन्‌ १७८३ ई० म॑ 
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वेदनूर के किले को जीत लिया। परन्तु जब वह मंगलौर पर घेरा डालने के 
लिए आगे बढ़ा, तव Geet (Fullertan) ने मंसूर पर चढाई कर दी 
` और टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम तक जा पहुचा । वह अपने काम को पूरा 
भो नहीं करने पाया था कि वापस बुला लिया गया। सन्धि के लिए लिखा- 
पढ़ी शुरू हुई और १७ मार्च १७८४ ई० को मंगलौर की सन्धि पर हस्ताक्षर हो 
गये। इसके अनुसार फिर वही स्थिति हो गई जो युद्ध के पहले थी। 
हैदरअली छा चरित्र ओर झासन-प्रबन्ध--हैदरअली को मृत्यु से भारतं 
के राजनैतिक क्षेत्र से एक बड़ा सैनिक नेता और शासक उठ गया। उसकी 
बृद्धि और स्मृति बड़ी विलक्षण थी। जिसको वह एक बार देख लेता था, उसे 
कभी न भलता Al २० वर्ष के वाद वहू मनुष्य की शकल को पहचान 
लेता था। हिन्दुओं और मुसळमानों में उसने कुछ भेद-माव नहीं हा या वह 
दोनों को एक दृष्टि से देखता था । उसने हिन्दुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्‍त 
किया। अपने ब्राह्मण अफसरों पर वह बहुत विशवास करता था और जिम्मेदारी 
का काम उनके Ks $ कर देता था। उसका भोजन साधारण होता था। जो 
कुछ भी उसके सामने परोस दिया जाता था, उसे वह खा छेता था। वह बोलता 
बहुत कम था और वातूनी आदमियों को नापसन्द करता था। उसकी बुद्धि 
इतनी तीक्ष्ण थी कि वह विना किसी कठिनाई के युद्ध और राजनीति के बड़- 
बडे जटिल प्रश्‍नों को समझ जाता था। उसे घमण्ड छू तक w गया था और 
उसके व्यवहार में छळ और कपट का छेद भी न था। गरीबों के साथ उसका 
बर्ताव बहुत नम्र था। वह कई भाषाओं को समझ सकता AT राज्य के हिसाब- 
किताब के कागजों को वह स्वयं देखता था। घोडे के व्यापारियों पर वह विशेष 
रूप से दयाल था। जब उसके राज्य में कोई घोड़ा मर जाता था, वह उसके 
मालिक को उसका आधा मूल्य देता था। उसका स्वभाव सिपाहियों का-सा था। 
दण्ड देने में वह कभी-कभी कठोरता से काम लेता था। ; 
का लोटला--सन १७८५ में हेस्टिंग्ज वापस बुला लिया गया। 


उसने अपने शासन-काल में कई कार्य ऐसे किये जिनके कारण उसकी बड़ी निन्दा 


हुई। ais पहुँचने पर पालियामेन्ट ने उस पर मुकदमा चलाया और घोर 
अभियोग लगाये | यह मुकदमा सात वर्षं तक चलता रहा । अन्त म॑ वह सब 
मामलों में निर्दोष ठहराया गया और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसे पॅशन दी। 
हेस्टिग्ज ने भारत में अँगरेजी राज्य को नींव डाली। उसने कई युद्ध किये 


और कठिन परिस्थितियों में कम्पनी के हित-सम्पादन की चेष्टा की । 


फा० २६ 
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साभाज्य-विस्तार--पराठी का पतन 
(१७८६-१८२८ So) 


छानेवालिस की विदेशी नीति--हेस्टिंग्ज के समय में इंगलैंड की सरकार 
ने सन्‌ १७८४ में पिट का इण्डिया विछ पास किया था। इसमें कहा गया था 
कि कम्पनी की इच्छा देश जीतने को नहीं है और न बह देशी राजाओं तथा 
नवाबों के झगड़ों में पड़ना चाहती है। सन्‌ १७८६ में लार्ड कार्नवालिस 
गवर्नर-जनरळ होकर आया। ag पिट के इण्डिया ऐक्ट की नीति का 
अनुशीलन करना चाहता था ; परन्तु परिस्थितियों ने उसके लिए ऐसा करना 
असम्भव कर दिया। शाहआलम का बेटा अंगरेजों की सहायता से दिल्ली 
का सिंहासन फिर से प्राप्त करना चाहता था। परन्तु कार्नवालिस ने उसकी 
मदद करने से इनकार कर दिया। वह ऐसे झगडो और झंझटों में नहीं पड़ना 
चाहता था। किन्तु दी के साथ युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य हो गया। 
१७८७ ई० में उसने टर्की और फ्रांस को राजदूत भेजे थे। वह चाहता था कि 
वे अंगरेजो के विरुद्ध उसकी मदद करें। दो वर्ष वाद उसने त्रावणकोर के राजा 
S San कर bu Ls वह्‌ SM RUNS का मित्र था। कानेवालिस ने १७९० 
० TW ओर पेशवा के साथ | एक सन्धि पैर विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी। Lt SRT 
मद्रास-सरकार तम का संचालन करने के feu जनरल SE Mes Mea- 
dows) को भेजा; उसे अधिक सफलता नहीं मिली । तब कानन वा 
स्वयं सेनापति वनकर छड़ाई के मैदान में उपस्थित हुआ। उसने बंगलोर को 
जीत ल्या 1 उसके वाद वह श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा । घेरा डालने की तैयारी 
को गई परन्तु फिर सन्धि की बातचीत होने छगी। टीपू अपने राज्य का एक 
भाग देने के लिए राज़ी हो गया, जिसकी वाधिक आय १ करोड़ रुपया थी । 
इसके nem उसने ३ करोड़ रुपया हरजाना देने का वादा किया और अपने दो 
इको को बन्वक-रूप में दे दिया। जो इळाका टीपू से मिला उसको sl, 
निजाम और पेशवा ने आपस में वाँट लिया। 
सहादजी सिन्धिया की सृत्य--महादजी सिन्धिया ने WEST सरदार 
गुळामकादिर को मारकर मुगळ-सम्राट्‌ की रक्षा की थी। उसने राजपुतों को 


~ 
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दवाया था और १७९२ ई० में होल्कर की सेना को लखेरी नामक स्थान पर 
हराया था। वह अँगरेजों की शक्ति से खूब परिचित था। यूरोपीय ढंग से शिक्षा 
देकर उसने एक बड़ी सेना भी संगठित कर लो थी । उसकी सेना में फ्रांसीसी 
जनरल नौकर थे जिनमें डी वौइन (De Boigne) प्रधान था। राजनेतिक 
मामलों में महादजी का बड़ा प्रभाव था। मराठा सरदारों में वह सवसे अधिक 
शक्तिशाली था। सन्‌ १७९४ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जगह 
दौलतराव सिन्धिया गद्दी पर deri 


महादजी सिन्धिया वुद्धिमान्‌ और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। वह अपने 
भाग्य का निर्माता था। जव तक वह जीवित रहा तव तक भारत की राजनीति 
में उसका बड़ा प्रभाव रहा । चेता बनने की योग्यता उसमें उच्च कोटि की थी। 
यूरोपीय ढंग पर शिक्षा देकर उसने अपनी सेना की शक्ति को खूब बढ़ा लिया 
, था। महादजी एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति अवश्य था परन्तु वह अपनी त्रुटियों 
को जानता था। वह जल्दी अधीर हो जाता था। वदरा लेने की उसे प्रवल 
इच्छा रहती थी। परन्तु इतना कहना पड़ेगा कि उसने कभी अपने उद्देश्य की 
qq के लिए अनुचित उपायों का आश्रय नहीं लिया। 
qq न करने को नीति (Policy of no n-Intervention) और 
उसके परिणाम (१७९३-९८ $9)— WX जान शोर, ओ कार्नेवालिस की 
जगह गवनेर-जनरल हुआ, इस पद के feu उपयुक्त नहीं था। वह पिठ के 
इण्डिया ऐक्ट का अक्षरशः पालन करना चाहता था। उसकी इस कायरता 
का परिणाम भयानक ger! निजाम अँगरेजों का मित्र था। जब सन्‌ १७३१ 
£o में मराठों ने उसके देश पर हमला किया, तब उसने ATL से मदद माँगी। 
गवर्न र-जनर मराठा-संघ के साथ युद्ध करने सेडरता था। फलतः उसनं निजाम 
की सहायता नहीं की । परिणाम यह e कि _मराठों ने निजाम को खुर्दा के 
यद्ध में पराजित कर दिया। हरजाने के रूप मे निजाम को एक भारी रकम 
देनी पड़ी और अपने राज्य का आधा भाग भी मराठों के हवाले करना पड़ा। 
इस उदासीनता के कारण अंगरेजों की प्रतिष्ठा कम हो गई। निजाम उनका UT 
गया । मराठों के पारस्परिक झगड़ों और भारतीयों मं एकता का अभाव 
होने के कारण ही अँगरेजों की शित नष्ट होने से वची। 


सर जान शोर के शासन से दो बातें स्पष्ट हो गईं। पहली बात तो यह 
थी कि हस्तक्षेप न करने की नीति पर दृढ़ रहना असम्भव था; दूसरी 
बात यह प्रकट हुई कि कम्पनी का कोई कर्मचारी गवर्वर-जनरळ के पद पर 
काम करने योग्य न था। 

कार्नवाखिस फिर गवर्नर-जनरछ नियुक्त किया गया। किन्तु वह्‌ दुसरी 
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बार इस पद को स्वीकार न कर सका। फलतः १७९८ ई० में लाडं वेलेजली 
(Lord Wellesley) गवनेर-जनरल होकर हिन्दुस्तान आया । 

ससुर की चौथी लड़ाई--दीपु का पतन (सन्‌ १७९९ ई०)--टीपू खुल्लम- 
खुल्ला अंगरेजों से शत्रुता रखता था। उनके विरुद्ध सहायता Atta के लिए 
उसने फ्रांस तथा बाहर के अन्य देशों में अपने राजदूत भेजे थे। उसकी सहायता 
के लिए अप्रैल १७९८ ई० में एक फ्रांसीसी सेना मैसूर में पहुंची । यही नहीं, 
इस समय यूरोप की स्थिति भी नाजुक थी। नेपोलियन बोनापार्ट (Napoleon 
Bonaparte) मिस्र पर आक्रमण कर रहा था। वह भारत पर हमला 
करना चाहता था। लाड वेलेजली ने टीपू से पूर्ण रीति से अँगरेजों की अवीनता 
स्वीकार करने के लिए कहा। परन्तु टीपू ने यह कहकर टाल दिया कि अँगरेजों 
के साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं Sl गवर्नर-जनरल ने तुरन्त युद्ध की घोषणा 
कर दी। वास्तव में टीपू और उसके वंशा को सिंहासन-च्युत करने का वह पहले 
ही निश्‍चय कर चुका था। उसके मन में पूर्ण विश्वास था कि यदि मैसूर की 
शक्ति को नष्ट कर दिया जाय तो फ्रांसीसियों से खतरा न रहेगा। पुराने राजाओं 
के वंशजों से, इस सम्बन्ध में, उसने लिखा-पढ़ी करना भी आरम्भ कर दिया 
था। उन्हें चहा पर विठाने का प्रलोभन देता था। टीपु के दो राजभक्त 
अफसर भी अंगरेजो के साथ लिखा-पढ़ी कर रहे थे। 

लाडे वेलेजली ने सितम्बर सन्‌ १७९८ fo में निजाम के साथ एक संधि 
atl इस सन्धि के अनुसार निजाम एकदम से अँगरेजों के अधीन हो गया। 
किन्तु मराठा लोग बड़े चतुर थे । वे वेळेजली की कूटनीति के जाळ में नहीं फंसे 


. और बिलकुल अलग RI 


इस युद्ध में मुख्य सेनापति लाडे हैरिस (Lord Harris) था। निजाम 
की सेना को सहायता से उसने पूर्वं की ओर से मैसूर पर हमला किया। एक 
छोटी-सी सेना eee (Stuart) की अध्यक्षता में पश्चिम की ओर से बढ़ी। ` 
टीपू ने बड़े साहस के साथ युद्ध किया, परन्तु हैरिस ने मलावली नामक स्थान पर 
उसे पराजित कर दिया। टीपू ने भागकर श्रीरंगपट्टम में शरण ली । ४ मई सन्‌ 
१७९९ ६० मं अंगरेजों ने श्रीरंगपट्टम को भी जीत लिया। सन्धि का प्रस्ताव 
हुआ, परन्तु जो शत्त पेश की गईं, उन्हे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। अपने 
किले की दीवार के नीचे वह बड़ी वीरता के साथ रूड़ता हुआ मारा गया। 
भेंगरेजो और उनके मित्रों ने टीपू के राज्य को आपस में बाँट लिया । निजाम 
को उत्तर-पश्चिम की ओर P कुछ जिले मिले। मराठों को भी कुछ भाग एक 
शत्तं पर दिया गया परन्तु उन्होंने शत्तं को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने परिचम 
की तरफ कनारा, दक्षिण की तरफ कोयम्बट्र और श्रीरंगपट्टम के सहित पूर्व 


cx 


के कुछ जिळों को अपने राज्य में मिला लिया । मैसूर को गद्दी पर उस 
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हिन्दू-वंश का एक लड़का बिठाया गया जिससे हैदर ने राज्य छीन लिया 
था। शासन-प्रवन्ध के काम को चलाने के feu टीपू का चतुर मन्त्री पूणिया 
नियुक्त किया गया। टीपू के लड़कों को बड़ी-बड़ी dari दी Tš! 

टीपु का चरित्र--टीपू एक महान्‌ शासक, योद्धा और सेनाध्यक्ष ATI 
उसने शासन में कई सुधार किये थे। शासन के कार्य को वह बड़े उत्साह और 
परिश्रम के साथ करता था। उसे साहित्य से प्रेम था। फारसी, BAS और 
उर्दू भाषा वह घड़ाके के साथ बोल सकता था। उसने एक बड़ा पुस्तकालय भी 
बनाया था, जिसे उसकी' मृत्यु के बाद अंगरेज कलकत्ते ळे गये थे। वह निर्देय 
और धर्मान्ध मुसलमान नहीं था। वहु हिन्दू मठों और मन्दिरों को भी दान देता 
था। परन्तु सेना का संचालन करने की योग्यता उसमें नहीं थी। वह अपने 
amp की भाँति न तो दूरदर्शी था और न उसकी तरह कभी दूसरों को समझने 
में उसका अनुमान ही ठीक उतरता था। विल्कस ( Wilks) ने ठीक कहा 
है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुआ था और टीपू उसे खोने 
के लिए । 

टीपू के पतन के कई कारण थे। उसके साथियों ने उसे घोखा दिया। दूसरे, 
वह अपने is ओं की शक्ति का ठीक अनुमान न कर सका। यूरोपीय राजनैतिक 
स्थिति का 3 कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह नहीं समझ सका कि अँगरेजो को 
निकालने में फ्रांस उसकी सहायता करेगा कि नहीं । 

सहायक सन्धि की प्रथा--टीपू के पतन के बाद लाडे वेलेजली ने निजाम 
और मराठों के साथ की हुई पुरानी सन्धि को दृहराने का निश्चय किया। इसी 
समय उसने अपनी सहायक सन्धि का प्रस्ताव किया। यह कोई नई नीति नहीं 
थी। वलाइव और हेस्टिग्ज ने इस नीति का अनुसरण किया AT भारम्भ मे 
सैनिक सहायता देकर भारतीय नरेशों की रक्षा की जाती थी। इसके बदले 
उन्हें रुपया देना पड़ता था। जब वे रुपया नहीं अदा कर पाते थे, तब राज्य का 
कुछ भाग देने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। लाडे वेलेजली ने इस प्रथा 
को और आगे बढ़ाया | सहायक सन्धि का नियम इस प्रकार AT जो सन्धि करता 
था, वह अनिवार्य रूप से अगरेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता था। वह किसी 
विदेशी शक्ति के साथ युद्ध या सन्धि नहीं कर सकता था और उसे अपने यहां 
अँगरेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्चे देना पड़ता था। वह किसी 
विदेशी को अपने यहाँ नौकर नहीं रख सकता था। इसके अतिरिक्त उसे अपने 
दरवार में एक अँगरेज रेजीडेंट रखना पड़ता था। 

इन सन्धियों की बदौलत dae की स्थिति बहुत दृढ़ हो गई। वे भारत में 
सबसे अधिक शक्तिशाली हो गये। उनके पासं एक सुशिक्षित विशाल सेना 
शी जिसके लिए उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करमा पड़ता था। उस सेना से, आव- 
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इयकता पड़ने पर, वे काम ले सकते थे। सग्धि करनेवाले मित्र-राज्यों की विदेशी 
नीति पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया | अतः अव अँगरेजों को यूरोपीय लोगों के 
आक्रमण का कोई भय नहीं रहा। लार्ड वेलेजली ने सहायक सन्धि करने के लिए 
भारतीय राजाओं पर बड़ा दवाव डाला और उनके साथ सख्ती का बर्ताव 
किया। अपनी अयोग्यता और स्वार्थपरता के कारण वे आसानी के साथ उसके 
प्रभाव में आ गये। 

हिन्दुस्तान के राजाओं पर इन सन्धियों का बड़ा वुरा प्रभाव पड़ा। अव 
उन्हें विदेशियों के आक्रमण और आन्तरिक विद्रोहों का कुछ भय नहीं रहा। 
इससे वे निकम्मे और कमजोर हो गये। शासन-प्रवन्ध को ओर से उनका 
घ्यान हट गया। उनका आत्मसम्मान भी जाता रहा और उनका राजनैतिक 
जीवन शक्तिहीन हो गया। षड्यंत्र अधिक होने छगे। अत्याचार और 

BEN को दूर करने के लिए अन्त में देशी राज्यों को कम्पनी के राज्य में मिला 
गे के सिवाय और कोई चारा ही नहीं रह गया। टामस मनरो (Thomas 
Munto) ने कड़े शब्दों में इस प्रथा की आलोचना की और कहा कि भार- 
तीय शासक इसके द्वारा पूर्ण रीति से चरित्रहीन और दुर्बे हो गये। 

सवसे पहले निजाम ने सहायक qf की और पूर्ण रूप से अँगरेजों को 
अधीनता स्वीकार कर ली। 


o 

. तञ्जौर, सुरत और कर्नाटक का अँगरेजी राज्य में मिलाया जाबा--लाडं 
वेळेजली कम्पनी के राज्य को बढ़ाने पर तुळा हुआ था। अपने उद्देश्य को पुरा 
करने के लिए कभी-कभी उसे कठोर उपायों का सहारा लेना पड़ता था। 
तंजोर मे M के feu झगड़ा हो रहा था। उस झगड़े से लाभ उठाकर अक्टू- 
बर १७९९ ३० में उसने राजा के साथ सन्धि की। इस सन्धि के अनुसार राजा 
ने अपना सम्पूर्ण शासन-प्रबन्ध अँगरेजों को सौंप दिया। वेलेजली ने इसके बदले 
में उसे ४० हजार पोंड सालाना देने का वादा किया। सूरत में भी यही बात हुई। 
जब वहाँ सिहासन के लिए झगड़ा हुआ, तब वेळेजली ने नवाव को हटाकर 
सूरत को अंगरेजी “राज्य में मिला ल्या । कर्नाटक में दोहरा शासन-प्रवन्ध था। 
उसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गये। श्रीरंग- 
पट्टम मे जो कागजात मिले थे, उनको देखने से मालूम होता था कि नवाब 
और उसका लड़का, दोनों टीपू के साथ लिखा-पढ़ी करते थे। wre वेलेजली 
को अप्रसन्न करने के लिए यह मसाला काफी था। इसी बहाने उसने सूरत 
के मामले मे दखल दिया। जुलाई सन्‌ १८०१ fo में जव नवाब मर गया, 
तव वेलेजली ने उसका शासन अपने हाथ में रे fear) नवाब के लड़के 
के हुक पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया और उसकी पेंशन मंजूर हो गई। 
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लाई वेलेजली और मराठे (१५०२-५)--बेसीन की सन्बि--महादजी की 
मृत्यु के वाद १७९४ ई० में नाना फडनवीस मराठों के राजनेतिक क्षेत्र का प्रधान 
व्यक्ति वन गया 1 सन्‌ १८०० ई० में उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ, कर्नळ पामर 
(Colonel Palmer) के शब्दों में, मराठी की बुद्धिमत्ता और संयम का भी 
अन्त हो गया। सिन्थिया और होल्कर दोनों ने पुना दरवार में अपना प्रभुत्व जमाना 
चाहा, परन्तु होल्कर अधिक शक्तिशाली TI उसने अक्टूबर सन्‌ १८०२ 
£o में सिन्धिया और पेशवा को संयूक्त सेना को, पूना के पास, युद्ध में परा- 
जित कर fear) पेशवा बेसीन को भाग गया। वहां जाकर उसने अँगरेजों 
के यहाँ शरण लो । STS वेलेजली ने ३१ दिसम्वर सन्‌ १८०६ ई० को उसके 
साथ वेसीन की सन्धि की। पेशवा न सहायक सन्धि की सभी शते मान लीं। 
उसने पूना में एक अँगरेजी फौज और एक अंगरेज रेजीडेंट रखना स्वीकार 
कर लिया। अंगरेजी फौज के खर्चे के. [eu उसन कुछ देश भी देने का m 
किया और यह भी स्वीकार कर लिया कि उसकी विदेशी नीति पर अ 
का नियन्त्रण रहेगा। इसके अतिरिक्त उसन निजाम और गायकवाड़-सम्बन्धी 
झगड़ों मे अँगरेजों को पंच मान लिया। afa होने के वाद मई १८०३ ई० में 
अँगरेजी फौज के संरक्षण में पेशवा पूना पहु चाया गया। इसके वाद युद्ध अवश्य- 
म्भावी हो गया। 

लाड वेलेजली ने वड़े साहस और उत्साह - के साथ D घोषणा कर «T I 
गवर्न र-जनरल का भाई आर्थर वेलेजली (Arthur Wellesley Pi 
सेना का प्रधान सेनापति वना। छड़ाई दक्षिण और उत्तरी भारत TE E | 
१८०३ ई० में अहमदनगर पर अँगरेजों का अधिकार हो गया। आर्थर sbi 
ने २३ सितम्बर १८०३ 89 को सिन्धिया और भोंसछा की संयुक्त bi 
असाई (Assaye) के पास हरा द्या i इसके बाद असीरगढ़ wll 
ब्रहानपुर के किले.पर अधिकार करन का AAT किया गया। इसका 
णाम यह हुआ कि सिन्धिया ने संधि का प्रस्ताव किया। नवम्बर सन्‌ १८० š 
£o में भोसला अरगाँव pae xia qx S हुआ और ग्वालीगढ़ 

गरेजों का अधिकार हो गय 

ps Ababa में अंगरेजी सेना को अधिक सफलता मिली । a a 
(General Lake) ने अलीगढ़ को जीत लिया और दिल्ली की लड़ाई i 
सिन्धिया की सेनाओं को हरा दिंया। मुगल-सम्राद्‌ की रक्षा का भार पा 
अपने जिम्मे ले लिया और उसे ९० हजार वाषिक पशन देना स्वीकार E: ri 
दिल्ली तथा आस-पास के जिलों पर उसकी प्रभुता सुरक्षित रही। इस x 
जनरल लेक आगरा की ओर खाना हुआ | भरतपुर के राजा के साथ भी dies ç 
हो गई और आगरा भी अँगरेजों के अधिकार में आ गया। नवम्वर में सिन्थिया 
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की Gist लासवाड़ी नामक स्थान पर पराजित हुई और अन्य स्थानों में भी 
मराठों की हार हुई। 

सिन्धिया और भोसला के साथ भी अलग-अलग सन्धि हो गई। भोसला 
के साथ देवगाव की सन्धि हुई। इससे अंगरेजों को कटक का प्रान्त और बरार 
का वह भाग, जो भोसला के अधीन था, मिला । अँगरेजी राज्य में इन दोनों 
प्रदेशों के सम्मिलित हो जाने से वंगाळ और मद्रास के अहाते एक दूसरे से मिल 
गये। सिन्धिया ने सुर्जी अर्जुन गाँव में एक सन्धि की। इसके अनुसार उसने 
दिल्ली, आगरा, यमुना नदी के दक्षिण का प्रदेश अँगरेजों को दे दिया। असीर- 
गढ़ के अतिरिक्त दक्षिण में और कोई प्रदेश अव उसके अधिकार में न रह गया। 
सिन्धिया और भोंसला दोनों ने बेसीन की सन्धि को मान लिया। उन्होंने अपने- 
अपने दरबार में अँगरेज रेजीडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। सिन्धिया को 
मुगल-सम्प्राट्‌ से जो उपाधियाँ और पुरस्कार मिले थे, वे ga qd RI 

होल्कर के साथ युद्ध (१८००५ ६ई०)--जसवन्तराव हृ अभी तक 
अन्य मराठा राजाओं से अलग रहा था। अब उसने जयपुर के राज्य में छूट- 
मार आरम्भ कर दी। लाडे वेळेजली ने ऐसा न करने को कहा। बस युद्ध 
छिड़ गया। कर्नल मौनसन (Colonel Monson) ने राजपूताना पर 
चढ़ाई कर दी। किन्तु उसकी फौजें पीछे खदेड़ 2 गई और उसके बहुत-से 
सिपाही मारे गये। जाट, सिन्धिया और पिण्डारियों के नेता अमीर खाँ तथा 
और कुछ सरदारों ने होल्कर की सहायता की थी। उसने दिल्ली पर SIT 
मण किया, परन्तु वह विफल gari भरतपुर के पास डीग की लड़ाई में 
उसकी सेना पराजित हो गई। जनरल लेक होल्कर की सेना को फर्रुखाबाद के 
पास ही हरा चुका था। अब उसने शीघ्रता के साथ भरतपुर के जाट राजा 
पर आक्रमण किया । किले पर उसके चार हमले विफल हुए। अन्त स अप्रेल 
१८०५ fo में सिन्धिया के भयं से एक सन्धि कर ली D — 

rset का वापस जाना--छाडं वेलेजली के शत्रु ने gies में उसके 
विरुद्ध बड़ा आन्दोलन किया। भरतपुर की भीषण पराजय की बड़ी dU 
आलोचना की गई। फलतः वह १८०५ go में वापस बुला लिया गया। 
इसके बाद लाडे कानेवालिस भारत का गवनर-जनररु नियुक्त किया गया d 


` उसकी अवस्था इस समय ६७ वर्ष की थी। उसने आते हो सिन्धिया और 


deat के साथ सन्धि कर ली। इसका परिणाम Ag हुआ कि मध्यभारत 
"और T ना में अब वे स्वच्छन्द घावा करने छगे । 

न्त का समय (१०६-१३) 90$ कार्नवालिस वेलेजली की नीति 

को बदल देना चाहता था; किन्तु उसका स्वास्थ्य इतना खराब था कि ५ 

अक्टूबर सन्‌ १८०५६० को गाजीपुर में उसका देहात्त हो गया। उसके बाद 
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सर जाज वालों (Sir George Barlow) गव नेर-जनरल नियुक्त gari 
बह कौंसिल का सीनियर मेम्वर था। उसने देशी राज्यों के मामले में हस्त- 
क्षेप न करने की नीति का पालन पूर्ण रीति से किया। उसके शासन-काल में 
केवल एक उल्लेखनीय घटना हुई। वह वैलोर का ग्रदर था। सेनापति ने सिपा- 
हियों को एक नई तरह की पगड़ी वाँधने और माथे पर तिलक m की 
आज्ञा दी थी। इस हुक्म से सारी सेना में सनसनी He TŠ | BLA समझा 
कि सरकार हमें विधर्मी वनाना चाहती है। फिर कया था, उन्होंने जुलाई 
१८०६ So में विद्रोह खड़ा कर दिया। उस समय यह कहा जाता था कि टीपू 
के लड़कों ने सिपाहियों को भड़काकर विद्रोह कराया है, परन्तु यह वात गलत 
dri विद्रोहियों ने किले पर कव्जा कर लिया और अंगरेज सिपाहियों को 
मार डाला। अर्काट से एक फौज भेजी गई। उसने विद्रोह को शान्त कर 
दिया। टीपू के लड़के कलकत्ते भेज दिये गये। सन्‌ १८०७ ई० में सर जाजं 
वार्लो मद्रास का गवर्नर वना दिया गया। उसके स्थान पर छाडे मिन्टो 
(Lord Minto) नियुक्त हुआ । र 
सिक्ख--अहमदह्याह अब्दाली के आक्रमण के वाद पंजाव में गड़बड़ी 
मच गई थी। सिक्ख-संघ अर्थात्‌ खालसा ने १७६४ Go में लाहोर को जीत 
लिया और झेलम से लेकर यमुना नदी तक सारे देश पर अपना अधिकार 
स्थापित कर fear) खालसा अनेक मिसलों में विभक्त था। हर एक मिसळ 
का एक नेता होता था। उसके पास कुछ भूमि और आशितों का एक छोटा- 
सा दळ रहता था। इन मिसलों में १२ अधिक प्रसिद्ध थे। रणजीतसिहु का 
पितामह चरतसिंह सुखेरकुचिया मिसल का नेता था। अपने पड़ोसियों की 
भूमि पर कब्जा करके उसने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था! उसके लड़के 
भहासिह ने भी अपने पिता के कार्य को जारी VET! सन्‌ १७९२ ई० 
उसकी मृत्यु के वाद उसका der रणजीतसिह उत्तराधिकारी हुआ। वह 
बड़ा योग्य और पराक्रमी था। 
रणजीतासिह का जन्म सन्‌ १७८० ई० में हुआ था। जिस समय उसने 

आस-पास के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करना आरम्भ किया, उस समय वह 
लड़का ही था। कुछ ही वर्षों में उसने अपने लिए एक राज्य बना fea! 
जमानह्याह से उसे छाहौर मिला और १८०२ ई० में उसने अमृतसर को जीत 
लिया। अगले चार-पाँच वर्षो में उसकी शक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
गई। उसने सब मिसों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें एकता के सूत्र 
में बांधकर एक सुदृढ़ सिक्ख-राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। वह चाहता 
था कि सरहिन्द के राज्यों पर कब्जा कर छे। ये राज्य कम्पनी के संरक्षण में 
थे, इसीलिए रणजीतासिह को अँगरेजों के सम्पर्क मं आना vend 
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भिन्दो की नीति--उसने ईरान, अफगानिस्तान और पंजाब को मिशन 
(दूत) भेजे। सन्‌ १८०८ ई० में जान मालकम (John Malcolm) 
ईरान भेजा गया ! इंगळेंड की सरकार की सलाह से जिस सन्धि पर हस्ताक्षर 
किये गये थे, उसे काफी लड़ने-क्षगड़ने के बाद, उसने पक्का कर दिया। उस 
सन्धि में यह शर्ते थी कि ईरान की सरकार फ्रांसीसियों को अपने यहाँ से 
Bsr देगी और अँगरेज लोग विदेशी आक्रमणों से ईरानियों की रक्षा 

| 

माउंट स्टुअट॑ एलफिन्स्टन (Mount Stuart Elphinstone) काबुल 
भेजा गया। शाहशुजा से उसकी पेशावर में भेट हुई । उसने वचन दिया 
कि यदि फ्रांसीसी तथा ईरानी फौजें हमारे देश से होकर जायेगी तो हम उन्हें 
शेकेंगे। मगर इस सन्धि का कुछ परिणाम न निकला, क्योंकि Tey 
उसके बाद ही अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। सिन्ध के अमीरों के साथ 
भी एक सन्धि की गई। उन्होंने अपने देश से फ्रांसीसियों को निकाल देने का 
वादा किया। रणजीतसिह के साथ किसी तरह का समझौता करना कठिन 
था; क्योंकि वह, सतलज के इस ओर के राज्यों के विरुद्ध, अँगरेजों की 
सहायता चाहता था। स्पेन में फ्रांसीसियों पर विजय पाने के कारण sue 
की स्थिति बदल गई। अँगरेज दूत सर चाल्सँ मेटकाफ (Sir Charles 
Metcalf) ने अपनी सारी चतुराई और कूटनीति का उपयोग करके रणजीत 
सिंह से अप्रैल सन्‌ १८०९ ई० में अमृतसर की सग्धि पर हस्ताक्षर करा लिये | 
सतलज के इस पार के जिलों को उसने छोड़ दिया। इस प्रकार ब्रिटिश सर- 
कार और सिवख-राज्य के बीच मैत्री-सम्वत्ध स्थापित हो गया। जब तक 
रणजीतसिह जीवित रहा, तव तक इस सन्धि का पूर्णतया पारून होता रहा। 
परन्तु उसकी मृत्यु के वाद खालसा Safa की शर्तों की कुछ भी चिन्ता न 
की और लड़ने का इरादा किया। 

लाई मिन्टो को इस बात का वड़ा गव था कि भारतीय शवितयों के 
विरुद्ध हथियार उठाये विना ही उसने सारी अराजकता! को दवा दिया। 
सन्‌ १८१३ ई० में वह इंगलैंड वापस चला गया | उसके स्थान पर Ble हेस्टिग्ज 
गवर्नेर-जनरलू नियुक्त किया गया। , , 

गोरखा-युद्ध (१८१४-१६ ई०)--नपाल के राजा से Be हेस्टिग्ज की 
आते ही Tur हुई। नैपाल का पहाड़ी देश अवध और बंगाल की उत्तरी 
सीमा पर था। उस देश के रहनेवाले गोरखा कहलाते थे और शारीरिक 
बल तथा सहन-शवित में अँगरेजो से किसी प्रकार कम न थे। वे सम्पूर्ण तराई 
प्रदेश को अपना समझते थे। उन्होंने इयौराज और वुतवरू के जिलों पर कब्जा 
कर लिया। अंगरेजी सरकार ने झट उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 
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पहाड़ी देश में जाकर युद्ध करना सहज नहीं था। जनरल आक्टरलोनी 
(Ochterlony) का पहला आक्रमण विफल हुआ। जनरल E जिल्स्पी 
(Guillespie) पराजित हुआ और एक पहाड़ी किले पर हमला करत 3 समन 
मारा गया। इसी प्रकार अन्य अँगरेज सेनापति भी परास्त हुए और पीछे gel 
दिये गये A fag परिचमी dure में आक्टरलोनी अपने स्थान पर Sel 
रहा और गोरखों की राजधानी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा saul इतने में 
सन्धि की बातचीत शुरू हो गई और मार्च १८१६ ई० में ली नामक 
स्थान पर सन्धिपत्र लिखा गया। इस सन्धि के अनुसार गोरखों ने तराई 
प्रदेश को छोड़ दिया और अँगरेजों को HAL और गढ़वाल दे दियं। इस प्रकार 
वह सुरम्य देश, जहाँ आजकल शिमला स्थित है, अँगरेजों के अधिकार में आ 
गया। कम्पनी की उत्तर-पश्चिमी सीमा हिमालय तक पहुँच गई। गोरखों 
ने शिकम को भी छोड़ दिया और काठमाण्डु में एक रेजीडेंट रखना स्वीकार किया। 
उसी समय से अँगरेजों और गोरखों के वीच मित्रता का सम्बन्ध स्थापित हो गया 
और आवश्यकता पड़ने पर दोनों ने एक दुसरे को सहायता देने का वचन दिया। 

पिण्डारियों की लड़ाई (१८१६-१८ So )--पिण्डारी लोग पहले मराठों की 
सेना में शामिल होकर Ts करते थे और शत्रुओं को छूटपाट कर अपना 
निर्वाह करते थे। दक्षिण में शिवाजी और औरंगजेब के qg] में उनका नाम 
पहले-पहलछ सुनाई पड़ता है। उनका सम्बन्ध किसी विशेष धर्म अथवा 
जाति से नहीं था। थोड़े दिनों में सब जातियों के saqra, गुण्डे और लुटेरे 
उनके साथ हो गये। इस प्रकार पिण्डारियों का दल बहुत बढ़ गया। वे 
सारे राजपुताना और मध्यभारत में छापा मारते थे। छार्ड हेस्टिंग्ज ने पिण्डा- 
रियों का दमन करने के लिए बड़ी तैयारी की। दमन का काम उत्तरी भारत 
तथा दक्षिण में आरम्भ किया गया ! १ लाख १३ हजार सिपाहियों की एक 
विशाळ सेना संगठित की गई और उसे चार भागों में विभक्त किया qari 
उत्तरी सेना के संचालन का भार गवनंर-जनरल ने स्वयं अपने ऊपर लिया। 
दक्षिणी सेना का अध्यक्ष सर टामस हिसलौप (Sir Thomas Hislop): 
नामक अफसर नियुक्‍त किया गया। उसी समय मराठों के साथ भी युद्ध आरम्भ 
हो गया। पिडारियों का दमन-कायं जारी रहा। पिण्डारी लोग चारों तरफ 
से घेर लिये गये। बहुतों का पीछा किया गया और वे मार डाले गये। सन्‌ 
१८१८ fo के अन्त तक पिण्डारी दळ बिलकुल तितर-बितर और नष्ट कर दिये 
TH) अमीर खाँ ने अंगरेजो की अधीनता स्वीकार कर ली। उसे टोंक का 
राज्य दे दिया गया। उसके वंशज वहाँ अभी तक राज्य करते रहे हैं। करीम 
खाँ ने भी हथियार रखकर अंगरेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। Ad 
जंगल में भाग TAT) वहाँ एक चीते चे उसे मारं डाला। बहुत से पिण्डारी 
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किसान और कारीगर वन गये। वे इधर-उधर बस गये और शान्तिपूर्वक 
जीवन व्यतीत करने रूगे। 

मराठा-संघ का अन्तिस पतन (१८१७-१९)--पेशाव बाजीराव fadi, 
जिसे अँगरेजों ने १८०२ Fo में पूना की गद्दी पर फिर से विठा दिया था, 
मराठा-संघ का अध्यक्ष बनना चाहता ATI उसका मन्त्री भ्यम्बकजी उसे इस 
काम के लिए उत्साहित करता था। त्र्य्वकजी के षड्यन्त्र द्वारा ही गायकवाड़ 
का मंत्री do गंगाधर शास्त्री, जुलाई सन्‌ १८१५ Fo में मारा गया। एक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण की इस घृणित हत्या से मराठों में सनसनी फैल गई। लोगों 
को सन्देह हुआ कि पेशवा ने ही अपने मन्त्री के साथ षड्यन्त्र रचकर शास्त्री की 
हृत्या की ë पुना के रेजीडेंट एलफिन्स्टन (Elphinstone) ने पेशवा से 
ध्यम्बकजी को समर्पित कर देने के लिए कहा। उसने इस आज्ञा का पालन 
किया । त्र्यम्यकजी जेल में बन्द कर दिया गया परन्तु वहाँ से किसी प्रकार 
निकल भागा। कहा जाता है कि इसमें भी पेशवा का हाथ था। एलफिन्स्टन 
पेशवा के इस व्यवहार से बहुत अप्रसन्न हुआ। अतः जून १८१७ ई० में एक सन्धि 
पर हस्ताक्षर करने के लिए वह विवश किया गया। इस सन्धि के pus सार 
पेशवा को कुछ इलाका अँगरेजों के हवाले करना पड़ा और मराठों का रहा 
बनने का अधिकार भी उसे . छोड़ देना cert सिन्धिया ने भी नवम्बर 
१८१७ ई० में एक सन्धि कर ली । इस सन्धि के अनुसार उसने पिण्डारियों 
के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया । इसी तरह की एक सन्धि साल भर 
पहले नागपुर के संरक्षक अप्पा साहव के साथ हो चुकी थी। 

पहले-पहल पेशवा ने सन्धि की शर्त्तों को तोडा । उसने ब्रिटिश रेजीडेंसी 
पर हमला किया, परन्तु किर्की नामक स्थान पर उसकी हार हुई । इसके बाद 
कोरी गाँव की लड़ाई में भी वह पराजित हुआ । अप्पा साहब भी अँगरेजों 
का शत्रु वन गया। वह भी नवम्बर १८१७ ई० में सीताबल्दी की लड़ाई में 
पराजित हुआ पेशवा ने होल्कर से सहायता के लिए प्रार्थना की 1 वह अंगरेजों 
के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गया। परन्तु सेना के असन्तोप तथा राज्य के 
झगड़ों के कारण अँगरेजो के हाथों उसकी हार अवश्यम्भावी हो गई। 
२१ दिसम्बर को वह महीदपुर नामक स्थान पर परास्त हुआ। उसके राज्य 
` के कुछ भाग पर अँगरेजों का अधिकार हो गया। HT ओर होल्कर 
दोनों ने अँगरेजो का आधिपत्य स्वीकार कर feri . 

पेशवा अपने प्राणों पर खेलकर लड़ता रहा, परन्तु कोरीगाँव और 
अष्टी की लड़ाइयों में वह पराजित हुआ। वह बड़ी वीरता के साथ लड़ा; 
किन्तु अन्त में सर जान मैलफौम के हाथों में उसने आत्मसमर्पण कर दिया i 
मैलकोम (Sir [oho Malcolm) ने उसे ८० हजार पोंड सालाना को 
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पॅन देनी स्वीकार की। वह पेशवा के पद से हटा दिया aT! उसे विद्धर 
में रहने की आज्ञा मिळी। 
इन युद्धों का सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं परिणाम यह हुआ कि काइमीर, 
सिन्ध और पंजाब को छोड़कर समस्त भारत पर HTT की प्रभुता स्थापित 
हो गई। मराठों की स्वतन्त्रता का और उसके साथ ही देश में फली हुई अव्यवस्था 
और मार-काट का अन्त हो गया। | 
मराठों फे पतन का कारण--मराठा-संघ का संगठन, शिथिल था। उसमें ' 
एकता न थी। भिन्न-भिन्न सरदार आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे और एक 
RN के प्रभाव को मिटाने की चेष्टा करते थे। यही कारण है कि नाना 
से प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ को भी अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। 
पेशवा इस संघ का नाम-मात्र का अध्यक्ष AT | उसमें इतना वल नहीं था कि 
वह सब सरदारों को अपने वश में रखता। मराठों के नेता सदा अपनी शक्ति 
को बढ़ाने के लिए छड़ते थे। अपने प्रतिद्वन्द्रियों के सर्वनाश के लिए वे सव 
प्रकार के षड्यन्त्र काम में छाते थे। पूना तथा अन्य दरवारों में सदा झगड़े मचे 
रहते थे। शासन-प्रवन्ध की ओर कम ध्यान दिया जाता AT | भराठा-सरकार 
के हाकिम भी ठीक तरह से काम नहीं करते थे। राज्य के हित का उन्हे 


= 


भी ध्यान न था। मराठों में युद्ध करने की योग्यता का अभाव नहीं था, 
A उनका संगठन बड़ा दोषपूर्ण था। फौज के सिपाहियों को सैनिक शिक्षा नहीं 
दी जाती थी। वे विभिन्न जातियों और दलों के होते थे। 'गुरीला qe 
प्रणाली को छोड़कर उन्होंने वड़ी भूल की। उसी के द्वारा वे अतीत काल में 
बड़ी-वड़ी कठिनाइयों का सामना कर सफलता प्राप्त कर चुके थे। पिण्डारियों 

को सहायता देने के कारण उनके प्रति लोगों की श्रद्धा,न रही। वे अपने 
सरदारों के प्रति राजभक्ति का समुचित भाव नहीं रखते थे। उचित-अनुचित 
का विचार छोड़कर वे agar शत्रुओं से जा मिलते थे। इसके लिए उनके मत 
में कुछ खेद भी नहीं होता था। जीते हुए देशों में वे सार्वजनिक हित के भाव š 
प्रेरित होकर काम नहीं करते थे, बल्कि वहाँ के छोगों से कठोरता के साथ 
कर वसूल करते थे। देशी राजाओं के प्रति उनका व्यवहार अनुचित और 
अनुदार था। इसी कारण उन राजाओं ने विदेशियों की शरण ली। साम्राज्य 
को कायम रखने के लिए युद्ध की आवश्यकता तो थी; किन्तु ऐसे शिथिद 
संगठन से वे अँगरेजों के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे। मराठे 
की अपेक्षा अँगरेज सैनिक अधिक शिक्षित और सुसज्जित थे । इसके अतिरि 
मराठों को अँगरेजों की शबित और साधनों. का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। š 

सन्‌ १८२३ ई० में लाड हेस्टिग्ज वापस लोट गया। उसके स्थान 
हाडे एमहस्टं गवनंर-जनरलल नियुक्त हुआ। उसे ब्रह्मा से युद्ध करवा Vf 
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साम्राज्य-विस्तार--मराठों का पतन ४१५ 


TET की पहली लड़ाई (१८२४-२६ ई०)--सन्‌ १८१३ $o में ब्रह्मा 
के राजा ने मनीपुर पर कब्जा कर लिया और १८१७-१८ ई० में उसने 
ब्रिटिश सरकार के पास एक अनुचित पत्र लिखा । इस पत्र के द्वारा ब्रह्मा 
के राजा ने चटगांव, डाका, मुशिदावाद और कासिमवाजार पर अपना दावा 
पेश किया। सन्‌ १८२२ ई० में उन्होंने आसाम को जीत लिया। इस सफलता 
से उत्साहित होकर उन्होंने १८२३ ई० में wei के निकटवर्ती शाहपुरी नामक 
टापू पर आक्रमण कर दिया। यह टापू अँगरेजों के अधिकार में था। ग्रवर्चेर- 
जनरल ने ब्रह्मा-नरेस के इस कार्य का विरोध किया । जब कोई उत्तर न मिला 
तव २४ फरवरी १८२४ Fo को युद्ध की घोषणा कर दी TŠ! 

ब्रह्मा की जलवायु नम और मलेरिया फेलानेवाली थी। इसलिए वहाँ 
जाकर युद्ध करना कठिन था और सेना की बहुत हानि होने की सम्भावना 
थी। अँगरेजी सेना समुद्र के मार्ग से रवाना हुई) सर आरचीवाल्ड केम्पबेळ 
(Sir Archibald Campbell) ने रंगून पर अधिकार कर लिया। किन्तु 


वर्षा के कारण सेना ६ महीने तक आगे न बढ़ सको । ब्रह्मा के राजा ने अपने 
सेनापति महावुन्देला को उत्तर-पूर्व की ओर से बंगाल पर आक्रमण करने के 
लिए भेजा, परन्तु वह हार गया। लोअर ब्रह्मा की राजधानी प्रोम पर 
अँगरेजों का अधिकार हो गया। जव ब्रिटिश सेना यांडवू की ओर बढ़ी तब 
सन्धि की बातचीत शुरू हुई। फरवरी सन्‌ १८२६ ई० में sisqa की सन्धि हो 
गई। इसके अनुसार व्रह्मा के राजाने अँगरेजों को अराकान और टेनासरिम 
देना स्वीकार किया । उसने आवा में एक अंगरेज रेजीडेंट रखना भी स्वीकार 
किया और साथ ही दंड-झ्प. में एक भारी रकम देने का वादा किया। 
भरतपुर का घेरा (१८२६ ई०)--लार्ड वेलेजली के समय में झाडं लेक 
ने भरतपुर के किले को जीतने का प्रयत्न किया था। किन्तु उसे इसमें सफलता 
नहीं मिली थी। सन्‌ १८२६ ई० में भरतपुर का राजा मारा गया। ATT 
की सलाह से उसका चावालिग लड़का गद्दी पर विठळाया गया। किन्तु 
दुर्जजसाल ने जवर्दस्ती Tel पर अधिकार जमा लिया। उसने अँगरेजों 
को कुछ भी परवा नहीं को । उसके इस कार्य से माळवा, वुन्देलखण्ड और 
मराठा देश में वड़ी अशान्ति मच गई। लाडे कौम्बरमिअर (Lord Com- 
bermere) भरतपुर भेजा गया। उसने किले पर अधिकार कर लिया और 
दुर्जनसाळ को किले से बाहर निकाल दिया । परन्तु किले के खजाने को छूटकर 
अंगरेज अफसरों ने बड़ा निन्दनीय कार्य किया। सन्‌ १८२६ ई० में लाडे 
एमहस्टं इंगलैंड लौट गया । उसके स्थान में लाड विलियम dies (Willam 
Bentinck) भारत का गवनेर-जनरल नियुक्त हुआ। वह पहले मद्रास का 
Tait रह चुका था। — | 
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पश्चिमोत्तर ओर पूर्वी सीमाएँ 
अफगान, सिक्ख ओर बर्मा-निवासी 
(१८३६-५६ ई०) 


अफगानिस्तान की स्थिति--पश्चिमोत्तर-सीमा ने भारतीय सरकार 
को सदैव चिन्तित Vat है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगलू-' 
सम्राठों ने सेना भेजकर इस बात की चेष्टा की थी कि वहाँ की जातियों को 
जीतकर उन पर अपना प्रभाव जमा Sl रूस के आक्रमण से वचने के लिए 
अफगानिस्तान को वदा में रखना ब्रिटिश सरकार को भी आवश्यक 
प्रतीत हुआ। ré आकळेंड रूस की ओर से आवश्यकता से अधिक भयभीत 
हो गया। उसने सीमा की स्थिति को समझने में भूल की और इस भूल ने भारतीय 


. सरकार को बड़ी मुसीबतों में डाल दिया। 


इस समय अफगानिस्तान में बड़ी गड़बड़ी मची थी। दोस्तमुहम्मद 
अब्दाली-वंश को हटाकर स्वयं काबुल का अमीर बन गया था। अब्दाली-वंश 
का निर्वासित सरदार शाहशुजा रूधियाने में आकर रहने लगा था। 
वह चाहता था कि किसी तरह अपनी गद्दी को फिर से प्राप्त करे। सन्‌ १८३७ 
ई० में ईरानियों ने रूसवाछों की सहायता से हिरात को घेर छिया। 
उस Send कर लेने के बाद वे भारत में आसानी से प्रवेश कर सकते Ui 
अतः अंगरेज छोग हिरात को उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहते al 
दोस्तमुहम्मद अंगरेजों के साथ सन्धि करते के लिए तैयार था; परन्तु 
वह चाहता था कि ब्रिटिश सरकार रणजीतसिंह से कह-सुनकर पेशावर 
वापस दिला दे। अंग्रेज लोग ऐसा करके सिव्ख-सरदार की मित्रता को खतरे 
में sem नहीं चाहते थे। ईरान और रणजीतसिह के विरुद्ध दोस्तमुहम्मद 
ने अँगरेजों ve सहायता माँगी। इसके उत्तर में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 
स्वतन्त्र राज्यों के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। 
एक योग्य शासक था। रूस की अपेक्षा अँगरेजों के साथ सन्धि करना वह 
अधिक पसन्द करता था। किन्तु wis आकलेंड और उसके engen की 
भावना उसके प्रति अच्छी नहीं थी। इसलिए विवश होकर उसे रूस के AM 


१६ 
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बातचीत करनी पडी । थोडे ही समय के बाद काबुल के दरबार में रूसी 
राजदूत का खूब स्वागत-सत्कार किया गया । यही युद्ध का कारण हुआ। 

AAT का प्रथम युड--अंगरेजी सेना ने सिन्ध के मार्ग से अफगानिस्तान 
में प्रवेश किया । मह बात अमीरों के साथ की हुई सन्बि के विरुद्ध थी । कन्द- 
हार पर अधिकार कर लिया गया। अगस्त सन्‌ १८३९ ई० मे गजनी भी अँग- 
रेजो के अधिकार में आ गया। शाहशुजा काबुल की गद्दी पर फिर से बिठाया 
गया; परन्तु वह लोकप्रिय नहीं था। वह पूर्ण रूप से अंगरेजों की सहायता पर 
निर्भर था। ब्रिटिश सेना के दुर्व्यवहार से उत्तेजित होकर अफगानों ने सारे देश 
में गड़बड़ी मचा दी । कुछ लोगों ने अंगरेज राजदूत अलेक्जेंडर बन्स (Alexan- 
der Burnes) के दूतावास पर हमला कर दिया और aes को बोटी-बोटी 
काट डाली | दोस्तमुहम्मद के बेटे अकबर खाँ के साथ एक सन्धि हो गई जिसके 
अनुसार यह तय हुआ कि अँगरेज लोग अफगानिस्तान को खाळी कर दे, 
दोस्तमुहम्मद छोड़ दिया जाय और शाहशुजा को या तो हिन्दुस्तान भेज दिया 
जाय या पेंशन देकर अफगानिस्तान में रहने दिया जाय। अकवर खाँ ने 
वादा किया कि मेँ अपनी संरक्षा. में अंगरेजी सेना को पहाड़ी देश के बाहर 
तक पहुंचा दूंगा। परन्तु १८४२ ई० में, जब कि अंगरेजों ud वापस लोट 
रही थी, अफगानों ने उस पर आक्रमण कर दिया। हजारों अंगरेज सिपाही 
मार डाले गये। लाड आकलेंड ने इस स्थिति को सँभालने का प्रयत्न किया, 
परन्तु उसे सफलता न मिली। अंगरेजी सेना जनरल सेल (Sale) की अध्यक्षता 
में जलालाबाद में wsdl रही और जनरल नौट (Nott) कन्धार में wer 
रहा। परन्तु गजनी में कर्नेल पामर (Palmer) का बुरा हाळ gari 
इतने में लाड आकळेंड वापस बुला लिया गया और उसकी जगह लाडं 
एलिनबरा गवंतर-जनरूकू होकर आया। 


जनरल पौलक ने जलालाबाद को बचा लिया, परन्तु गजनी की हार 
से गवन र-जनररू TAT गया। उसने शीघ्र हुक्म दिया कि सेना अफगानिस्तान 
से चल दे। इतने में शाहशुजा को अफगानों ने मार डाला और एछिनबरा 
की नीति की चारों ओर निन्दा होने लूगी। अन्त में उसने पौलक और नोट 
को काबुल और गजनी होकर Sled के लिए रिखा। 


नौट कन्दहार से चलकर काबुल पहुँचा और Ties भी जा मिंला। काबुल 
को सजा देने का इरादा किया गया। अफसरों ने कहा कि बाळाहिसार का 
विध्वंस कर दिया जाय, परन्तु पौलक ने उस बाजार को उड़ा देने की सलाह 
दी जहाँ मैकनाटन की छाश डाळ दी गई थी। कुछ समय के बाद कावुल से 
सेनाएँ vie आई। 
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+ दोस्तमुहम्मद अफगानिस्तान लौट आया और फिर गद्दी पर वैठ गया। 
वह सन्‌ १८६३ तक राज्य करता रहा। गवनंर-जनरळ का इंगलड की सरकार 
ने सम्मान किया और se (Earl) की उपाधि दी। 

इस प्रकार प्रथम अफगान-युद्ध शान्त हुआ। सेना को बड़ी तकलीफें 
उठानी पड़ीं और बहुत-सा रुपया फजूल खर्च हो गया। 

सिन्ध--इस समय सिन्ध में अमीर शासन करते थे। उनमें से खैरपुर, 
मीरपुर और हैदरावाद के अमीर अधिक प्रसिद्ध थे। सिन्ध को अपने राज्य 
में मिलाने के लिए fara और अँगरेज .दोनों लालायित थे। अंगरेज लोगों 
का स्वार्थ यह था कि अफगानों पर आक्रमण करने के लिए उन्हे एक अच्छा 
और सुविधाजनक आधार मिल जाता। इसके अतिरिक्‍त सिन्ध नदी व्यापारिक 
दृष्टि से भी लाभजनक थी। सन्‌ १८३८ ई० में अमीरों के साथ एक 
सन्धि की गई। उन्हें अपने यहाँ एक अँगरेज रेजीडेंट रखने के लिए विवश किया 
गया। जव युद्ध आरम्भ mm तब ब्रिटिश सेना सिन्ध प्रदेश से होकर 
रवाना हुई। फरूतः अमीरों के साथ एक नई सन्धि की गई। इस सन्धि के अनुसार 
उन्हें ३ लाख रुपया .वाषिक कर देना पड़ा। उन्होंने सन्धि की शर्तों का पालन 
किया और अफगान-युद्ध के समय भी किसी प्रकार का विद्रोह नहीं किया। इतने 
पर भी उन पर यह अपराध लगाया गया कि वे अँगरेजो के साथ डेप रखते 


हैं। सन्‌ १८४२ ई० में सर चाल्सं नेपियर (Sir Charles Napier) - 


वहाँ भेजा गया। वह बड़ा जल्दवाज और चिड़चिड़े स्वभाव का आदमी था। 
उसने घोषणा कर दी कि अमीरों पर जो अपराध लगाये गये है, वे सत्य हें। 
अमीरों ने विरोध किया और वे १७ फरवरी सन्‌ १८४३ ई० को मियानी के 
युद्ध में पराजित हुए। 

सिन्ध के प्रति अँगरेजों की नीति अन्यायपूर्ण थी। उन्होंने अमीरों के साथ 
बड़ी धींगाधींगी की। अमीरों पर सन्धि तोड़ने का दोष लगाना गलत था। 
वास्तव में अपराध नेपियर का था। उसने गवनंर-जनरल से सन्धि की 
वास्तविक स्थिति को छिपाया और एकदम से सख्ती करने की सलाह दी। 
पालियामेंट ने इस नीति की निन्दा की किन्तु उसे पलटा नहीं; क्योंकि 
उससे अंगरेजों को राजनीतिक और व्यापारिक लाभ हुआ। 

सिक्ख राज्य का उत्कर्ष--सन्‌ १८०९ की सन्धि के बाद रणजीतसिह 
हात्ति बहुत बढ़ा मी । उसके पास एक विशाल सेना भी थी जिसमें 
भारतीय तथा गोरे अफसर नियुक्त थे। यूरोपीय ढंग की कवायद सीखकर 
सेना युद्ध-विद्या मे निपुण हो गई। fara सैनिकों में एक नये जीवन का 


संचार ger! उनकी सहायता से रणजीतसिंह ने सम्पूर्णे dera को अपने 


अधीच कर लिया था। सन्‌ १८१८ में उसने मुलतान जीत छिया। 
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वाद उसने काइमीर पर विजय प्राप्त की। सन्‌ १८२३ में उसने अफगानों 
और पठानों को पराजित किया और पेशावर पर अधिकार कर छिया। 
खैवर के दर तक उसने सारे देश को रौंद डाछा। उसके सेनानायक हरीसिह 
नलवा ने अफगानों को भयभीत कर fear रणजीतसिह ने अँगरेजो से मित्रता 
THT | सन्‌ १८३१ में उसने झाडं diem से रूपर नामक स्थान पर भेंट की । 
यहीं पर सन्थि हो गई जिसके अनुसार दोनों के वीच मित्रता स्थापित हो 
गई। महाराजा ने वादा किया कि वह सतलज और सिन्ध नदी के ऊपरी भाग 
के किनारे अँगरेजों के व्यापार को प्रोत्साहन देगा। 

सन्‌ १८३९ में रणजीतसिंह की मृत्यु हो गई! मत्यु के समय उसका 
राज्य उत्तर में were और तिब्बत तक और दक्षिण की ओर खबर से सिन्ध 
तक फैला हुआ था। पूर्व की ओर सिक्ख और अँगरेजी राज्य के बीच की 
सीमा सतलज नदी थी। 

रणजीतसिह का शासन-प्रवन्ध--सारा राज्य चार Fal में विभक्त था-- 
लाहौर, मुलतान, काइमीर और पेशावर। ये सूबे vun में dé हुए थे। 
हर एक सूबा एक नाजिम के अधीन था। उसके नीचे कारदार होते थे। रणजीत- 
सिह योग्य मनुष्यों को पदों पर नियुक्त करता था और उनके कार्यो की देख- 
भाळ बड़ी सावधानी से करता था। किसानों से पैदावार का तिहाई और 
कभी-कभी आघा भाग मालगुजारी के रूप में लिया जाता थां। उनके हित 
का ध्यान रखा जाता था और अकाल के समय खजाने से तकावी दी जाती 
थी। न्याय साधारण रीति से होता था। न तो कानून के Her थे और न 
कार्यक्रम का ही कोई निश्चित नियम था। कर्ज वसूल करने के लिए महाजन 
लोग किसानों के माल और मवेशियों को नहीं नीलाम करा सकते थे। कर्ज 
से सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमों का फैसला पंचों की सहायता से स्थानीय कारदार 
करता था। परन्तु अन्य दीवानी मुकदमों का फैसला पंचायतों में होता था। 
फौजदारी कानून बहुत कठोर था। यदि किसी चोर का पता किसी गांव- 
विशेष में लगता था तो सारा गाँव उसका जिम्मेदार समझा जाता था । SUN 
और अंगछेद ही साधारण दंड थे। प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था। कभी 
अपराधियों का माथा खूब गरम लोहे से दाग दिया जाता था और कभी- 
कभी वे गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाये जाते थे। महाराजा मितव्ययी 
था। उसने वड़ा भारी खजाना जमा कर लिया था। 

रणजीतर्सिह की सेना में पैदल, घुड्सवार तथा तोपखाना सम्मिलित थे। 
सेना को यरोपियन युद्ध-प्रणाळी की शिक्षा दी गई थी। 1 decer (venta ; 
wate ( Allard ) तथा एवीटेबाइल ( Avitabile ) जैसे 
विश्वसनीय सेनापति थे। सेना में सभी जातियों और धर्मों के छोग भर्ती किये 
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जाते थे, किन्तु जाट और fara अधिक पसन्द किये जाते थे। उन्हे जमीन दी 
जाती थी और साळ में दो बार फसल फाटने के समय कुछ रुपया भी दिया 
जाता था। न तो वेतन की कोई निर्दिष्ट सीमा थी और न तरबकी देने के 
लिए कोई नियम बनाया गया था। महाराजा को घोड़ों का शोक था। उसके 
अस्तबळों सें सभी प्रकार के थोड़े रहते थे। उसके कठोर नियन्त्रण में रहकर 
सिक्ख-सेना ने काफी उन्नति की और अँगरेजों के साथ युद्धों में अपनी वीरता 
का प्रमाण दिया। 


रणजोरतासिह की मृत्यु फे बाद पंजाब छी दद्चा--रणजीतरसिह को मृत्यु के 
बाद देश में बड़ी अशान्ति फेल गईं। यद्यपि उसके शासन-काछ में fara राज्य 
देखने में शक्तिशाली था, परन्तु उसमें कमजोरी के चिह्न मौजूद थे। एक तो 
रणजीतर्सिह का शासन निरंकुश था; उसमें सब कुछ केवळ एक प्रतिभाशाली 
व्यक्ति पर निर्भर था। जैसे ही उसका देहान्त हुआ, सव नेता अपनी शक्ति 
और अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए आपस में छड़ने लगे। दूसरे, सिक्ख 
रणप्रिय लोग थे। शासन की अपेक्षा वे were के लिए अधिक उपयुक्त थे। 
उनको अपने वश में रखना कठिन था। तीसरे, रणजीतसिह के लड़के 
में इतनी योग्यता नहीं थी कि वह एक बड़े राज्य का शासन-प्रबन्ध करता । 
उसके बेटे खड़गसिह और नौनिहालसिह साल ही भर के अन्दर मर गये। 
उनके उत्तराधिकारी शेरसिंह (रणजीतसिह का पुत्र) ने अपने को ऐसे दलों के 
बीच में पाया, जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। जम्मू के राजपुत, गुलाब- 
सिंह आदि का राज्य में बड़ा प्रभाव था। सिक्ख उनसे जळते थे और उन्हें 
पदच्युत करने की कोशिश करते थे। खालसा की फौज ने भी बड़ा उपद्रव 
खड़ा कर दिया। शेरसिंह, जो प्रतिद्वन्द्वी नेताओं के हाथ की कठपुतली बना 
हुआ था, सन्‌ १८४३ Go में मार डाळा गया। उसकी जगह दिळीपसिह d 
qx विठाया गया। दिलीपसिंह की माँ रानी जिन्दाकौर भी (जिसे अंगरेओों 
रानी झिडन लिखा है) राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करते vri 


पंजाब की गड़बड़ी और बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार ने फोजी तैयारियां 
कीं जिससे सिक्ख लोग भयभीत हो गये। लाहौर में रहनेवाले अंगरेज 
एजेण्टों के आचरण को देखकर सिक्खों के मन में सन्देह पैदा हो गया। 
इसके अतिरिक्त सेना को वश में रखना रानी को कठिन मालूम हुआ और 
यह निश्‍चय किया गया कि उसे कहीं काम सें ळगाया जाय। अनेक fara 
सरदारों ने सोचा कि यदि अँगरेजों के साथ युद्ध करने में सेना चष्ट हो जायगी, 
तो उनके लिए अपनी शक्ति स्थापित करना आसान हो जामगा। ११ दिसम्बर 
सन्‌ १८४५ $e को सिक्ख सैनिकों दे सतळज को पार किया। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२२ । भारतवर्ष का इतिहास 


सिदख-राज्य का अन्त (१८४५-४६)--ळाड हाडिज और प्रधान सेनापति 
सर ह्य गफ (Sir Hugh Gough) दोनों अनुभवी सैनिक थे। उन्होंने 
सिक्‍्खो का सामना करने के लिए फौरन एक बड़ी सेना इकट्ठी की ओर 
उन्हें मुदकी नामक स्थान पथ पराजित किया । फीरोजशाह के पास दुसरी 
लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के बहुत से सिपाही मारे गये। सिक्ख छोग 
ऐसी वीरता से we कि लाडे हाडिंज को सर ह्य, गफ पर कुछ भरोसा न रहा 
आर वह वापस qer लिया गया। इसके बाद LT स्वयं सेनापति बना। 
 अलीवाळ (Aliwal) के युद्ध में उसने सिक्खों को परास्त कर दिया। 
सिक्खों की ऊगभग ५० बन्दूक छिन गई । सोवराँव (9001901) के 
घोर यद्ध में अँगरेजो की फिर विजय हुई। इस युद्ध में सिक्खों की पराजय 
का प्रधान कारण उनके नेताओं का विएवासधात था । 
छाडे हाडिज ने पंजाब को अँग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया d लाहौर दरवार 
के साथ उसने (मार्च, सन्‌ १८४६) एक सन्धि की जिसके अनुसार दिलीपासिह 
महाराजा स्वीकार किया गया और सर हेनरी emu (Sir Henry Law- 
rence) रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया । सेना की शक्ति घटा दी गई। महाराजा 
से कहा गया कि बिना अँगरेजो की सलाह लिये किसी विदेशो को अपने यहाँ 
नौकर न wal सिक्खों को जळन्धर का dear और साथ ही डेढ़ करोड़ 
रुपया दण्ड-रूप में देना पड़ा। चूँकि खजाचे से केवळ ५० हजार रुपया दिया 
जा सकता था, इसलिए काइमीर का सूवा डोंगरा सरदार गुछाबसिंह के हाथ 
एक करोड़ रुपये में बेच डाला गया SX महाराजा ने उसे स्वतन्त्र राजा 
स्वीकाय किया। सन्‌ १८४८ fo में Sls हाडिज AST TAT | डलहौजी गववर- 
जनरल नियुक्त gemi 
लाहौर दरबार के साथ जो सन्धि हुई थी, उससे पंजाब में शान्ति स्थापित 
नहीं हुई Mt) मुलतान में शीघ्र ही उपद्रव आरम्भ हो गया। महा» हाकिम 
मूछराज ने खुल्लमखुल्ला विद्रोह fear) जो रुपया उसके जिम्मे था, उसे 
अदा कर देने के लिए छाहौर दरबार ने उससे कहा । परन्तु इसकी उसने कुछ भी 
चिन्ता न की और अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया 1 दरबाय 
ने एक fare सरदार को भेजा और उसकी सहायता के लिए दो अँगरेज 
अफसरों को भेज दिया। मूलराज इस पर बहुत क्रुध gei उसकी उत्तेजना 
से दोनों अंगरेज अफसर वहाँ पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद मार डाले Ta | 
छाडं डळहौजी ने इस पर कुछ कारवाई करने की जल्दी नहीं की; किन्तु ° 
एडवर्ड (Herbert Edwardes) नामक एक युवक अफसर चे आनेत-फाग 
में एक सेना इकट्ठा की और मुछ्तान पर आक्रमण कर दिया। सारे देश में 
विद्रोह फैल गया और ब्रिटिश सरकार को रानी जिन्दाकौर पर बड़ा क्रोध आया । 
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उस पर दोष लगाया गया कि मुलतान के मामले में उसकी भी साजिश थी। 
वह बनारस भेज दी गई। इससे सिक्खों के जातीय अभिमान पर वडा आघात 
पहुंचा। उनके नेताओं ने अँगरेजों के विरुद्ध धर्म के नाम पर यद्ध छेड़ दिया। 

गवर्नर-जनरळ ने इस चुनौती को तुरन्त स्वीकार कर लिया। Ss गफ 
ने (नवम्वर १८४८ $e) रावी नदी को पार किया और चेनाव के तट पर 
रामनगर स्थान पर युद्ध किया। इसमें किसी पक्ष की हार-जीत नहीं हुई। 
साइुल्ळापुर मे Peu की भारी हानि हुई, किन्तु चिलियाँवाला की लडाई 
से, जो १३ जनवरी १८४९ Fo को हुई, बड़ा खून बहा | उसमें सिक्खों ने ss 
को एक प्रकार से पराजित कर दिया। लगभग तीन घंटे के अन्दर सैकड़ों 
सिपाही और अफसर मार डाले गये। किन्तु सिक्ख लोग अपंनी विजय पर 
अधिक समय तक गर्व नहीं कर सके। अँगरेजों ने २२ फरवरी को उन्हें गुजरात 
की लड़ाई में पराजित कर दिया। ९ महीने के घेरे के बाद मुलतान पर अगरेजों 
ने अधिकार कर लिया और मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। लाई 
डलहौजी चे रणजीतसिह के aš दिलीपरसिह के साथ कठोर व्यवहार किया। 
वह गद्दी से उतार दिया गया। उससे एक पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये 
गये, जिसमें यह लिखा था कि वह और उसके वारिस पंजाब के राज्य पर 
कोई दावा नहीं करेंगे। उसे ५० हजार Gis साछाना की पेंशन और 
'राजकुमार' की उपाधि रखने की आज्ञा दी गई। बाद को वह इंगलैंड चला 
गया और वहाँ अँगरेजी रईसों की तरह रहने लगा। उसने ईसाई मत ग्रहण 
कर लिया। मूलराज < Aes का मुकदमा चलाया गया और उसे फाँसी 
की सजा दी गईं। पंजाब अँगरेजी राज्य में [Wer लिया गया । 

पंजाब का शासन-प्रबन्ध--सर हेनरी छारेंस (Sir Henry Lawrence) 
के विरोध करने पर भी पंजाब अँगरेजी राज्य का एक xm बना दिया गया। 
प्रवन्ध के लिए एक बोर्ड कायम किया गया जिसमें तीन बड़े अफसर थे। सिक्खों 
के हथियार छीन लिये गये। उनके सरदारों से जमीन तथा जागीरें भी 
ले ली Wal दीवानी और फोजदारी अदालतों का सुधार किया गया। 
अंगच्छेद करने तथा शिकंजा आदि में कसने की रीति उठा दी गई। जमीन 
की पड़ताल की गई और किसानों के हक बड़ी सावधानी के साथ दर्ज कर लिये 
गये। जमीन का लगान एक न्याय-संग्रत आधार पर (उपज का चौथा आ) 
निरिचित कर दिया गया। आधे दर्जन करों के अलावा और सब कर उठा 
गये | नहुरें वनवाई गईं और जंगलों का भी प्रवन्ध किया गया। स्कूल खोले गये 
और सिक्खों में सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया Tart अमृतसर में एक 
सभा की गई जिसमे सिक्खों, हिन्दुओं तथा मुसलमानों ने सगाई तथा विवाह का 


खर्च घटाने और शिशु-हत्या की भीषण प्रथा को बन्द करने का संकल्प किया। 
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गलामी की प्रथा बन्द कर दी गई और ठगों तथा डाकुओं का दमन किया गया। 
सर हेनरी छारेंस ने गवनंर-जनरळ की नीति का समर्थन rt किया, इस- 
लिए वह उसका कृपापा नहीं रहा। सन्‌ १८५३ ई० में बोर्ड तोड़ दिया गया। 
पंजाब का सूबा जान ळारेंस के सुपुदे किया गया और बह उसका पहला चीफ 
कमिश्नर नियुक्त gui im 
: ब्रह्मा A राज्य-विस्तार ex १८५२ ई० )--बअह्मा की दूसरी लड़ाई उन 
सौदागरों के हितों की रक्षा के लिए की गई, जो १८२६ ई० में यान्डवू की सन्धि 
के बाद ब्रह्मा के दक्षिणी समृद्र-तट पर बस गये थे। रंगून के हाकिम ने उनको 
बहुत तंग किया और उनके व्यापार में रकावट डाळी । तंग आकर उन्होंने 
भारत-सरकार से क्षति-पूत्ति कराने के लिए प्रार्थना की । गवर्नर-जनरल मे 
शीघ्र ही व्यापारियों की शिकायत दूर करने और एक लाख पौंड बतोर हजे 
के देने को कहा । प्ररन्तु ब्रह्मा दरबार से कुछ उत्तर नहीं मिला । युद्ध आरम्भ 
' हो गया। मर्तबान पर अँगरेजो का अधिकार हो गया Mi E रंगून के मन्दिर 
पर चढाई कर उन्होंने उसे भी जीत लिया-। प्रोम भी ऐं के हाथ भा 
गया और उसकी विजय के परचात छोअर ब्रह्मा भी अँगरेजी राज्य में मिला लिया 
यया (१८५२) ! : 


f 
v y * 
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SET के काल में भारत का शासन-प्रबन्ध 
(सन्‌ १७७२ से १८५७) 


बंगाल में झासन-तुघार--क्ळाइव के समय में कम्पनी के शासन की अवस्था 
अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। कम्पची के नौकर विलकुल आचरण-स्रष्ट हो 
गये थे। वे अपना निजी व्यापार करते और भेट छेते थे। कम्पनी के हिताहित 
की उन्हें कुछ भी चिन्ता नहीं थी। वे अपनी इच्छानुसार नवाबों को गद्दी पर 
from और उतारते थे। देश अकाल से आक्रान्त था। बंगाल में रिश्वत 
खूब व्यापक थी। बलाइव ने कम्पनी की अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया था। 
उसने कुछ सुधारों की व्यवस्था भी की थी; परन्तु वह कम्पनी की दशा व 

शासन-प्रमन्ध सुधारने में असफल रहा। 
सन्‌ १७७२ में वारेन हेस्टिंग्ज बंगाल का गवर्नर नियुक्त gal उसने 
अनेक सुधार किये, जिनसे कम्पनी की शक्ति अधिक बढ़ गई। उसने नवाब 
की पेंशन ३२ लाख से घटाकर १६ लाख कर दी और दोहरे शासन-प्रबन्ध 
को प्रथा को समाप्त कर दिया। खजाना मुशिदाबाद से कलकत्ता हटा दिया 
गया। वहाँ एक daw बोडे आफ रेवेन्यू स्थापित किया गया। प्रत्येक जिले 
में नायब दीवान की जगह अंगरेज कलक्टर नियुक्त किये गये; मालगुजारी 
(भूमिकर) को age करने की असली जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अभी तक 
मालगुजारी का वार्षिक बन्दोबस्त होता था। हेस्टिग्ज ने इसके स्थान पर पंचवर्षीय 
बन्दोबस्त करने का नियम बना दिया। न्याय-विभाग का संगठन पुनः किया 
गया। जिले की दीवानी भौर फौजदारी दोचों अदालतें कलक्टर के अघीन 
थीं। हेस्टिंग्ज ने कलकत्त में अपील को दो अदालतें स्थापित कीं। एक का नाम 
` था सदर दीवानी अदालत और दुसरी का सदर निजामत अदाळत। सदर 
दीवानी अदालत में केवल माळ के मामलों की अपीळें सुनी आती थीं और सदर 
निजामत अदालत में फौजदारी की sire निर्णीत होती थों। प्रथम अदालत में 
THINS और कॉसिल के दो सदस्य बैठते थे। दूसरी अदालत में एक 
मुसलमान न्यायाधीश (जज) का काम करता था। हेस्टिग्ज भारतीयों को 
न्याय-विभाग से अलग रखना चाहता था। उसने ऐसे नियम बना दिये थे, जो 
सब अदालतों में चाळू किये गये। उसने हिन्दू-धर्म-शास्त्र का etait में अनुवाद 
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कराया। पुलिस को संगठित किया। डाकुओं का दमन किया। फिर भी यह 
नहों कहा जा सकता कि हेस्टिंग्ज शासन-प्रबन्ध सुधारने में पुणतः सफळ हुआ। 
BUT दोष उत्पन्न हो गये थे। . 
रेग्यूलेटिग due (१७७३)--सन्‌ १७७३ में जाँच करने से यह मालूम 
हुआ कि कम्पनी का वाषिक खर्च बहुत बढ़ गया हे और उसका दिवाला निकलने- 
वाला है । बहुत वाद-विवाद के बाद सन्‌ १७७३ में दो विधान पास हुए। 
पहले विधान के अनुसार कम्पनी को कुछ शर्तों पर ४ प्रति AHS व्याज पर 
१४ लाख dis का कजे मिला। दूसरे विधान का नाम रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
(Regulating Ac था। इसके अनुसार कम्पनी के शासन-विधान में 
संशोधन हुआ और उसमें कुछ परिवत्तंन किया गया। कम्पनी के मामलों पर 
इंगलैंड की सरकार का नियंत्रण रखा गया। रेग्यूलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित 
बातें थीं — 

(क) बंगाल का गवर्नर भारत का गवनंर-जनरल बना दिया गया और 
उसका कार्यकाल ५ वर्ष नियत किया गया। भारत के सारे प्रान्तों पर उसका 
अधिकार स्थापित हुआ । - 

(ख) उसकी सहायता के लिए चार मेम्बरों की एक कौसिळ बनाई गई। 

. परन्तु मतभेद होने पर गवनेर-जनरल को कौंसिल की राय XQ करने का अधिकार 
नहीं दिया गया। | | 

(sr) गवर्नर-जनरल को मद्रास और वम्बई अहातों की विदेशी नीति पर 
नियंत्रण रखने का अधिकार मिला। 

(घ) भारत को मालगुजारी के सम्बन्ध में जो लिखा-पढ़ी होती थी, 
उसे SOS की सरकार के समक्ष उपस्थित करने के लिए कम्पनी के डाइरेक्टर 
बाध्य EU | साथ ही कम्पनी को फौजी अथवा व्यापारिक मामलों की कार्यवाही 
की सूचना भी इ Tes की सरकार को देनी पडी । 

(ङ) कलकत्ते में सुप्रीम ate’ नाम की एक बड़ी अदालत स्थापित हुई। 
उस पर गवनेर-जनरल और उसकी कौंसिल का कुछ भी अधिकार न था। सर 
एलीजा इम्पी इस अदालत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुआ । इन सब 
अफसरों को अच्छे-अच्छे वेतन दिये गये और व्यापार करने तथा भेंट लेने की 
मनाही कर दी गई। 

रेग्यूलेटिंग ऐक्ट द्वारा EOS की सरकार ने ब्रिटिश भारत के शासन को 
नया रूप देने का प्रयत्न किया। परन्तु उसमें भी कई दोष थे। कम्पनी पर 
इंगलेंड की सरकार ने अपना अधिकार तो स्थापित कर लिया; परन्तु वस्तुतः 
व्यवहार रूप में, उससे अधिक लाभ न हुआ। कौंसिल के सदस्यों की दलबन्दी 
और शत्रुता के कारण उसके मागे में बड़ी बाघाएँ पड़ीं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों 
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की ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं की यई थी। इसके कारण कौंसिल और कोठ मे 
झगड़ा होता था ओर इन झगड़ों से शासन-कार्य में बड़ी बाधा पड़ती थी। 
विशेषकर किसानों और जमींदारों को बहुत हानि उठानी पडी] 
अदालत भूमि-कर सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करती थी और कौंसिल के 
अधिकारों की उपेक्षा करती थी। अदालत की कार्यवाही मनमानी होती थी। 
भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। शासन-प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं 
चळता था। सन्‌ १७८१ में अदालत के विधान में कुछ संशोधन किया गया। 
माळगुजारी के मामलों में अदालत का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा। हिन्दू और 
मुसलमानों के झगड़े उन्हीं के कानून के अनुसार तय किये जाते Sl उनके 
सामलों में अंगरेजी कानून से काम नहीं लिया जाता था। 

पिट छा इंडिया ऐड (१७८४)--अब रेग्यूलेटिंग tae के दोष शासन- 
कायं मे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने छगे wi इसलिए सन्‌ १७८४ में पिट का 
इंडिया fas पास हुआ, जिससे कम्पनी की नीति और शासन-विधान में 
महत्त्वपूर्ण परिवत्त॑न gg i कम्पनी के दीवानी और फौजी मामलों का निरीक्षण 
करने के लिए इंगलेंड में एक बोर्ड आफ कंट्रोल (Board of Control) 
नामक कमेटी स्थापित की गई। इसमें छः मेम्बर थे। इंगलैंड और भारत के 
बीच होतेवाले सारे पत्र-व्यवहार पर उसका पूरा अधिकार हो गया। गवर्नर- 
जनरल की कोंसिल के सदस्यों की संख्या ३ नियत कर दी गई। बम्बई और 
मद्रास के अहाते वंगाळ के अधीन कर दिये गये। गवर्नेर-जनरळ डाइरेक्टरों के 
कोटं से अनुमति लिये बिना भारतीय राजाओं के साथ युद्ध अथवा सन्धि नहीं 
कर सकता था। युद्ध करने यर देश जीतने की वीति को डाइरेकटरों ने स्पष्ट 
शब्दों में अस्वीकार किया। 

कानंवालिस का शासन-पुधार--सन १७८६ में झाडं कार्नवालिस भारत 
का गवर्नेर-जनरळ होकर आया। इसी AT एक नया पास किया गया, 
जिसके अनुसार गवनंर-जनरळ प्रधान सेनापति m in गया। उसे यह 
अधिकार भी दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वह कोंसिळके बहुमत कोन. 
माने । इस परिवत्तेन के कारण ग्रवर्नेर-जनरल की स्थिति बहुत संभळ गई। 

लाडे कानेवालिस ने तीन वड़े महत्त्वपूर्ण कार्य किये--कम्पनी की नौकरियों 
में सुधार, बंगाल में भूमि-कर का स्थायी (इस्तमरारी) बन्दोवस्त और अदालतों 
का सुधार। इन कार्मो को करने के लिए वह विशेष योग्यता रखता था। कम्पनी 
के नौकर अभी तक निजी व्यापार में लगे थे और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए 
सभी उपायों को काम में लाते थे। रिश्वत और पक्षपात का बोलबाला था। 
काने वालिस ने बड़ी चतुराई से इस कुप्रथा को रोका और इस बात का प्रयत्न 


"a “w कोः Š bs pins उठाने ` - 
किया कि कम्पनी का कोई भी कर्मचारी अनुचित खाम STE पाये॥ कमीशन 
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के बदले में उसने वेतन नियत कर दिये थे। कम्पनी के कलक्टरो के हाथों 
में न्याय और शासन दोनों का काम था। इसलिए ये अधिकारों का बड़ा दुरुपयोग 
करते थे। उसने इन दोनों विभागों को अल्ग-अलग कर दिया। किन्तु उसने एक 
बड़ी भारी भूल की। शासन-प्रवन्ध के काम से उसने भारतीयों को अलग कर 
दिया था। 

भसिकर का स्थायी प्रवस्ध--वारेन हेस्टिंग्ज नें ठेकेदारों के साथ पाँच 
साळ के लिए मालगुजारी का बन्दोवस्त किया था। यह व्यवस्था ठीक तरह 
से नहीं चली। ठेकेदार प्रजा को बहुत दुख देते थे ऑर समय पर रुपया न 
अदा कर सकते । ऐसी दशा में खेती खराब हुई और व्यापार भी मंद पड़ 


` गया । जमींदार और प्रजा दोनों ही तवाह हो गये। STERSEXÜ से सालाना 


बन्दोबस्त और फिर दो साल बाद जमींदारों के साथ एक दससाला वन्दोबस्त 
किया और यह निश्‍चय हुआ कि यदि यह व्यवस्था सन्तोषप्रद सिद्ध हुई तो 
उसे स्थायी रूप दे दिया जायगा। लाडं कानंवालिस ने इस सम्पूर्ण प्रश्‍न पर 
गम्भीरता से विचार किया। सन्‌ १७९३ में उसने बंगाल की मालगुजारी का 
स्थायी बन्दोवस्त कर दिया। 


इस बन्दोवस्त का प्रभाव सरकार, SHIRTS योर प्रजा तीनों की स्थिति पर 
पड़ा। सरकार को बडी आथिक हानि उठानी पड़ी, क्योंकि भविष्य में 
जमीन को कीमत बढ़ जानें पर भी वह कर नहीं बढ़ा सकती थी । किन्तु उसे एक 
लाभ हुआ। उसे समय-समय पर मालगुजारी नियत करने और वसूल करने 
की झंझट से छुट्टी मिल गई। जमींदारो को भी इससे बड़ा लाभ EST) उनको 
दशा सुधर गई। वे समृद्ध बन गये! उनकी राजभक्ति से ब्रिटिश सरकार की 
स्थिति दृढ़ हो गई। भारत में बंगाल का प्रान्त सबसे अधिक समृद्धिशाली और 
उन्ततिशील बन TAT) बहुत-सी जमीन खेती के लिए मिल भई। अब जमींदारों 
को पहले की अपेक्षा अधिक war मिलने रूगा। वाणिज्य-व्यापार में भी 
अच्छी प्रगति हुई। 


परन्तु इस सुधार से प्रजा को E SIR नहीं हुआ। प्रजा से अधिक 
लगान वसूल किया जाने छगा। जमींदारो के कारिन्दे किसानों पर अत्याचार 
करने छगे। दीन किसान जमींदारों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही नहीं कर 
सकते थे। अतः णमींदारो के अत्याचारों से उनकी रक्षा करने के लिए सन्‌ 
१८५९ ई० में बंगाल टेनेसी Uae पास किया मया। 

अदालतों का सुघार--अदारूतों का संगठन यूरोपीय ढंग पर किया गया। 
यूरोपीय लोग ही जज नियुक्त किये गये । हिन्दुओं और मसलमानों के का 
की व्याख्या करने के लिए सब अदालतों में भारतीय रख गये। इन सुघारीं 
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न्यायदान निष्पक्ष और सस्ता होने छया। कलक्टरों को उन अदालतों में न्याय 
करने का अधिकार नहीं रहा। 

कई प्रकार की अदालत स्थापित हो गईं। अमीन और मुंसिफ छोटे-छोटे 
मुकदमों को सुनते थे। इस काम, के लिए उन्हें कुछ कमीशन दिया जाता 
था। इस प्रकार प्रत्येक जिले में एक अदालत स्थापित की गई। उसका अध्यक्ष 
एक अंगरेज जज होता था! उसकी सहायता के लिए भारतीय अफसर नियुक्‍त 
किये गये । सदर-निजामत अदालत में गवर्नर-जनररू और कौंसिल के मेम्बर 
अपीलें सुनते थे। इसी प्रकार फौजदारी अदाछतों का संगठन किया गया । 

pi की दीवानी अदालतों के जज दौरा भी करते थे। वे विभिन्न जिलों में जाते 

ओर फौजदारी के मामलों का निर्णय करते थे। इनके निर्णय के विरुद्ध सदर 
निजामत अदालत में अपील की जाती थी। मुसलमान काननी हाकिमों को 
सहायता से गवर्नर-जनरळू उनका निर्णय करता था। कार्नवालिस का यह 
अदालती सुधार बिलकुल दोष-रहित न qr यूरोपीय जजों को भारतीय रीति- 
रदाज, भाषा ओर देश की संस्कृति का कुछ भी ज्ञान नहीं था। अतः वे ठीक- 
ठीक न्याय नहीं कर पाते Al इन अदालतों में काम करने का ढंग विदेशी था। 
काम बड़ी सुस्ती से होता था। फीस को प्रथा हो जाने से मुकदमेवाजी बहुत त 
बढ़ गई और Ie काम से दब Tel देश में चारों ओर अशान्ति फैल गई १ 

लाडं हेस्टिग्ज ने आते ही देश में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया । 
टामस मनरो नामक अफसर को सहायता से उसने मद्रास की मालगुजारी का 
बन्दोवस्त किया और रैयतवाड़ी प्रथा कायम की। 

किन्तु लाड एमहस्टे की नीति के कारण और बर्मा के युद्ध के कारण 
कम्पनी की दशा वड़ी शोचनीय हो गई थी । जनता की अवस्था में कोई सुधार 
नहीं हुआ था । विलियम बँटिक ने आते ही सुधार को आवश्यक समझा | 
` उसकी दृष्टि में प्रजा का कल्याण ही सरकार का मुख्य WEST था। अतः उसने 
आथिक, शासन-सम्बन्धी और सामाजिक सुधार किये। 

लाई (xw को उदार नीति, आथिक सुधार---शासन के व्यय को कम 
करना आवश्यक समझा गया। इसलिए उसने दोहरा भत्ता कम कर दिया। 
उसने यह नियम बना दिया कि जो फोजें कलकत्ते से ४०० मील तक की दूरी 
पर स्थित हों, उन्हे केवळ आधा भत्ता दिया जाय। सिविल सविस का खर्चे भी 
कम कर दिया गया। इससे ५ लाख रुपये की बचत हो गई। मालवा की 
अफीम पर सरकार का एकाधिकार सुरक्षित रखा गया। 

शासन-सुधार--लार्ड dies ने दारा और अपील को प्रान्तौय अदालतों 
को समाप्त कर दिया। उनका काम सुस्ती से होता था। इनसे तीन बड़ी 
बुराइयाँ पैदा होती थीं। एक तो मुकदमे फंसल होने में देर होती थी, दूसरे 
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खर्च बहुत पड़ता था। तीसरे लोगों को विश्‍वास नहीं होता था। दीवानी अपीलों 
का काम सदर अदालतों के fags कर दिया गया और सेशन की अदालतों 
का काम कमिइनरों के हाथ में दे दिया गया। किन्तु यह व्यवस्था सन्तोषप्रद 
सिद्ध नहीं हुई और १८३२ में डिस्ट्रिक्ट जज इस काम को करने लगे। रावटं 
वर्ड की सहायता से बैंटिक ने परिचिमोत्तर सूबे के बन्दोबस्त का काम पूरा किया। 
वह बन्दोबस्त तीस साल के लिए किया गया। इसी समय इलाहाबाद म॑ माल 
का बड़ा दफ्तर (Board of Revenue) E किया गया | झाडं कार्न- 
चालिस ने ऊँची-ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के प बन्द कर दिया 
था। इससे भारतीयों के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। वैंटिक ने भारतीय 
जजों को नियक्त किया तथा पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार दे दिये और 
उनके वेतन भी बढ़ा दिये । अब तक अदालतों का काम फारसी भाषा में होता 
था। इससे लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। dies ने फारसी की जगह उदू 
भाषा का प्रयोग करने की आज्ञा दी। 
सामाजिक सुधार--अँगरेजों ने भारतीयों के घामिक और सामाजिक रीति- 
रवाजों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। इसके अतिरिक्‍त afew ने 
भारतीय समाज में अनेक सुधार किये--सती-प्रथा, बाल-हत्या को रोकना ` 
इत्यादि | सती-प्रथा की उत्पत्ति का मूल कारण हिन्दू-स्त्रियों का पातिब्रत धमं 
था। प्रारम्भ में विधवाएँ अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर प्राण दे देती 
थीं, परन्तु पीछे से यह प्रथा वड़ी कठोर हो गई और स्त्रियां चिता में जल 
मरने के लिए बाध्य की जाने लगी थीं। लाडं बैंटिक ने इस भयंकर प्रथा का 
अन्त करने का संकल्प किया। राजा राममोहन राय आदि शिक्षित व्यक्ति 
भी सती-प्रथा के विरुद्ध थे । इससे उत्साहित होकर लाडं «iem ने सन १८२९ 
में एक प्रस्ताव पास किया जिससे सती का रवाज कानून के विरुद्ध कर दिया 
गया। नये कानून के अनुसार सती होने में सहायक होना नर-हत्या के समान 
अपराध ठहराया गया | कट्टर हिन्दुओं ने इस कानून का बड़ा विरोध किया, 
परन्तु वे असफल रहे। 
अन्य प्रचलित कुरीतियों की ओर भी गवनेर-जनरल का ध्यान गया। 
राजपुताना, अजमेर, खानदेश के लोगों में नर-बलि की प्रथा प्रचलित थी। 
काठियावाड़ तथा राजपूताने में शिशु-हत्या फैली हुई थी । बड़ी कठिनाइयों के 
बाद इन प्रथाओं की रोक की गई। बॅटिक ने लोगों के विचार बदलने के लिए 
सुयोग्य अफसर नियुक्त किये। सन्‌ १८३२ में एक दूसरा कानून पास हुआ 
जिसके द्वारा गुळामी की प्रथा भी बन्द कर दी TŠ | 
ठगी--5गों के दलों में सभी जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे। इनका 
पुस्तैनी काम ही आदमियों की हत्या करना था। वे अधिकतर मध्यभारत में पाये 
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जाते थे। ये लोग गला घोंटकर आदमियों को मार डालते 

भाळ लूट लेते थे। उनका तरीका यह था कि पहले तो बे किसी ane 
हो जाते थे और उसके दिल में पुरा विश्वास जमा लेते थे। जव वे किसी 
निर्जन स्थान में पहुँचते तव उसके गले में एक रूमाल em प्राण ले लेते 
थे। ठगों की अपनी निजी भाषा थी। गुप्त संकेतों के द्वारा वे अपना आशय 
प्रकट करते थे। वे काली की पुजा करते थे। ठगी को रोकने के लिए बैंटिक 
ने एक अलग विभाग खोला। इस विभाग का सारा काम मेजर स्लीमेन 
(Sleeman) को सापा। इस प्रकार बहुत से ठगों को फाँसी की सजा 
दी गई और बहुत से कैद कर लिये गये, जिन्हें उचोग-धन्थे का काम सिखाने 
के jj जवलपुर में एक स्कूल खोला गया। ' 

क्षा--सन्‌ १८१३ के आज्ञापत्र में भारतीयों की शिक्षा के लिए 
व्यवस्था की गई थी। सन्‌ १८१६ में राजा राममोहन की सहायता से डेविड 
हेयर (David Hare) ने weed में एक हिन्द कालेज खोला । उसमें 
यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की शिक्षा आरम्भ हुई! उसी समय के लगभग 
केरी (Carey), amit (Marshman) «T$ (Ward) नामक 
सीरामपुर के तीन पादरियों ने सीरामपुर में एक कालेज स्थापित किया। 
सन्‌ १८१८ में a ER समाचार-दर्पण' नामक समाचार-पत्र निकाला और 
१८२० में ust डफ (Alexander Duff) ने कलकत्ते में एक कालेज 
खोला। किन्तु अभी तक अंगरेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं स्वीकार किया 
गया था। यह विषय कुछ दिनों के लिए बड़ा विवाद-ग्रस्त रहा। सन्‌ १८३५ में 
मैकाले (Makaulay) ने, जो गवर्नर-जनरल की STRIS का सदस्य था, एक 
मसविदा तैयार किया, जिसमें उसने अँगरेजी भाषा के पक्ष का जोरों से 
समर्थन किया। कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी थे जिन्होंने संस्कृत तथा फारसी का समर्थन 
किया; परन्तु अन्त में जीत अँगरेजी के पक्षवालों की हुई। अँगरेजी भाषा 
शिक्षा का माध्यम स्वीकार की गई; परन्तु संस्कृत और अरबी के कालेज भी 
रखे गये। सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन हो 
गया। अँगरेजी शिक्षा का देश में खूब प्रचार हुआ। इससे देश को लाभ भो 
हुआ और हानि भी i | 
कम्पनी का आज्ञापत्र--सन्‌ १८३३ में कम्पनी का आज्ञापत्र फिर २० 

वर्ष के लिए जारी किया गया। चीन के व्यापार का ठेका कम्पनी के हाथ 
से ले लिया गया। उसे भारत पर शासन करने की आज्ञा दी गई। परन्तु 
शासन में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन कर दिया गया। गवर्नर-जनरल की कौंसिल 
में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। इस तरह अब उसमें चार सदस्य हो 


STI नये सदस्य को कानून का विभाग सौंपा गया। पहले-पहल SIS ही 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३२ भारतवर्ष का इतिहास 


इस पद पर नियुक्त हुआ। बम्बई और मद्रास के अहाते निश्‍चित रूप से गवनेर- 
जनरल के अधीन कर दिये गये। यूरोपीय छोगों को कह दिया गया कि वे 
भारत में अपनी बस्तियाँ न बनायें। सवसे अधिक महत्त्व की घोषणा यह थी 
कि भारत का कोई निवासी अथवा ब्रिटिश सम्राट्‌ की प्रजा का कोई व्यक्ति 
अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के कारण किसी पद या नोकरी से वंचित 
नहीं रखा जायगा। 

प्रेस-ऐक्ट--सर चाल्सं मेटकाफ के शासम-कार का सबसे महस्वपूणं 
काम यह था कि समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता मिल गई। उसका मत था कि 
प्रेस की स्वतंत्रता पर जो वन्थन लगाये गये हैं, वे अंगरेजी जाति की मर्यादा के _ 
विरुद्ध हैं। अतः सन्‌ १८३५ में एक कानून पास हो गया, जिसके द्वारा समा- _ 
MAN पर से बन्धन हटा दिये गये। x 

WIS आकलैण्ड ने अपना सारा ध्यान पर्चिमोत्तर सीमा की ओर केन्द्रित 
कर दिया था। शासन को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। उसके बाद 
we एलिनबरा (Lord Ellenborough) ने भी ऐसा ही किया। लाडं 
हाडिज ने आकर सिक्खों की विकट समस्या को हळ किया। इसके अतिरिक्त 
उसने अपना शेष समय शासन-सुधार करने में लगाया। 

यद्यपि पंजाब के मामलों में लाड हाडिज का अमूल्य WWW व्यतीत हुआ, 
: फिर भी उसने महत्त्वपृणं कार्य किये। गंगा से नहर निकालने की योजना का 
उसने समर्थन किया। इसके लिए उसने रुपये की व्यवस्था भी कर दी। उसने 
मनुष्य-बलि, सती एवं शिश-हत्या को रोकने का भी प्रयत्न किया। उसका 
ध्यान सरकार की आथिक दशा की ओर भी गया। उसने भारतीय सेना को 
' घटाकर सँनिक बजट में कमी कौ। 


देशो राज्यों W^ हस्तक्षेप--छाडं डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था। 
निर्बंछ राज्यों के साथ उसकी कोई सहानुभूति न थौ। उनके अस्तित्व को 
कायम रखने में उसे कोई लाभ नहीं देता था। उसने उन्हें हड़पने की 
योजना बनाई और इसको कार्य-रूप में परिणत करते के लिए उसने देशी राज्यों 
को तीन श्रेणियों में विभक्त किया-- 
(१) स्वतन्व राज्य, जिनमें आरत-सरकार राणा कौ मृतयू के बाद उपः 
मुफ्त उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठाती थी। : F 
d (२) वे राज्य, जिन्होंनं मृग-सम्राट अथवा पेशवा के स्थाभ में अँ 
की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 
(३) अधीनस्थ राज्य, जिनको ब्रिटिश सरकार ने बनाया था अथवा 
बिजय-द्वारा प्राप्त किया था और जो उसके अधीन थे।. | 
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पहले दो प्रकार की रियासतों को तो उसने गोद लेने का अधिकार दे. 
दिया; परन्तु उसकी राय थी कि तीसरी श्रेणी को रियासतों को यह अधिकार 
न देना चाहिए। उसने अपना नया सिद्धान्त, जिसे Doctrine of 
lapse कहते है, इन राज्यों में छागू किया। इसका आशय यह था कि 
यदि किसी राजा के पुत्र न हो, तो उसका राज्य अंगरेजी राज्य में मिला छिया 
जायगा। शास्त्रों के लेखानुसार सब निस्सन्तान हिन्दुओं को गोद लेने का 
अधिकार है, परन्तु लाड डलहौजी ने राजा को निजी सम्पत्ति और उसके राज्य 
में भेद किया और यह नियम वना दिया कि किसी राजा का राज्य उसके गोद 
लिये बेटे को नहीं मिळ सकता, जव aon कि वह ब्रिटिश सरकार से अनुमति न 
प्राप्त कर ले। वह ऐसो प्रथा को जारी नहीं रखना चाहता था, जिससे देश में 
अशान्ति फैले और शासन में गड़वड़ो पैदा हो। कम्पनी के कुछ अफसरों ने 
इस सिद्धान्त का विरोध किया। wré डलहौजो ने इस राय की कुछ भी परवा 
च की और अधीन राज्यों में अपने नये सिद्धान्त को ळागू किया। | 

इस नीति के अनसार सतारा, नागपुर, जेतपुर, सम्भलपुर इत्यादि रिया- 
यते अँगरेजी राज्य में मिला ली गईं। डलहौजी ने अपने सिद्धान्त को उपाधियों 
तथा पदों पर भो लगाया । कर्नाटक के नवाब तथा तंजौर-नरेश की उपाधियाँ 
छीन ली TŠ | उसने यह भी प्रस्ताव किया कि मुगल बादशाह की उपाधि छीन 
ली जाय; परन्तु डाइरेक्टरों ने इसे स्वीकार न किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय 
की मृत्यू के वाद उसकी पेंशन वन्द कर दी गईं। उसके दत्तक पुत्र नाना साहब 
को भी अँगरेजों ने स्वीकार नहीं किया। गवर्नेर-जनरल के ये कार्य निष्ठुरता 
तथा अन्याय से पूर्ण थे। i 

सन्‌ १८५६ में अवध की रियासत भी अंगरेजी राज्य में मिला लौ गईं। 
डल्हौजी का कहना था कि नवाब का शासन-अ्रवन्ध ठीक नहीं है। जाँच के 
लिए अँगरेज अफसर भेजे गये । उन्होंने TACHA का समर्थन किया। 
नवाब वाजिदअली शाह गद्दी से उतार दिया गया। उसे १२ लाख रुपया 
वाषिक पेंशन दी गई। एक यूरोपीय लेखक का कथन है कि यद्यपि नवाव 
के हाकिम दुव्यंवहार करते थे, परन्तु यदि अवध को जनता से पूछा जाता तो 
वह नवाबी के पक्ष में अपना मत देती। एक मित्र राज्य को इस तरह छीन 
लेना धींगा-धींगी का कार्य था। अवध में असन्तोष फैला जिसके कारण आगे 
चलकर बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हुई _ 

शास -पुधार--डलहीजी ने शासन भ अर्नेक सुधार किये। ली सूबे 
ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये थे, वे नानरेग्यूलेशन प्रान्त (Non-Re gu 
lation Fe कहलाये। उनका शासन पुराने सूबे से 
था। स्थानीय लोगों को यह स्वन्त्रता दी गई। डलहौजी ने सेना का भी 
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डखहीजी के समय का भारत 
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सुधार किया। सैनिकों के आराम और स्वास्थ्य-रक्षा का काफी उपाय किया। 
उसने सिक्खों और गोरखों की एक Teed बनाई और यूरोपीय सेना को 
बढ़ाने की सलाह दी। उसने अर्थ-विभाग का प्रवन्ध बड़ी सावधानी से किया। 
जहाँ पहले धन की कमी पड़ती थी, वहाँ अब कुछ बचत होने will सार्व- 
जनिक कार्यों के लिए उसने रुपया उधार देने की रीति चलाई। उसके 
शासन-काल में भारत की आय २४५ लाख से बढ़कर ३०७३ लाख हो गई। 
इसके साथ ही शासन को दुढ़ वनाचे का काम भी होता रहा। उसने पहले 
पहल भारत में रेल चलाई ओर तार छूगवाये। इन सुधारों से देश में यातायात 
की कमी पूरी हुई। देश सुरक्षित हो गया और व्यापार की वृद्धि और 
उन्नति को प्रोत्साहन मिळा। उसने एक सार्वजनिक कार्य-विभाग (Public- 
Works Department) स्थापित किया और आध आने में दूर-दूर तक 
पत्र भिजवाने की व्यवस्था की, जो भारत के लिए अधिक हितकर सिद्ध हुई। 
उसने देशी भाषा को प्रोत्साहन दिया . और यह सिफारिश की कि टामसन 
(Thomason) की प्रणाली सारे पर्चिमोत्तर प्रान्त भ॑ प्रचलित की 
जाय । सन १८५४ में सर चाल्सं TS (Sir Charles Wood) ने, जो बाद 
को लाडे हेलीफेक्स (Lord Halifax) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अपनी वह 
प्रसिद्ध रिपोर्ट लिखी, जिसने आधुनिक देशी शिक्षा को नींव डाली। 

लाडे डलहौजी d नई शक्तियां m की जिससे a की दशा बदल 
Te) रेल और तार ने भिन्न-भिन्न शं और प्रान्त को एक कर दिया। 
परन्तु उसकी नीति भारत के लिए घातक थी। उसने भारतीय राजाओं के 
विचारों और रीति-रवाजओों की कुछ भी चिन्ता न की। माच सन्‌ १८५६ $o 
मेँ वह Stes लोट. गया। a 
ह sesi का नया आज्ञापत्र (१८४३)--सन्‌ १८५३ म॑ कम्पनी को 
फिर नया आज्ञापत्र मिला था। उसके विधान और शासन में. महत्त्वपूर्ण परि- 
वर्तन किये गये । कम्पनी कायम रही, परन्तु व्यापार करने का अधिकार उससे 
छीन लिया गया। डाइरेक्टर सदा अपने सम्बन्धियों को बड़े ओहदों पर 
नियक्त करते थे; परन्तु अब इण्डियन सिविल-सविस के लिए एक परीक्षा का 
नियम कर दिया गया। सन १८३३ Sd जो कानून का सदस्य नियुक्‍त T 
गया था, वह गवर्नेर-जनरल की कौंसिल का एक स्थायी सदस्य बना दिया 
sari लेजिस्लेटिव कौंसिल में मेम्बरों की संख्या बढ़ा दी गई। गवनंर-जनरल 
बंगाल की गवर्नेरी से मुवत चत गया और उस प्रान्त के लिए एक अलग 
लेफ्टीनेंट गवरनर नियुवत किया गया। 

E के शासन में भारत फी आथिक aar Ani राज्य से भारत 
का हित भी हुआ। शिक्षा का प्रचार हुआ। देश में एक शासन होने के कारण 
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एकता स्थापित हुई। सामाजिक सुधार भी हुआ। सती की प्रथा को घोर 
अपराध घोषित किया गया। ठगों ओर छूटेरों के कारण देश H जान-माल की 
रक्षा करना कठिन था। इनके संगठन को तोड़कर कम्पनी की सरकार ने उनका. 
दमन किया। दासता, शिशु-हत्या तथा नर-बलि आदि कुप्रथाओं को मो सर कार 
ने बन्द किया । शासन में बहुत से सुधार किये गये। नये स्कूल खोले गये। 
खेती की सिंचाई के लिए नहर बनाई गईं। सड़क, पुल, रेल, तार, विजली 
आदि से जनता को बहुत लाभ पहुंचा। 
परन्तु कम्पनी के राज्य से देश को हानि भी बहुत पहुंची। स्वतन्त्रता का 
अपहरण होने से हमारा नैतिक स्तर निम्न हो यया। चौकरी के लिए लोग sesi 
की चापलसी करने लगे और अपने लाभ के लिए बहुत से अनुचित साधनों का 
प्रयोग करने रूगे। बहुत से अेंगरेज अधिकारी अयोग्य मनुष्यों को प्रोत्साहन 
देते थे और उनके दोषो की ओर से आँख बन्द कर लेते थे। भारतवासी बड़ी 
नौकरियों से अलग GS जाते थें। उनके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो 
पाता था। मुसलमानों को अँगरेज उकसा देते थे और इस तरह देश में झगड़े 
करा देते थे। 
कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी। उसका qeq उद्देश्य धन उपाजंन 
करना था। कम्पनी के बड़े-बड़े अधिकारी केवळ आथिक छाभ की इच्छा रखते 
थे और अनुचित साधवों से रुपया पैदा करते थे। वे स्वयं भो व्यापार करते 
थे और ईमानदारी से काम नहीं लेते थे। प्रजा के हित का उन्हें कुछ भी 
ध्यान न था। प्राचीन काळ से भारत अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। 
ढाका की मलमल दूर देशों में जाती थी। उद्योग-घंघे देश में बहुत से थे। ज्‌ लाहो 
का व्यवसाय अच्छी दशा में था। कागज, चमड़ा, पत्थर का सामान, मिट्टी 
at चीजें, कालीन, रंग, इत्र बनाना आदि दस्तकारियाँ उन्नत थीं । इनसे 
बहुत से लोगों का पालन होता था। नील, तम्बाकू, चीनी, अफीम, नमक, 
चाय, कहवा, मसाले पैदा होते थे। कम्पनी की नीति ने इन व्यवसायों को नष्ट 
कर दिया। ग्रामो को दशा भी अवनत हो गई थी। 
औद्योगिक क्रान्ति के पहले मसाले, सूती-रेशमी कपड़े आदि को खपत 
इंगलँड में होतो थी। इससे बहुत लाभ होता uri इन चीजों के बदले में 
इंगलैंड भारत को ऊन का सामान दे सकता था, परन्तु इसकी माँग न थी। 
इसलिए सोना-चाँदी भेजना पड़ता था। इसको लोग पसन्द म करते थे। 
'प्लासी की लड़ाई के वाद वंगाल š खूब झूट हुई। sus और उनके Bs 
जुलाहों को Get थे। उनके माल को कौमत बाजार-भाव से १५ 7. . 
' कभी ४० प्रतिशत तक कम देते थे। बंगाल की कुछ आय एक feats ay 
सार जो सन्‌ १७७३ में पाल्यामेंट के सम्मुख प्रस्तुत की गई १,३०,६६,७६१ 
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पोण्ड थी और व्यय ९०,२७,६०९ Tes था। इस तरह बहुत-सा रुपया बचाफर 
RUSS संजा जाता था! इसके अतिरिक्त कम्पनी के बड़े अधिकारी भी रुपया 
संचित करते थे। TTT बहुत-सा रुपया लेकर वापस गया था। 


सन्‌ १७७० में बंगाल में घोर दुभिक्ष पड़ा। एक तिहाई जनसंख्या नष्ट 
हो गई। फिर भी रुपया ऐसी कठोरता से वसूल किया गया किं आय गत 
वर्ष से कम न हुई। परिणाम यह हुआ कि २० Wd के शासन के याद बंगाल. 
का प्रान्त, जो अन्न फा भाण्डार था और व्यापार धन-उत्पादन के लिए qd 
में प्रसिद्ध या, निर्धन हो गया। इंगछँड की औद्योगिक क्रान्ति का भारत पर 
दरा प्रभाव पड़ा। मशीनों के आविष्कार से व्यवसायों का रूपःरंग ही बदरू 
TAT) हाथ का बना कपड़ा कम विकने STD! मशीन के बने कपड़े की माँग 
अघिंक होनें लगो। व्यापार भी करों के कारण न पनप पाया। सन्‌ १८१३ 
में भारतीय सूत और रेशम के कपड़े इंगलेंड गें बिकते थे। इंगलैंड के मॉल से 
५० या ६० प्रतिशत कीमत कम होने पर भी लाभ होता था। इसलिए इस माल 
को रोकना आवश्यक समझा गया । ७० या ८० प्रतिशत तक चुंगी लगाई गई। 
इस प्रकार मैनचेस्टर के fuel को रक्षा की गई। भारतीय माळ पर Fit 
अधिक ली जाती थी। इंगलंड के fast से हमारी दस्तकारी को बड़ी क्षति 
dri लाखों दिल्पजीवी तथा कारीगर बेकार हो गये। ढाका, मुशिदा- 
थाद, सूरत नगर, जहाँ दस्तकारी बहुत ही उन्नत दशा में थी, तबाह हो गये। 
ढाका, जो भारत का सँनचेस्टर था, छोटा-सा HEAT हो TAN उसकी जन- 
संख्या घट गई। सन १७८७ में ढाका की मलमल ३० लाख रुपय की इंगलैंड गई, 
परन्तु सन्‌ १८१७ मं वह बिलकुल बन्द हो गई। बुनने-कातने का उद्योग ही 
बन्द हो गया। बहुत से कारीगर नगरों को छोड़कर देहातों में चले गये। सन्‌ 
१८२९ में eri बैंटिक ने लिखा कि व्यापारिक क्रान्ति $us जनता 
, को वहत कष्ट हआ है। कुछ समय के बाद अँगरेजों को मूमि लेने का अधि- 
कार दिया गया | बहुत से alate ध्यापारी वसने छगे और नीळ की खेती 
करने लगे । मजदूरों के साथ वे गुरामों का-सा बर्ताव करते थे। इनकी घोर 


2 


यातनाओं का वर्णन सन. १८६० के नीळ-कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है। 


सन्‌ १८३३ के बाद भारत से कच्चा माळ इंगलैंड को जाने NT! खाद्य 
पदार्थ यानी गेटे, चावछ भी जाने रगे। दुर्भिक्ष बार-बार पड़ते थे। १९वीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में ७ अकाल पड़े गौर १५ STS आदमी मरे | उत्तराद्ध में २४ 
अकाल पड़े और २ करोड़ आदमी काल के ग्रास हुए। सन्‌ १ ८७८ में एक कमी- 
शन दुर्भिक्षों की जाँच के लिए नियुक्त हुआ। उसन रिपोर्ट मे लिखा कि सिदाय 
alt के भारत में कोई उद्यम नहीं dl दस्तकारी नष्टप्राय dd जनता की 
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जीविका के अन्य साधन प्रस्तुत करने चाहिए। केवळ कृषि से काम नहीं 
चल सकता। 
भारतीय समाज तथा उंस्क्ृति--साक्ाजिक स्थिति--भारत के इतिहास में 
१८५७ का साल एक यूग का गन्त करता हूँ P मुयळ-साम्याज्य के पतन और 
यरोप-निवासियों के आगमन के कारण भारतीय समाज में एक महान qfz- 
वत्तंन हो गया था। राजनीतिक अधिकार हाथ से निकल जाने से मुसलमानों की 
शक्ति घट गई थी। मुगरू-साम्राज्य के नष्ट होने के बाद जो राज्य प्रादुर्भूत हुए, 
उनमें से अधिकांश में कोई शासन-सम्बन्धी अथवा आर्थिक सुधार नहीं किया 
गया। दोघं काल तक सारे देश में गड़बड़ी मची रही और लोगों को पिण्डारी, 
Seu तथा sui से उतनी ही मुसीबत उठानी पड़ी जितनी कि शक्तिहीन 
शासकों से। ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेव्टरों को मुख्यतया अपने व्यापारिक 
लाभ को चिन्ता रहती थी। शिक्षा अथवा सामाजिक उन्नति की ओर उन्होंने 
` कुछ भी घ्याच नहीं दिया। भारत के उच्च श्रेणी के लोगों की SUD 
यर जमीन छीन ली गई। उनमे से बहुत-से देशी राज्यों में नौकरी करने लगे 
और बहुत-से निधनता और असन्तोष का जीवन व्यतीत करने के लिए 
विवश हो गये। भूमि के बन्दोबस्त से उनको ast हानि उठानी पड़ी। 
दीवानी अदालतों ने जमींदारों और ताल्लूकदारों के हितों पर कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया। हिरा मे जा फैसलों ने प्राचीन भूस्वामियों को किसान बना दिया। 
हिन्दुओं मे जाति-पाँत के भेद-भाव का प्राबल्य था। उच्च जाति के लोगों 
को सती, शिसु-हत्या तथा वाळ-विवाह में कोई बुराई नहीं देख पड़ती थी। 
समाज को प्रत्येक श्रेणी में ब्राह्मण-धर्म का प्रभाव था। समुद्र-यात्रा को अब 
भी छोग बुरा समझते थे। पारचात्य साहित्य और विज्ञान के विषय में बहुत 
से लोग कुछ जानते ही नहीं थे। यहाँ तक कि १८५६ ई० में भी सावंजनिक 
शिक्षा की योजना को लोगों ने हिन्दुस्तानियों को ईसाई बनाने का एक साधन 
समझा था। नई शिक्षा ने मुसलमान मुल्छाओं के हृदय में भी सन्देह उत्पन्न 
कर दिया जिससे उन्होंने उन्नति के मार्ग में बड़ी बाधा ware 
_ कला ओर साहित्य---मुगल-साम्राज्य के पतन से ललित कलाओं की उन्नति 
W भारी व्याघात i d कारीगरों ने प्रान्तीय दरवारों में जाकर शरण 
ली और d न्हे आश्रय मिला। भारतीय शिल्पकार तथा कारीगर अपने 
(हार के लिए घाट और मन्दिर बनाने में ळग गयें। उन्होंने अपने 
` भावों को इंटों और पत्थरों-द्वारा अभिव्यवत किया। ब्रिटिश सरकार 
का सार्वजनिक कार्य-विभाग (Public Works Department ) ऐसी 
इमारत नहीं बनवा सका जिन्हें हम कला-कौशल के उत्तम नमूने कह um 
चिरकारी की भी अवनति हो गई। दिल्‍ली के दरबारी चित्रकार हैदराबाद और 
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अवध को चले गये और उनमें से अनेक sure और विहार में बस गये। 
राजपूत अथवा हिन्दू चित्रकारों ने या तो हिन्दुओं ép घमॅ-ग्रन्यो से अच्छे-अच्छे 
«p लेकर चित्रित किये अथवा सर्वसाधारण के जीवन का चित्र खींचा! 
उनका प्रधान केन्द्र जयपुर था। काँगड़ा में चित्रकारों का अलग एक नया दल 
(School) पैदा हुआ जिसे पहाड़ी दळ कहते gl टेहरी तथा मध्यभारत 
के राज्यों में उसका अधिक प्रभाव था। सिक्खों के दरवार में भी अनेक चित्रकार 
थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध कपूरसिह था। जब पंजाब अँगरेजी राज्य में मिला 
लिया गया, तब चित्रकारों का रोजगार जाता रहा और कला का शी घ्रता 
के साथ ह्वास हो गया। EX : 

दक्षिण में हैदराबाद तथा तंजोर के द में चित्रकला ने खूब उन्नति 
की। तंजौर के चित्रकार लकड़ी तथा हाथीदाँत पर बहुत सुन्दर खुदाई 

करते थे । Ee 

Š अन्य ललित कलाओं की भांति संगीत को भी हिन्दू राजाओं के यहाँ प्रय 
मिला। संगीत-विद्या पर अनेक ग्रन्थ रचे i और सर विलियम sitet 
(Sir William Jones) जैसे यूरोपीय लोगों वे भी भारतीय गाने को 

प्रशंसा Ww . 
> अठारहवीं शताब्दी में विद्या और साहित्य की भी अवनति हुई। १८५७ 
£o के पहले भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हुई थी E अँगरेजी 
शिक्षा अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी । हैदराबाद, लखनऊ, मुशिदाबाद, 
दिल्‍ली तथा जौनपुर आदि स्थानों में फारसी भाषा का पठन-पाठन अब तक 
होता था और राज्य का कारबार सब फारसी भाषा में ही किया जाता था। 
कुछ ग्रन्थ हिन्दी में लिखे गये। इस सम्बन्ध में सीरामपुर के पादरियों ने ही 
` पहले-पहल प्रयास किया। फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दी भाषा को गिल- 
ऋ्राइस्ट (511077150) से प्रोत्साहन भ्राप्त हुआ। लल्लूलाळजी का WA 
सागर! उसी प्रोत्साहन का परिणाम & | : 

उत्तरकालीन मुगल-सम्राटों की संरक्षा में उर्द-कविता ने बड़ी उन्नति 
की। ख्वाजा मीर दर्द, मीर हसन, सौदा तथा मीर उस समय के बहुत प्रसिद्ध 
कवि थे। अन्तिम मुगल-सम्राद बहादुरशाह द्वितीय स्वयं एक Bs अच्छा कवि 
था। वह 'जफर' के नाम से कविता करता था) अवप के नवाबों को भी Se 
कविता से बड़ा प्रेम था। अन्तिम नवाब वाजिदअली शाह बड़ा अच्छा s 
था। शीराज के कवि सादी की भाँति आगरा-निवासी नजीर भी नीति 
शिक्षा देता था। उसकी कविताओं में शान्ति और कल्याण के भाव भरे 
>) दिल्ली का कवि-समुदाय १९वीं शताब्दी में पुनर्जीवित हुआ। गालिब और 


जोक ने अपनी सुन्दर कविताओं से सारे संसार को मुग्ध कर दिया। गालिब 
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, फारसी तथा उर्द्‌ दोनों में उच्च कोटि की कविता करता था। जौक ने कसीदो 
और गजलों की रचना में कंमाल हासिल किया था। उदू-गद्य-रचना का सर्वे- 
प्रथम प्रयास we विलियम कालेज में किया ग्रया। परन्तु सन १८३५ ई० 
Mu कि उर्दू अदालतों की भाषा बच गई--उसकी उच्चति बड़ी दुत यति 
k l 
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सन्‌ १८५७ का Sr qn 


लाडे कैनिग--लार्ड डल्हौजी के बाद फरवरी १८५६ ई० में लाड 
कॅनिग भारत का गवलंर-जनरल नियुक्त gars ईस्ट इंडिया कम्पनी का 
वह अन्तिम गवर्नेर-जनरल था। वह योग्य और ईमानदार शासक था। 
MATHS में अपनी विद्वत्ता के कारण उसने ख्याति पाई थी और पोस्ट- 
मास्टर-जनरल के पद पर काम करके उसने शासन का अनभव प्राप्त कर 
लिया था। परन्तु वह ऐसे समय भारत में आया, जब सारे देश में घोर 
असन्तोष का भाव व्याप्त हो रहा था! लोग भंगरेजी शासन के अन्याबों और 
अत्याचारों से ऊव गये थे। उनमें राजनीतिक चेतना का संचार हो चला 
qr! अपनी सामाजिक, धामिक और आर्थिक: दुरवस्था का मुख्य कारण 
उन्हें अपनी परतन्त्रता दिखाई पड़ती dra अंग्रेजी राज्य के प्रति यह 
असन्तोष बढ़ता गया और देश के कोने-कोने में नीरव अशान्ति छा गई। 
काळान्तर में इसी अशान्ति ने सशस्त्र विद्रोह का रूप धारण किया, जिसका 
भीषण विस्फोट सन्‌ १८५७ ईसवी में हुआ । | 
` १८५७ का संग्राम कोई आकस्मिक घटना न थी। इसकी चिनगारी 
बहुत दिनों से सुलग रही थी, जो बढ़ते-बढ़ते एक भयंकर ज्वाला के रूप में 
परिणत हो गई। इसका व्येय भारतवर्ष a अंगरेजी शासन को ध्वस्त कर 
देना था। कुछ वर्ष पहले कतिपय विद्वानों का मत था कि यह संग्राम कंबळ 
सिपाही-विद्रोह था और इसका कारण केवळ चरबीयुक्त क ही थे। 
परन्तु अब इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनका कथन है कि देश की 
स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए यह एक भारी चिर-नियोजित विप्लव था, 
जिसमें देश के भिन्न-भिन्न वर्गों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया 
था। इस संग्राम फे अनेक कारण थे, जो बहुत दिनों से चुपचाप अपना 
काम कर रहे Q i इन्हें हम मुख्यतया तीन भागों में बाँट सकते d— 
राजनीतिक, सामाजिक तथा सँनिक। - 
राजनीसिक-- देशी राज्यों को अँगरेजी राज्य में मिलाने की जिस नीति 
का अवलम्बन BIE डलहौजी ने किया, उससे भारत में बड़ी अशान्ति फैल 
गई। पिछली सन्धियों को अवैधानिक रूप से तोड़कर wré डलहोजी ने जब 
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१३ फरवरी १८५६ में अवघ को ब्रिटिश राज्य में मिलाया तो वहाँ की 
जनता में तीव्र असन्तोष की भावना फैल Wel यद्यपि नवाबी शासन मं अनेक 
दोष थे तथापि जनता अँगरेजी शासन से उसे अच्छा समझती थी। JS अवध के 
ताल्लकदार भी डलहौजी की इस नीति से बड़े असन्तुष्ट हुए, क्योंकि इससे 
उनकी समृद्धि को बड़ा धक्का छगा। इसी प्रकार सतारा, नागपुर और 
झाँसी को अँगरेजी राज्य में मिला लेने से वहाँ के शासकों के हृदय को गहरी 
चोट पहुँची थी। मराठों के क्षोभ और क्रोव का तो कोई ठिकाना नथा। 
अन्तिम पेशवा का उत्तराधिकारी नाना साहब ATT का घोर छात्रु था और 
बराबर बदला लेने की तैयारी कर रहा था। s 

सामाजिक--ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में देश की सामाजिक 
दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। नये बन्दोबस्त से जमीन ELM नियन्त्रण 
अँगरेजों के हाथ में आ गया था। उन्होंने पुराने देशी रईसों को हटाकर 
उनके स्थान पर यूरोपीय अफसर नियुक्त किये। इससे देश के रईस और 
किसान दोनों को भारी हानि हुई । जमीन हाथ से निकल जाने पर उसकी 
आमदनी कम हो जाने से इन रईसों की आथिक स्थिति को धक्का लगा 
और ये ant शासन के शत्रु बन गये। इधर नये कानूनों और नये 
अफसरों के -अत्याचारपूर्ण व्यवहार से किसानों की दशा बड़ी शोचनीय हो 
गई। उनकी दशा मजदूरों की सी हो गई। वेचारे दिन-रात परिश्रम करते 
थे, परन्तु उनकी आय का अधिकतर भाग अँगरेजों को sal में जाता था। 
ऐसे अर्थहीन धन्धे को यदि वे छोड़ना चाहते थे, तो छोड़ भी न सकते थे। 
उन्हें काम करने पर विवश किया जाता था। भेंगरेज अफसरों के लगान- 
वसूली के तरीके भी अति कठोर थें। 

यही दशा भारतीय व्यापारियों और शिल्पकारो की भी थी। भेंगरेज 
अफसर भारतवर्षं के कच्चे माळ को सस्ते से सस्ते दाम पर EOS भेजते थे 
और वहाँ को बनी हुई चीजें zd त बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ आया करती 
थीं। भारतीय व्यापारी यदि कोई माल इंगलैंड भेजते थे, तो उस पर ७० 
और ८० फीसदी तक चुंगी लगा दी जाती थी । इसका परिणाम यह हुआ 
कि भारतवर्ष में बिदेशी वस्तुओं का आयात तो बढ़ता गया परन्तु स्वदेशी 
वस्तुओं का निर्यात दिन पर दिन कम होता गया। इससे. यहाँ का धन प्रति- 
वर्ष, अतुळ परिमाण में, इंगलैंड जाने लगा और देश निर्धन होता गया | 

लार्ड डलहौजों ने जो परिवत्तन किये, उनसे हिन्दुओं के रीति-रवाजीं 
और घामिक विचारों को बड़ा धक्का लगा। रेल और तारके नये 
से जनता दांकित थी। अँगरेजी शिक्षा के प्रचार से भी वह सन्तुष्ट न थी। 
उसका विचार था कि इस प्रकार भारतीय संस्कृति का नाश हो जायगा 
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ओर उसके स्थान पर अँगरेजी सभ्यता और संस्कृति स्थापित 
अंगरेजी शिक्षा के प्रचार के साथन्साथ अंगरेजो ने देश सें CU 
प्रचार करना प्रारम्भ किया, उससे यह शंका और भी दृढ़ हो गई। ये प्रचारक 
घूम-घूमकर हिन्दु-घर्म की कटु आलोचना करते थे और भाँति-भाँति के 
प्रलोभन देकर तथा कभी-कभी बळ-भ्रयोग हारा भी भारतवासियों को ईसाई 
बनाते फिरते थे। बहु-विवाह, विधवा-विवाह और पुनविवाह के सम्बन्ध में 
जो नये नियम बनाये गये, वे भी कट्टर हिन्दुओं को अप्रिय ei इन सब 
परिवत्तेनों से मुसलमान भी असन्तुष्ट थे। हाथ से राजनीतिक शक्ति निकल 
जाने से उन्हें बड़ा दुःख था भौर दिल्ली तथा अवध के राजवंद्ञों के पतन से 
उनका क्रोध ओर भी बढ़ गया था। 

सेनिक--भारतीय और यूरोपीय सेनाओं में वड़ी असमानता थी। अँगरेज 
अफसरों का बर्ताव अपने अधीचस्थ भारतीय सैनिकों और अफसरों के साथ 
अच्छा न था। वे भारतवासियों को गुलाम समझते थे और उन्हें प्रायः अवज्ञा की 
दृष्टि से देखते थे। बंगाल की सेना, जिसमें अधिकांश ब्राह्मण और राजपूत थे 
ओर जिसे अपनी वीरता पर गर्वं था, अपने लिए विशेष अधिकार चाहती 
थी। सन्‌ १८५६ ई० में एक कात पास हुआ जिसमें जाति-पाँत के विचारों 
पर कुछ ध्यान न दिया गया और सैनिको को जहाँ कहीं आवश्यकता पड़े, जाने 
के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि यह नया नियम भविष्य में लागू होनेवाला 
था; परन्तु सैनिकों को इससे वड़ा दुःख हुआ कि उनके लड़के सेना की 
नौकरी से अलग कर दिये जायेंगे औय उनकी सन्तान अपने अधिकार से वंचित 
कर दी' जायगी । इन कारणों के अतिरिक्त एक कारण और था। फौजी 
नौकरी से भारतीयों को अळग कर देने से सेना में बड़ा असन्तोष फेल गया 
था और ब्रिटिश सरकार के साथ सैनिकों की सहानुभूति नहीं रह गई थी। 

विप्लब की योजना--इस चतुदिक अशान्ति ओर असन्तोष से लाभ 
उठाकर देश के प्रमुख नेताओं ने अंग्रेजी शासन का अन्त कर देने के 
लिए योजना वनाचा प्रारम्भ किया। इसमे नाना साहब और उसके मंत्री 
अजीम॒ल्ळा, सताया के प्रतिनिधि रंगो वापुजी, दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह 
और बेगम जीवतमहछ, अवध के नवाब वाजिदअळी शाह तथा उनके मंत्री 
अली नकीखाँ का प्रमुख हाथ था। इन लोगों चे चारों ओर अपने प्रचारकों 
को भेजकर देशी राजाओं, जनता के धनी-मानी तथा प्रमुख मनुष्यों को संगठित 
करना प्रारम्भ किया । गुलाब के फूल और चपाती देश भर में बाटे d. भार- 
तीय सेना से भी सम्पर्क स्थापित किया गया। यह निश्‍चय हुआ कि ३१ मई सन्‌ 
१८५७ को सारे भारतवर्षं में एक साथ विद्रोह कर दिया जाय और अँग्रेजी 
शासन को हटाकर देश में स्वराज्य की घोषणा की जाय। 
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विष्लव का प्रारम्भ--परन्तु अभाग्य से कुछ भारतीय सिपाहियों की 
अविवेकपूर्ण जल्दबाजी और उतावळेपन से यह योजना निश्चित तिथि के पहले ही 
प्रकट हो गई। बात यह हुई कि इसी समय सिपाहियों को नये .ढंग के कार- 
i दिये गये जिन्हें प्रयोग करने के feu दाँत से काटना पड़ता था। लोगों 
यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी 
हुई dri इस बात से हिन्दू और मुसलमान दोनों aor हो उठे। सैनिकों 
सोचा कि सरकार हमारे धमं को भ्रष्ट करना चाहती है। अतः देश की 
विभिन्न छावनियों में अशान्ति और असन्तोष की लहर दौड़ गई! लार्ड कैनिंग 
š एक विज्ञप्ति निकाळकर लोगों को बतळाया कि मह अफवाह झठी हे, 
परन्तु इसका कोई प्रभाव न हुआ।. बंगाल की सेना भड़क उठी। २९ मार्च, 
१८५७ को बारकपुर में विद्रोह हो गया। वहाँ की सेना के एक सिपाही मंगल 
पाण्डेय ने तीन अँगरेज अफसरों को मार डाला । देश के नेताओं ने बड़ी कोशिश 
की कि सिपाही नियत तिथि के पहले विद्रोह न करें, परन्तु उनके प्रयत्न विफल 
हो गये। अप्रैल मे मेरठ के सैनिकों ने अपने अफसरों को आज्ञा मानने और 
तये कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया 
गया और प्रत्येक को दस-दस साळ को सजा दी गई। इस पर वहाँ की सारी 
भारतीम सेना क्रूड हो उठी और उसने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसरों 
को मार कर उसने जेल पर अधिकार कर लिया और अपने भाइयों को जेळ 
से ere दिया। इसके बाद वे दिल्ली की ओर चळे। बस, यहीं से १८५७ 
के का श्रीगणेश हुआ। | 
विद्रोह की अग्नि--जब वे दिल्ली पहुंचे तो वहाँ की सारी भारतीय सेना 
उनके साथ मिल गई और उसन नगर पर अधिकार जमा ल्या । वे महल 
के अन्दर घुसे। उन्होने बूढ़े मृगळ बादशाह बहादुरशाह को भारत का सम्राट्‌ 
घोषित किया। विद्रोह बड़ी जल्दी अबब, रुहेलखण्ड तथा मध्यभारत के अनेक 
भागों में फेळ गया। बरेली, लखनऊ, बनारस तथा कानपुर के भारतीय सिपा- 
हियों ने अंगरेजों के विरुद्ध खुल्ळमखुल्ला विद्रोह कर दिया। राजपूताना 4 
भी विद्रोह की आग भड़क उठी। लखनऊ, बनारस, कानपुर में सैनिकों d 
अपने अफसरों को मार डाला। बुन्देलखण्ड में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 
बिद्रोहियों Vbi d नेतृत्व किया। कानपुर में बाजीराव WIRT का दत्तक soe ga 
नाना साहब का नेतृत्व कर रहा था। नाना साहब विद्रोही नेताओं में 
प्रमुख व्यक्ति था। वह अंगरेजो को भारत से निकालकर विदेशी शासन का 


अन्त करना चाहता था । दोस्तमुहम्मद और प्रंजाव के fara अंगरेजों के साथ 


थे। मदरास तथा बम्बई की सेनाओं ने संग्राम में कुछ भाग नहीं ल्या । 
कानपुर में बहुत से अंग्रेज मारे गये । लखनऊ में सर हैच री eng wee 
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था। रेजीडेंसी पर विद्रोहियों ने हमला किया । हैनरी लारेंस स्वयं घायल हुआ | 
तीन महीने तक रेजीडेंसी अपनी रक्षा करती रही । इतने में ऊटरम और हैवलाक 
भाय । छोगां को बचने की आशा हुई । फिर भी घेरा दो महीने तक चलता रहा। 
इसी समय सर कौळिन कैम्पर्वैल सेनापति नियुक्त -हुआ। उसने २० या २२ 
ue विद्रोहियों को हटाकर नगर पर अधिकार कर ल्या.) दिल्‍ली में भी 
गोरों ने काश्मीरी दरवाजे को तोप से उड़ा दिया और नगर में प्रवेश किया। 
वहादुरशाह ऑर उसके दो बेटे कैद कर लिये गये । दोनों शाहजादों को हडसन 
नामक एक गोरे सिपाही ने गोली से मार दिया। विद्रोही हार गये | दिल्ली पर 
अंगरेजों का अधिकार हो गया। अवध में भी विद्रोह शान्त हो गया। 

Te Re S घमासान छड़ाई हुई। झाँसी की रानी ने विद्रोहियों में एक 
नई स्फूत का संचार कर दिया aT | बहुत से लोग जन्म-भूमि के लिए प्राण 
देने कातयार हो गये थे। नाना का सेनानायक तात्या टोपे भी रानी से आ मिला 
था । मर्दाने वेश में रानी ने qz में अद्भुत वीरत्व का प्रदर्शन किया। सर 


“3 


ह्य रोज बम्बई और मदरास की सेनाओं के साथ युन्देछखण्ड पहुंचा | उसने झाँसी 
पर अधिकार कर लिया। रानी तथा तात्या टोपे ने ग्वालियर पर अधिकार 
कर लिया था। सिन्बिया ने भागकर आगरे के किले में शरण ली थी। सर 
ह्य ह रोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का घोर युद्ध हुआ । अन्त में राती और तात्या 
टोपे को ग्वालियर का किला छोड़ना पड़ा। रानी अँगरेजी सेना के साथ यद्ध 
करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। सर ह्य रोज उसकी वीरता से इतना 
प्रभावित हुआ कि उसने लिखा: “विद्रोही नेताओं में रानी लक्ष्मीवाई के 
तुल्य वीर अथवा प्रभावशाली कोई नहीं ary’ मध्यभारत में भी विद्रोह का 
दमन कर दिया UT 

स्वतंत्रता-संग्राम असफल रहा। भारतीय नेताओं को कठोर दण्ड दिया 
गया। तात्या तोपे को फांसी दी गई। नाना साहव को देश के बाहर खदेड़ 
दिया गया । कहते है, वह नैपाछ चळा गया और वहीं उसकी मृत्यु हो TS | 
बहादुरशाह पर मुकदमा चलाया गया। बह विद्रोहियों को उत्तेजित करने का 
अपराधी ठहराया गया। अंगरेजो ने उसे कैद कर रंगून भेज दिया, जहाँ, ८७ 
वर्ष की अवस्था में, सन १८६२ में उसकी मृत्यु हो गई। गोरों ने बडी. नुशंसता 
का व्यवहार किया। वे पागल की तरह आचरण करने wit उन्हे सिवाय बदळा 
छेने के और कुछ भी न सूझता था। 

संग्राम की असफलता---विद्रोह यद्यपि दूर दूर तक फैल गया था, परन्तु 
वह देशव्यापी नहीं था । उत्तर-परिचिम में अफगान शान्त रहे और सिक्खों तथा 
गोरखों ने अंगरेजो की सहायता की। संग्राम को विफलता का प्रधान कारण 
ag हुँ कि विद्रोही लोग संगठित नहीं थे और झांसी की रानी के अतिरिक्त 
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था। उनका उद्देश्य भी एक नहीं था। मुसलमान 
AR दा ae करने की चेष्टा में रुगे cR a Te SOT मा 
करना चा 
TT x aw m ie nba निजाम तथा राजपूत तर घी सभी 
ने विद्रोह के दमन में अँगरेजों को सहायता पा चाई । इसके विपरीत बा 
अफसर, जिन्होंने विद्रोह के दमन में भाग था, UE ENT था a 
व्यक्ति थे। लाडे HAT की क्षमा और धैय की नीति ने अँ MAN 
सहायता पहुंचाई। इस नीति का ET dd : vH प्रभाव पड़ा 
काय सरल o 
Ee ES eus ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त कर दिया! उसे 
फिर नया आज्ञापत्र नहीं दिया गया | उससे भारत का सासन क 
गया। सन्‌ १८५८ ई० मे एक कानून Act forthe Better ove: x 
ment of India पा आ, जिसके अनुसार भारत का चा = 
राजछत्र (Crown) के कर दिया गया। बोर्ड आफ iip FE 
गया। उसके स्थान पर एक 'भारत-सचिव' (Secretary of EA : 
India) नियुक्त किया गया, जिसकी सहायता के लिए १५ सद apart uy 
कौसिल बना दी गई, जो “इण्डिया कॉंसिल' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
जनरल “भारत का वाइसराय बना दिया गया। E 
विक्टोरिया का घोषणा-पत्र--जनता को आश्‍वासन देने के लिए र 
कैतिंग ने इळाहावाद में पहली नवम्बर सन्‌ १८५८ ई० को एक XN 
किया। उसमें महारानी विक्टोरिया का प्रसिद्ध घोषणा-पत्र m l ae 
पत्र-द्वारा महारानी ने विश्वास दिलाया कि कम्पनी ओर S TM 
के बीच जो सन्धियाँ और प्रतिज्ञाएँ हुई हैं, उनका पालन किया "m iss 
नरेशों को गोद रेने का अधिकार भी दे दिया गया। सरकारी Spe sles 
द्वार सबके feu खोल दिया गया । जाति, वर्ण अथवा न कुछ मीया 
इस सम्बन्ध में नहीं रक्खा गया । यह भी वचन दिया गया कि z TE 
में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन सब du 
कर दिया गया, जो अँगरेजों की हत्या करने मे सम्मिलित नह 
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षज्ञ इंगळ॑ड से आया । उसने वजट बनाने की प्रथा चलाई 

लगाने का प्रस्ताव किया | (१) ५०० रुपये से अधिक आय aS sl pi 
इनकम टेक्स, (3) व्यापार, व्यवसाय पर एक via कर और (३) भारत में 
उत्पन्न होनेवाली तम्बाकू पर कर। विदेशों से आनेवाली अधिकांश वस्तुओं पर 
१० प्रतिशत और बाहर जानेवाली वस्तुओं पर ४ प्रतिशत कर नियत किया गया। 
नमक का महसूळ बढ़ा दिया गया। सैनिक सुधार भी हुआ। रिक्षा-प्रचार के 
लिए सन्‌ १८५७ में कलकत्ता, वम्बई, मदरास में विश्वविद्यालयों की स्थापना 
की गई। सन्‌ १८६१ में भारतीय हाईकोर्ट ऐक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा 
कलकत्ता, बम्बई, मदरास में हाईकोर्ट स्थापित किये गये। सन १८६६ में एक 
हाईकोट इलाहाबाद में स्थापित किया गया। कानूनों का भी संशोधन किया गया। 
बंगाल के किसानों की सुविधा के लिए एक नया कानून पास हुआ। इसके 
ATA cau खेत x १२ वर्ष से जोत रहे थे, मौरूसी बना दिये 

म॑ इस्ट इण्डियन रेलवे इलाहाब n 
E. ण आदि d š [द तक आ गई। देश में सड़कें, 

प्रान्तीय सरकारों के अर्थ-सम्बन्धी अधिकार--इस समय 

सरकारों को अपनी आय का रुपया खर्च करने का अधिकार AME 
केन्द्रीय बन स्वीकृति लेनी पड़ती थी। स्वीकृत घन को भी वे अपनी इच्छा- 
नुसार खच नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम अपव्यय होता था | TT १८७० 
W छाड मेयो ने प्रान्तीय सरकारों को एक नियत रकम देना आरम्भ किया | 
हर पाचव वष इस निदिष्ट धन को घटाने-बढ़ाने के बारे में विचार किया जाता 
था। कुछ निरिचित सीमा के अन्दर उन्हें अपनी इच्छानुसार खर्च करने की आज्ञा 
दे दी गई। नमक का कर घटाया गया और जयपुर तथा जोधपुर नरेशों से 
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दुर्भिक्ष--सन्‌ १८७३-७४ में बंगाल, बिहार में बड़ा भारी अकाल पड़ा। 
उत्तरप्रदेश पर भी इसका प्रभाव IST! अकाळ-पीड़ितों की सहायता के लिए 
६५ लाख रुपया खर्चे किया गया | 
are लिटन फो नीति--सन्‌ १८७७ में दिल्ली में दरबार हुआ, जिसमें 
विक्टोरिया को सभ्राज्ञी की उपाधि दी गई। प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व 
बढ़ाने के लिए यह निश्‍चय किया गया कि उनके खर्च के लिए आय की कुछ 
मदे जैसे आबकारी-कर, स्टाम्प-कर आदि अछग कर दिये जायें। इससे उन्हें 
शासन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिला। सन्‌ १८७८ a लाडं fest 
ने एक Tin लर tae पारित किया। इसके द्वारा समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता 
का अपहरण गया । 
उदार शासन--छाडं लिटन के बाद जो वायसराय आया, वह उदार विचारों 
का मनुष्य था। उसने स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उसका सबसे 
महत्त्वपूर्ण सुधार स्वायत्त-शासन की योजना को काम में छाना था। इसके दारा 
जिला और तहसील बोर्ड स्थापित gu! इन बोर्डो को कुछ धन भी दिया गया। 
वर्नाक्यूळर प्रेस Ure रह कर दिया गया। शिक्षा-सम्बन्धी जाँच के लिए हुण्टर 
की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया । इसी समय इलवर्ट बिल 
नामक कानून पारित करने की चेष्टा की गई। अब तक हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेट 
अथवा जज किसी भी यूरोपीय व्यक्ति का मुकदमा नहीं कर सकते थे! अनेक 
भारतीय सिविल सविस में थे, जो अंगरेजो से किसी तरह कम न थे। इस भेद- 
भाव को मिटाने के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया। इसका गोरे लोगों ने 
बहुत विरोध किया। अन्त में समझौता हो गया। | 
लाड कर्जन फा शासन-काल (१८९९-१९०५)--लाडे कर्जन एक 
महा अभिमानी पुरुष था,परन्तु बड़ा योग्य तथा महत्त्वाकांक्षी SIT | उसने शासन- 
सुधार की एक qeq योजना अपने सामने रक्खी। उसने पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त का निर्माण किया । अफगानिस्तान के साथ सन्धि हुई। फारस की खाड़ी 
प्र अँगरेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। प्लेग तथा अकाल से प्रजा की रक्षा 
करने का उपाय किया गया। नमक कर घटाकर आधा कर दिया UT । पंजाब 
के किसानों की रक्षा के लि भूमि-रक्षा कानून पास किया गया। इसके अनुसार 
दुकानदार, WEA, महाजन किसानों की जमीन नहीं खरीद सकते 4! 
OS मे विक्टोरिया की मृ gum उसके दो वर्ष बाद लाडे कर्जन 
ने दिल्ली में बड़े ठाठ का दरवार | परन्तु देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा था। 
इसलिए लोगों को वायसराय को यह शान-शोकत अच्छी न रूगी। 
शिक्षा में भी उसने संशोधन किया। सन्‌ १९०४ में एक यूनिवर्सिटी विळ 
पास इआ, जिसका उद्देश्य था विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित 
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करना । इसका घोर विरोध हुआ। प्राचीन स्मारकों कीः रक्षा के लिए एक 
कानून पास किया गया। छाड कर्जन का कोई कार्य इतना अग्रिय सिद्ध नहीं 
Ear जितना वंगाळ का विच्छेद। उसने सन्‌ १९०५ में बंगाल के दो भाग कर दिये। 
यह कहा गया कि समुचित शासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। देश भरा 
म आन्दोलन हुआ । स्वदेशी प्रचार तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की धूम 
मच गई | सन्‌ १९११ में बंग-विच्छेद << कर दिया गया! 
देशी राज्यों को सन्‌ १८५८ में आश्‍वासन दिया गया था कि उन्हें पुत्र 

गोद लेने का अधिकार होगा और उनके शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। 
परन्तु कई राज्यों में शासन-प्रबन्ध fers गया। सन्‌ १८७४ में गायकवाड़ 
पर रेजीडेंट को विष देने का मुकदमा चला। st जजों ने “राजा को 
दोषी टहराया। वह गही से उतार दिया गया। लाड कर्जेन ने देशी राज्यों की 
ओर विशेष ध्यान दिया। उसने देशी नरेशों से अपना कर्त्तव्य पालन करने को 
केहा। वह ४० राज्यों में स्वयं गया और उनकी वास्तविक दशा का उसने ज्ञान 
TT किया 1 राजवंशं के लड़कों को सैनिक शिक्षा देने के लिए उसने एक qril- 
Rae कैडेट कोर' बनाई। राजकुमारों की शिक्षा में उसकी बड़ी दिलचस्पी Wr 
होल्कर गद्दी से उतारा गया और उसका बेटा राजा बना दिया Tar | काइमीर- 
नरेश को उसके पुराने अधिकार लोटा दिये गये। कर्जन घोर साम्राज्यवादी 
था। उसकी नीति से राष्ट्रीय आन्दोलन को बड़ी उत्तेजना मिली। देश में 
ATS राज्य का अन्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न ES | अनेक क्रान्तिकारी 
दल बन' गये। 

दसन-नीति--अंगरेजो ने अब एक नई नीति का अवलम्बन किया। हिन्दुओं 
में कांग्रेस का प्रभाव अधिक था। इसलिए उन्होंने मुसळमानों को अळग करना 
चाहा। सन्‌ १९०६ में मुसलमानों का एक Sead वायसराय से frets 
उसने उनके राजनैतिक महत्त्व को स्वीकार किया और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
देने का आश्‍वासन दिया। इसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना हई! 


` ». दो-चार अँगरेजों की इसी समय हत्या gel इससे सरकार चिन्तित हुई। 


उधर लोकमान्य तिलक ने भी अपने केसरी' पत्र में सरकार के विरुद्ध बहुत से 
लेख लिखे। इसको रोकने के लिए ors मिण्टो ने एक कानून पनन मास किया। 7 
१९१४ में यूरोपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ। भारतीय नरेशों तथा stat 
अंगरेजों की पूरी सहायता की, परन्तु SUUS ने दमन-नीति को नहीं mi 
रौलट बिल के कारण भारत में घोर अशान्ति फैल गई। इसका महात्मा il 
ने भी जोर के साथ विरोध किया। भारत-सचिव मांटेग्यू ने विज्ञप्ति SN 
की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थ 
करता है | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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देश में आन्दोलन बराबर होता रहा। अँगरेज दोनों काम करते थे। थोड़ा- 
सा शासन-सुधार भी करते थे, परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन का कठोरता के साथ 
दमन करते | सन १९२० से सन्‌ १९४७ तक राष्ट्रीय आन्दोलन बड़ी प्रचंड 
गति से बढ़ता रहा। सन १९१९ के विधान से लोग असन्तुष्ट थे । शासन-सम्बन्धी 
कई कमीशन--कषि कमीशन, साइमन कमीरन--निय्‌क्‍्त हुए। साइमन 
कमीशन का सर्वत्र विरोध हुआ। फिर सन्‌ १९३५ में एक नया विधान पास हुआ, 
जिसके द्वारा संघराज्य स्थापित करने की व्यवस्था हुई ; परन्तु इसका केन्द्रीय 
भाग कार्यान्वित नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने जनता का नेतृत्व किया। उन्होंने 
स्वराज्य की माँग स्पष्ट शब्दों मे रक्खी और सारे देश में एक अपूर्व जागृति पैदा 
कर दी। इन वर्षों में शासन का प्रमुख कायं इस आन्दोलन का दसन करना था। 
इस दमन का वर्णन आग्रे किया जायग्रा। 


Imc) 
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दोस्तमुहस्णव की मृत्यु फे बाद अफगानिस्तान की दशा--प्रथम अफगान 
युद्ध के वाद दोस्तमुहम्मद अमीर स्वीकार कर लिया गया। बहुत समय तक 
उसके और ब्रिटिश सरकार के बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित रहा I स 
ई० में दोस्तमुहम्मद, ८० qd की अवस्था में, मर गया। उसने अपने बेटे aT 
अली को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था ; किन्तु उसके १६ वेटों में से 
वारह्‌ गद्दी के लिए लड़ने-झगड़ने wt लाड arta (Lord Law rence) 
सन्‌ १८६४ ई० में वायसराय नियुक्त हुआ। उसने महान्‌ अकर्मण्यता 
(Masterly Inactivity )an नीति का अबलम्बन किया और अफगानिस्तान 
के झगड़े में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया । जब अफगान-राजकुमारों ने सहायता 
मांगी तव उसने उत्तर दिया कि जो काबूल की गही पर अपना अधिकार जमा 
लेगा, उसी को ब्रिटिश सरकार अमीर स्वीकार करेगी। इस उत्तर से झेरअली 
को यह शंका हुई कि अंगरेजों को केवळ अपने स्वार्थं का ध्यान रहता है। 
शेरअली ओर उसके भाइयों में आपस में बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। अन्त में 
शे रअली की जीत हुई। उसने अपने प्रतिद्वन्द्रियों में से कुछ को मार डाळा और 
शेष को देश से वाहर खदेड़ दिया | इस प्रकार वह सन्‌ १८६८ £o में अफगानिस्तान 
का अमीर वन गया। | 

इसी बीच रूसी लोग अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा की ओर बढ़े चले 


` आ रहे थे। उन्होंने बुखारा को जीत लिया और एक साल बाद उसे तुकिस्तान 


का सूवा बना दिया । सन्‌ १८६८ Yo A उन्होंने समरकन्द कोळे लिया और . 
उस पर अपना अधिकार जमा लिया । वे अफगानिस्तान के निकट बढ़े आ रहे 
थे। वे चाहते थे कि तुकिस्तान में हम अपनी सँनिक-स्थिति को est 
बना ले जिससे भारत के मामलों म हस्तक्षेप करते की धमकी देकर E 
को भयभीत कर सकें। लारेंस को मालूम हो गया कि मेरी नीति यथेष्ट नहीं है, 
इतने पर भी वह चुप मारकर AST रहा। | 
TR उत्तराधिकारी wre मेयो (Lord Mayo) (सन्‌ १८६९-७२ 
Go) ने wtctés Rod EL W GE LEOTE मेंदू की |, वायसराय के 
४५१ 
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व्यक्तिगत शिष्टाचार और सहानुभूति का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने एक 
fifesa नीति ada, प्रतिवर्ष आथिक सहायता देने तथा धन और जन से मदद 
करने की प्रार्थना की और कहा कि मेरे सबसे बड़े wes याकूव a के बदले 
मेरा लड़का अब्दुल्लाजान मेरा उत्तराधिकारी माना जाय। छाड मेयो ने उसके 
पास एक पत्र भेजा जिसमे सहायता का वादा किया और कहा कि यदि उसे 
गद्दी से उतारने का प्रयत्न किया जायगा तो ब्रिटिश सरकार बड़ी अप्रसन्नता 
प्रकट करेगी । सन्‌ १८७३ SoH जब रूस ने आमू नदी के पास के छोटे राज्यों 
को मिटा दिया तब अमीर ने ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता करने के लिए 
फिर प्रयत्न feat! उसने ore नाधंब्रुक (Lord Northbrook) (सन्‌ 


१८७३-७६ £o) के पास, जो छाड मेयो का उत्तराधिकारी था, एक राजदूत ` 


भेजा और सहायता माँगी | किन्तु गवर्नेर-जनरल ने याकूब खाँ के बदले अब्दुल्ला- 
जान को पसन्द करने के लिए उसे बुरा-भला कहकर बहुत अप्रसन्न कर fear 
शेरअली ने रू स से सहायता मांगी। Stes की सरकार ने छाड ATH को 
सलाह दी कि अमीर से अपने देश में एक अँगरेज रेजीडेंट रखने के लिए कहा 
जाय | Sle नाथंब्रक इस सलाह से सहमत नहीं हुआ । उसने उत्तर दिया कि 
शेरअली इस प्रकार के प्रस्ताव का घोर विरोध करेगा। किन्तु परराष्ट्र-साचिव 
(Foreign Secretary) së सँलिसबरी (Lord Salisbury) 
अपनी बात पर डटा रहा। वायसराय ने सन्‌ १८७६ $o H अपने पद से 
इस्तीफा दे दिया। 


उसके बाद लाड लिटन (Lord Lytton) (सन्‌ १८७६-८० ई०) वायस- 
राय होकर आया। वह आगे बढ़ने की नीति' (Forward Policy) का 
. समर्थक था। उससे शेरअछी से एक मिशन स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन 
उसने स्वीकार नहीं किया। सन १८७६ ई० में रूस और टर्की के बीच यूरोप में 
युद्ध छिड़ गया। इंगलंड ने टर्की के मामले में हस्तक्षेप करने से रूस को रोकने 
चेष्टा की। रूसी लोगो ने जबरदस्ती अपना एक राजदूत अमीर के यहाँ भेज 
दिया और उसे संधि करने के लिए विवश किया। ote लिटन ने अमीर पर फिर 
जोर डाला कि वह एक अँगरेज Vise अपने यहाँ रवखे । किन्तु जिस दिन 
उसका यह पत्र कावुरू पहुँचा, उसी दिन अब्दुल्लाजान की मृत्यु हो चुकी थी। 
अतः लाडे लिटन को कोई उत्तर नहीं मिछा। बिन की संधि (सन्‌ १८७८६०) 
से यू रोप का युद्ध समाप्त हो गया। किन्तु वायसराय ने अपने इस विचार को 
नहीं छोड़ा कि कावुल भें अंगरेजो का प्रभाव स्थापित किया जाय | 
df waxed (Neville Chamberlain) राजदूत बनाकर 
पेशावर से भेजा गया; किन्तु उसे खैबर के दर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं 
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fret लाडे लिटन ने इसमें अपना बड़ा अपमान समझा और २१ नवम्बर 
सन्‌ १८७८ ई० को युद्ध की घोषणा कर दी। 

, Wem का द्वितीय युद्ध--अंगरेजों की फौजे अफगानिस्तान के तीन 
बड़ दरों से घुस पड़ीं। सर चेम्युएळ ब्राउन (Samuel Browne) dax से 
तथा रावटस (Roberts) gta की घाटी से होकर चले और THE 
(Stewart) ने ater से वोळान के दरें में होकर कन्धार पर घावा किया। 
अफगाना न उनका विरोध नहीं किया। शेरअली ख्सी तुकिस्तान की ओर भाग 
गया। वहाँ उसने रूस से सहायता माँगी; किन्तु उसका कुछ फल न हुआ और 
वह फरवरी सन्‌ १८७९ ई० में मजार शरीफ में मर गया। 

मई के सहीने मे गंडमक नामक स्थान पर शेरअली के बेटे याकूब खाँ के . 
साथ एक संधि हो गई। इस संधि के अनुसार वह अमीर स्वीकार किया गया। 
रास पर राजी हो गया कि ब्रिटिश सरकार उसकी विदेशी नीति 
पर नियन्त्रण Gre | इसके अतिरिक्त, वह अपने यहाँ एक alate रेजीडेंट रखने 
ओर HCA दर को अंगरेजों के हवाले कर देने के लिए भी राजी हो गया। अेंग- 
रेजों ने इसके बदले ६ लाख रुपया सालाना देना और अफगानिस्तान से अपनी 
सव फोजों को हटा लेना स्वीकार किया। गंडमक की संधि को छाड लिटन ने 
अपनी व्यक्तिगत विजय माना। 

अफयानों कः तृतीय युद्ध--किन्तु वास्तव में उसने बड़ी भूछ की। अफगान 
लोग ऐ से राजा का कुछ आदर नहीं करते, जो विदेशी सैनिक शक्ति पर निर्भर हो। 
अंगरेज रेजीडेट सर लुई Fate (Louis Cavagnari) अपने रक्षक 
दल समेत मार डाला गया। जनरल रावर्ट स ने काबुल मे प्रवेश किया। उसने 
कत्ल करने वालों को दण्ड दिया! याकूब अँगरेजों से जा मिला। उसने कहा कि ` 
अफगानिस्तान का बादशाह होने फे बजाय में घसियारा होना अधिक पसन्द 
करूंगा । वह पेशनर बनाकर भारत भेज दिया गया। यहाँ वह अपनी मुत्यु के 
समय (सन्‌ १९२३ ई०) तक i | अब्दुरेहमान itg Em पर E के 
लिए प्रोत्साहित किया गया । वह हम्मद का भतीजा था और सन्‌ १८७० 
£o से निर्वासित था। इसी बीच में इंगलैंड में we लिटन की पार्टी 
चुनाव में पराजित हो गई। अतः उसने १८८० ई० में अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया। उसके बाद er) रिपन (सन्‌ १८८०-८४ Fo) बायसराय होकर 
आया । 

छार्ड लिटन की नीति असफल सिद्ध हुई थी। लाडे रिपन से कहा गया कि 
वह अफगानों के साथ Tag रीति से निपटारा करे। उसने अब्दुरंहमान को 
काबुल का अमीर मान लिया (सन्‌ १८८१६०) और उसकी परराष्ट्र-नीति 
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हमान अभी तक सारे अफगानिस्तान का मालिक नहीं हुआ था। हिरात 
अब भी शेरअळी के लड़के आयव खाँ के अधिकार में था। कन्धार एक दूसरी 
सरकार के हाथ में था। लड़ाई फिर छिड़ गई। मेवन्द नामक स्थान पर आयूब 
खाँ ने शत्रुओं को गहरी पराजय दी | वहाँ से वह कन्धार की ओर wer 
जनरल रावट्स फिर भेजा गया। आयूव खाँ कन्धार. के यद्ध में हार गया। 
कुछ ही महीनों वाद अँगरेजी Wem sae और कन्धार से हटा ली गईं। 
अबदुरं हमान के हाथों से उसे फिर पराजित होना पड़ा। अब्दुरंहमान अब 
निश्‍चित हो संपूर्ण अफगानिस्तान का अमीर बन गया D इस प्रकार अफगानों 
के तृतीय युद्ध का अन्त हुआ। 

ब्रिटिश सरकार की नीति थी कि अफगानिस्तान को एक तटस्थ मध्यस्थ 
राज्य बनाये <= और किसी भी विदेशी शक्ति को उसके मामलों में हस्तक्षेप 
न करने दे। अब्दुरेहमात सन्‌ १९०१ fo में मर गया। उसके बाद उसका 
बेटा हबीबुल्ला गद्दी पर बैठा। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि 
उसके पिता ओर ब्रिटिश सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, वह बिलकुल 
व्यक्तिगत था। उसने इस बात पर जोर दिया कि उन सन्धियों पर अब भी अमल 
करना चाहिए। इसके सिवाय, ब्रिटिश सरकार की अपेक्षा रूस के प्रति उसका 
qara अधिक था। बड़ी कठिनाई के साथ वह ब्रिटिश राजदूत से भेट करने के 
लिए राजी किया गया। अन्त में उसके साथ एक सन्धि हो गई। ब्रिटिश राजदूत 
को उसकी माँगें स्वीकार करनी पड़ीं । 

२० फरवरी सन्‌ १९१९ को अमीर इबीबुल्ला को उसके शत्रुओं ने मार 
डाला | उसके बड़े लड़के इनायतउल्ला ने, अमीर के भाई नसरल्छा के लिए गही 
पर बेठने का दावा छोड़ दिया। नसरुल्ला इस प्रकार अमीर हो गया। किन्तु 
हवीबुल्ला के अन्य पुत्रों ने इसे स्वीकार न किया। कुछ समय के बाद हवीबुल्ला 
का एक दूसरा लड़का अमानुल्ळा अमीर हो गया | अमानुल्छा को अल्पकाल 
से ही सेना मानने छगी। 


Salat का चतुथं युद्ध 
इस समय भारत में रौलट बिल के कारण बड़ी अशान्ति थी। इस स्थिति 
से लाभ उठावे की इच्छा से अफयानों चे खैबर Ta आक्रमण कर दिया; परन्तु 
वे पराजित हुए। २१ फरवरी सन्‌ १९२१ को संधि हो गई। अफगानिस्तान 
की स्वाधीनता स्वीकार की गई। इसके बदले अमीर ने ब्रिटिश भारत और 
अफगानिस्तान के बीच निश्चित सीमा को स्वीकार कर छिया। 
अमानुल्ला चे अफगानिस्तान को एक आधुनिक देश बनाने का प्रयत्न किया 


किन्तु ABET q sus gar शो शाल ALTE नामक एक 
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व्यक्ति ने, जो बहुत साधारण स्थिति का मनुष्य था, सेना की सहायता से गही 
qx अधिकार कर छिया। किंन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ वह मार डाला गया 
और सेनापति नादिर खाँ अमीर चुना गया। उसने देश. में शान्ति स्थापित की, 
परन्तु अन्त म॑ वह भी मारा गया । उसके बाद उसका लड़का जाहिरशाह 
अमीर हुआ 1 अफगानिस्तान के साथ इस समय भारत-सरकार की मित्रता É । 

उत्तरी ब्रह्मा की विजय--श्रह्मा के प्रथम युद्ध के Wea अराकान और 
तनासरिम अँगरेजी राज्य में मिळा लिये गये थे। सन्‌ १८५२ ई० में पीगू को 
जीतकर लाडे डलहोजी ने अंग्रेजों के प्रभाव-क्षेत्र को और अधिक बढ़ा दिया 
था। उत्तरी ब्रह्मा अभी तक स्वतंत्र था। ब्रह्मावालो ने अँगरेजों की व्यापारिक 
उन्नति मे वाधा पहुंचाई। 

थीबौ ने, जो सन्‌ १८७९ में ब्रह्मा का राजा हुआ था, भँगरेजों की एक 
व्यापारिक कम्पनी पर भारी जुर्माना कर दिया। भारतीय सरकार ने भ्रस्ताव 
किया कि मामला एक स्पेशल अँगरेज कमिशनर के सामने पेश किया जाय। 
किन्तु थीबौ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर fear) इसके अतिरिक्त उसने 
जर्मनी, इटली, फ्रांस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लिखा- 
पढ़ी करना भी आरंभ कर दिया था। उसते अपने दरवारं में एक फ्रांसीसी राजदूत 
रख लिया । इस पर उससे कहा गया कि अपने यहाँ एक ब्रिटिश wie 
Wa, अंगरेजी व्यापारिक कम्पनी के मामलों भें कोई हस्तक्षेप न करे और विदेशों 
के साथ कोई सम्बन्ध न << p इस अनुचित माँग की पूति कराने के लिए रंगून 
मे दस हजार सैनिक जमा किये गये। थीबौ ते अंगरेजो को इस माँग को पूरा 
करने से इनकार कर दिया। इस पर qz छिड़ गया। वर्मी लोग थोड़ी-सी 
लड़ाई के बाद ही पराजित हो गये। थीवो ने अपने को स्वयं एक कैदी के रूप 


म॑ अंगरेजों के हवाले कर दिया। wre डफरिन माण्डले की ओर बढ़ा। सन्‌ | 


१८८६ Xo की पहली जनवरी को एक घोषणा-पत्र जारी किया गया, जिसके 
अनुसार उत्तरी ब्रह्मा अँगरेजी राज्य में मिला fear गया। सन्‌ १८९७ fo 
में उत्तरी और दक्षिणी ब्रह्मा दोनों एक कर दिये गये और वह एक छेपिटनेण्ट 
गवर्नर के सुपुर्दे कर दिया गया। सन्‌ १९२२ ई० में भारत के अन्य प्रान्तों 
की भाति ब्रह्मा को भी एक प्रांत बना दिया गया और शासन के लिए एक 
गवर्नर mE किया गया। 

ब्रह्मा के सम्बन्ध भें भारत-सरकार'ने जो नीति बरती, उसे हम किसी 
प्रकार उचित अथवा न्यायसंगत नहीं कह सकते। हो सकता है कि थीबौ एक 
निर्दय और निरंकुश शासक रहा हो; परन्तु वह एक स्वाधीन राजा था और 


किसी भी विदेशी राज्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का और लिखा-पढी 


करने का उसे पुणं अधिकार था। उत्तरी ब्रह्मा पर अधिकार स्थापित हो जाये 
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से भारत-सरकार का चीन के साथ अधिक सम्पर्क हो गया और उसके राज- 
नीतिक सम्बन्ध म॑ कुछ परिवत्तेन gemi 

अन्य सीमान्त देश--नैपाल के साथ भारत-सरकार की मित्रता है। यह 
मित्रता बराबर दृढ़ होती जा रही है। अभी हाळ ही मे नेपाल के साथ भारत- 
सरकार की नई सन्धि हो गई है। भारत ने नंपाळ को स्वाधीन राज्य स्वीकार 
कर लिया है और उसके साथ पूर्णतया मित्रता का व्यवहार किया है। 

isset से सन्‌ १८६५ में गुड fes गया था; परन्तु अन्त में सन्धि हो 

गई और उन्होंने वादा किया कि वे अपले देश में होकर किसी परराष्ट्र की 
सेना को न आने देंगे। 

तिब्बत और कम्पनी के बीच पहले मेल-जोळ था; परन्तु गोरखा-वयुद्ध 
के बाद तिब्बती लोग अँगरेजों की बढ़ती हुई शक्ति को शंका की दृष्टि से 
देखने लमे | तिब्बत का शासक दलाई छामा कहलाता है। BS ws के 
समय में तिब्बत पर सन १९०३ में चढ़ाई की गई। अंगरेज सेना लासा तक पहुँच 
गई; परन्तु अन्त में सन्धि हो गई। अँगरेजों ने वचन दिया कि वे तिब्बत 
के आन्तरिक शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेंगे। वत्तंमान सरकार 
भी इसी चीति का पाळून कर रही है। 
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TAT तथा साशाजिक उन्नति 
(१) भारतीय शासन का वेधानिक विकास 


शासन में परिबर्तन--पहले कह चुके हैं कि सन्‌ १८५८ में भारत में 
सुशासन स्थापित करते के लिए एक कानून पास हुआ था। इसके द्वारा 
कम्पनी का अन्त ST गया। बोर्ड आफ कंट्रोल और डाइरेकटरों का ag 
दोनों बर्खास्त हो गये। भारतीय शासन का कार्य एक सेक्रेटरी आफ स्टेट 
को सौंपा गया। उसकी सहायता के लिए एक कौंसिल बनी, जिसका 
नाम था इण्डिया कौंसिछ। इसके सदस्यों की संख्या १५ नियत की गई। 
सेक्रेटरी अर्थात्‌ भारत-सचिव ate की राय मानने के लिए बाध्य नहों 
था । कॉसिल को राय मानना सेक्रेटरी की इच्छा पर निर्भर था। गवनंर- 
जनरल को वायसराय की पदवी मिली। 

इंडियन कोसिल ऐवट--सद्‌ १८६१ में इंडियन कौंसिल «c पास 
EST! इससे वायसराय की कार्यकारिणी (Executive Council) के 
सदस्यों की संख्या पाँच कर दी गई भौर यह नियम कर दिया गया कि उनमें 
कम से कम ३ ऐसे हों जो भारत में नौकरी कर चुके हों, एक बैरिस्टर हो-अथवा 
स्काटळंड की फैकल्टी आफ एडवोकेट्स (Faculty of Advocates) 
का सदस्य हो और एक आथिक विषयों का विशेषज्ञ हो। प्रधान सेनापति 
(Commander-in-Chief) कौंसिल का असाधारण सदस्य नियुक्त किया 
TH! कोसिळू का काम कई विभागों में विभाजित कर दिया wari इसके 
सिवा Tat र-जनररू को कानून बनाने के लिए अतिरिक्‍त सदस्य (Addi- 
tional Member) नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। ऐसे सदस्यों 
की संख्या ६ से १२ तक हो सकती थी। : 

सन्‌ १८९२ में दूसरा कॉसिळ एक्ट पास हुआ। इसके द्वारा भारत- 
सरकार की व्यवस्थापिका सभाओं की संख्या बढ़ा दी गई। तीन अहातों 
की कॉसिलों की तरह एक [MTS उत्तरप्रदेश में पहले ही (१८८६) स्थापित 
हो चुकी थी। सदस्यों की संख्या केन्द्र में १२ से १६ और सूबों में पसे २० 
तक. कर दी गई। ये सदस्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। 
बजट पर APT Arig Si oH POs! pP Hala, BMA | 
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इसके बाद राष्ट्रीय आन्दोलन बरावर चलता रहा । कांग्रेस ने स्वराज 
की माँग सरकार के सम्मुख रखी । प्रचण्ड आन्दोलन के बाद सन्‌ १९०९ 
' मे मिन्टो-मालें सुधार geri गवने र-जनरर की कार्यकारिणी सभा में एक 
भारतीय सदस्य बढ़ा दिया गया। सर एस० पी० सिनहा _पहले सदस्य 
नियुक्त gud मद्रास तथा वम्बई की कार्यकारिणी सभाओं म भी सदस्यों 
की संख्या बढ़ा दी गई। जहाँ लेफ्टीनॅट qadx शासन करते थे, वहाँ भी 
ऐसी कौंसिलें स्थापित हो गई। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की 
संख्या २१ से बढ़ाकर ६० करं दी गई, जिनमें २५ निर्वाचित सदस्य थे ओर 
शेष गवर्नर-जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। इसी प्रकार प्रान्तीय सभाओं के 
सदस्यों की संख्या भी छोटे सूबों में ३० और बड़ों. में ५० तक कर दी गई। 
सदस्यों को बजट पर विवाद करने तथा उपभ्रश्‍न (Supplementary 
Questions) पूछने का अधिकार दिया गया। we पर प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने का भी अधिकार मिला। 

इस एक्ट में एक बड़ा दोष UT! वह यह कि इसने साम्प्रदायिक प्रतिः 
निधित्व (Communal Representation) के सिद्धान्त की पुष्टि की। 
म्‌सलमानों के निर्वाचन-क्षेत्र अलग बन गये और उन्हे अपने प्रतिनिधि चुनने 
' का अधिकार दे दिया गया। इससे मुसरूमान ज ह , परन्तु हिन्दू-मुसलमान 
एकता का प्रश्‍न जटिल हो गया। अन्य समुदायों को भी पृथक्‌ निर्वाचन 
का अधिकार दिया गया। इस सुधार से भी जनता को सन्तोष न हुआ। इसके 
मुख्य दोष थे:--(१) सरकारी सदस्यों का आधिक्य; (२) साम्प्रदायिक 
निर्वाचन; (३) परिमित बोट देने का अधिकार; (v) वायसराय को 
कार्यकारिणी सभा का व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव। 

सन्‌ १९१४ में प्रथम यूरोपीय महायुद्ध हुआ। भारत ने मित्रराष्ट्रों को 
तन-मन-धन से सहायता की। इसके फलस्वरूप १९१९ का एक्ट पास हुआ, 
जिससे केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। भारतः 
सचिव की कौंसिल तोड़ी नहीं मई, परन्तु उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या 
बढ़ा दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी सभा में कुछ सदस्य वढा दिये 
गये । पुरानी व्यवस्थापिका सभा के स्थान में कौंसिल आफ स्टेट (Coun 
of State) और लेजिस्छेटिव असेम्बळी (Legislative Assembly) 
नामक दो सभाएँ बनीं। पहली के सदस्यों की संख्या ६० नियत हुई और 
दूसरी के सदस्यों की १४४। निर्वाचन-क्षेत्र_ विस्तृत. किये गये। सभा के 
अधिकार भी पहले की अपेक्षा बढ़ा दिये गये। 

am में ईध शासन (Dyarchy) स्थापित हो ari सरकार दो 
भागों में विभाजित कर दी गई-संरक्षित (Reserved) और हस्तान्तरित 
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(Transferred) । संरक्षित विषय गवर्नेर की कार्यकारिणी के अधीन थे 
और हस्तान्तरिस विषयों पर मंत्रियों का अधिकार था। ये मंत्री असेम्बली के 
चुने हुए सदस्यों में से नियुक्त किये गये थे। विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व की 
भी व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति (Direct Election) का 
सिद्धान्त स्वीकार किया ग्या । 

यह tae मान्टेग्यू-चैम्सफोडं योजना का परिणाम था। परन्तु यह भी 
सन्तोषप्रद न सिद्ध हुआ। केन्द्रीय शासन पूर्ववत्‌ उत्तरदायी न रहा। Yat में 
मन्त्रियों को काम करने की स्वतन्त्रता मिली 1 S शासन सर्वथा असफल रहा | 

सन्‌ १९२० में महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। 
पारियामेंट ने सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन सुधारों की 
जाँच के लिए नियुक्त किया। इसमें कोई भारतवासी न था। देश भर ने 
इसका विरोध किया। सन्‌ १९३० में जब इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो 
सरकार ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया। देश में gere मची। महात्मा 
जी ने कानून-भंग का आन्दोलन चलाया। समझौते के लिए कई प्रयत्न किये 
गये। लन्दन में तीन गोलमेज Tae हुई। बहुत से वाद-विवाद के पश्चात्‌ 
सन्‌ १९३५ का गवनेमेंट आफ इंडिया Use पास हुआ। 


इस ऐक्ट ने संघ-शासन (Federation) स्थापित करने की योजना 
की, परन्तु इसका घोर विरोध हुआ। कांग्रेस तथा लीग दोनों ने इसे भस्वी- 
कार किया । परन्तु प्रात्तो में स्वायत्त शासन (Provincial प्या ) 
की व्यवस्था हुई । गवर्नर के विशेष अधिकार we गये, परन्तु मरि 
की सलाह से शासन करना उसके लिए अनिवार्य हो गया । प्रधान मंत्री उसी 
पार्टी का होगा, जिसका असेम्बली (Assembly) में बहुमत हो । अन्य 
मन्त्रियो की नियुक्ति प्रधान मंत्री के परामशं से होगी। वास्तव म॑ मंत्रिमंडल 
को वही वनायेगा और शासनका भार उसी पर होगा। व्यवस्थापिका 
सभाएँ मदरास, बम्बई, बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम में दो होंगी भोर 
अत्य प्रदेशों wei इनके नाम होंगे लेजिस्लेटिव असेम्बली (Legis- 
lative Assembly or Lower house) और छेजिस्लेटिव iue 
(Legislative Council of Upper House) | केजिस्छेटिब 
असेम्बळी में २२८ सदस्य होंगे और कौंसिल म॑ ६० जिनमें से ८ को गवनंर नियुक्त 
करेगा। चुनाव के नियम दोनों के भिन्न-भिन्न da कोंसिल के वोटर बहुधा 
धनी पुरुष थे और असेम्बळी के साधारण स्थिति के मनुष्य। विशेष 
मताधिकार (Special Representation) का सिद्धान्त मान लिया 
गया। असेम्बली की अवधि पाँच वर्ष n होगी; its और कॉसिल s एक तिहाई 
सदस्य प्रतिवर्ष हटा दिये जाया करेग। दोनों सभाएँ अपना प्रेसीडंट बाप 
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- चनेंगी। वोट देनेवालों की संख्या शहरों और देहातों में बढ़ा दी गई है, 


r स्वीकार कर लिया गया di 
साम्प्रदायिक (Communal) सिद्धान्त carer कर js š 
oe वर्यो Y ण! के निर्वाचन-क्षेत्र अळग Ql अछूत 
जातियों के feu भी अळग प्रवन्ध किया गथा ह और उनके निर्वाचन 
क्षेत्र भी नियत कर दिये गये d! स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार मिल 


गया है। नौकरियों की नियुक्ति के feu पब्लिक सर्विस कमीशन (Public 


शासन ठीक से न चल सके, तो गवर्नर को अधिकार 

गा ह गयो को पदच्युत कर दे अथवा विधान को ही स्थगित कर 
दे और शासन को स्वयं अपने हाथ में ले ले | व l 

इसी tae के द्वारा दिल्ली में एक फेडरल काट अर्थात्‌ संघ न्यायालय 
की स्थापना BE) इसका कर्त्तव्य वैधानिक विषयों को सुल्झाना तथा हाई- 
atel के विरुद्ध अपील सुनना था। = ee 

सन्‌ १९३७ के निर्वाचन में कांग्रेस की विजय हुई। इसके फलस्वरूप ८ 
प्रान्तों मे सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार मंत्रिमंडळ बने आर काम करने 
लगे। परन्तु सन्‌ १९३९ में यूरोप में युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस ने सरकार की 
युद्ध-सम्बन्धी नीति का विरोध किया और मंत्रियों को त्यागपत्र E पड़ा । 
इस प्रकार प्रान्तो में स्वायत्त-शासन का अन्त हो गया। गवनेरों ने शासन 
का भार dure feri सरकार और कांग्रेस का TAT बराबर जारी 
रहा। इसे दूर करने के लिए सर स्टाफड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps ); 
जो श्रमजीवी दल (Labour Party) के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे, भारत 
में आये। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर लता का समस्याओं पर्‌ 
विचार किया। उन्होंने एक भारतीय सम्मिलित संघ (Indian Union) 
की योजना पेश की, परन्तु वह कांग्रेस को पसन्द न आई। अन्त में $9 भी 
न हो सका और सर स्टाफ क्रिप्स इंगळंड को लौट गये । 

इस वीच में कांग्रेस ने आन्दोलन की प्रगति को बढ़ा दिया। सन्‌ १९४२ 
में कांग्रेस की कार्य-समिति ने “भारत छोड़ो' की घोषणा की और सत्याग्रह का 
आदेश किया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में वन्द कर दिये गये। जनता 
बड़ा उद्वेग फैला। देश भर में क्रान्ति उत्पन्न हो गई। लाडं लिनलिथगो 
ने कठोरता से इस आन्दोलन का दमन किया। सन्‌ १९४४ में लाड 44% 
वायसराय नियुक्त हुए। इधर हिन्दू-मुसळ्मानो का वैमनस्य 
पराकाष्ठा को पहुँच गया। वायसराय ने समझौता कराचे का प्रयत्न किया, 
परन्तु वह असफल रहा | सन्‌ १९४६ में पालियामेन्ट के १० 


भारत में आये। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत स्वराज्य के लिए 
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पूर्णतया योग्य है। इसके बाद श्रमजीवी दल à कैबिनेट मिशन भेजा । 
इसने भी समझौते का प्रयत्न किया परन्तु सफल्ता न हुई। मुसलमानों 
ने पाकिस्तान की साँग पहले ही से आरम्भ कर दी थी। वे भारतवर्ष का 
विभाजन चाहते थे और कहते थे कि जिन प्रान्तों सें मुसलमानों का बहुमत 
हू, उन्हें मिलाकर एक दूसरा स्वतन्त्र राज्य बना देना चाहिए। अन्त में एसा 
ही हुआ। SIS माउण्टवेटल वायसराय होकर आया। उसने ३ जन सन्‌ 
१९४७ को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत केदो खण्ड--पाकिस्तान 
ओर हिन्दुस्तान--करने की व्यवस्था की। देशी राज्यों को स्वतन्त्रता दे दी 
गई कि वे चाहे जिस संघ में सम्मिलित हों। १५ अगस्त को विभाजन हो 
गया । भारत स्वतन्त्र हो गया। ब्रह्मा को भी स्वतंत्रता मिल गई। भेंगरेजो ने 
वापस लौटने की तैयारी आरम्भ कर GT | विघान-परिषद्‌ का अधिवेशन डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में पहले ही आरम्भ हो गया था। 
नई योजना के अनुसार पंडित अवाहरलाळ नेहरू भारतीय सरकार के 
प्रधान मंत्री हुए। छाड साउप्टबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नेर-जनरछ 
हुए। परन्तु नई सरकार को एक दुखद विपत्ति का सामना करना पड़ा। 
पाकिस्तान बन जाने से पश्चिमी वंगाळ तथा सिन्ध के हिन्दू अत्याचार के 
कारण अपना धर-वार छोड़ हिन्दुस्तान की ओर चळे। इधर पूर्वी पंजाब के 
हिन्दुओं के बदला लेने के कारण मुसलमान पाकिस्तान की ओर चल पड़े। 
लाखों आदमी घर-वार छोड़ HRM फिरने लगे । 
देशी राज्यों की समस्या को भी हल करने की चेष्टा की गई। इसमें भी 
मि० मुहम्मदअली जिन्ना ने, जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल थे, बड़ी 
अड्चन ST! काश्मीर को पाकिस्तान ने लेना चाहा और उस पर आक्रमण 
कर दिया। काइमीर-नरेश चे भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार करा 
लिया। भारतीय सरकार ने ater अपनी सेना भेज दी। इस प्रकार दोनों में 
अघोषित युद्ध होने लगा। पाकिस्तान का कहना था कि काश्मीर में मुसलमान 
वहुसंख्यक हूँ, इसलिए उन्हें पाकिस्तान से मिलना चाहिए। भारत-सरकारा 
को राय इससे भिन्न थी। इस विकट परिस्थिति को देखकर भारत-सरकार ने 
वहू मामला संयुक्तराष्ट्र सभा को दे दिया; परन्तु अभी तक कोई निर्णय. 
नहीं हुआ है। इसी बीच कारमीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना हुई। परन्तु यह भी यथोचित रूप से कारय न कर सका। 
Ue अब्दुल्ला की सहानुभूति पाकिस्तान से थी, इसलिए वे प्रधान मंत्री के पद 
हटाये गये । संयुक्त राष्ट्र-संघ ने काइमीर के प्रश्‍न का निर्णय करने की चेष्टा 
S! अपने निरीक्षक भी भेजे OZ. परन्तु अभी तक कुछ हो नहीं सका है। 
पाकिस्तान की मांग बराबर हो रही ह कि काश्मीर उसे मिळना चाहिए। हाळ 
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ही में पाकिस्तान ने अमेरिका से एक सन्धि की है जिसके द्वारा उसने सैनिक 
सहायता लेना स्वीकार किया है। इस नीति का भारत ने विरोध किया है। 

हैदराबाद का प्रश्‍न भी जटिल हो गया। निजाम भारतीय संघ में 
सम्मिलितं होना नहीं चाहता था ; परन्तु भौगोलिक स्थिति तथा प्रजा के मत 
को देखते हुए उसके सामने सम्मिळन ही एकमात्र मार्ग था। भारत-सरकार ने 
समझौते का प्रयत्न किया; परन्तु रजाकारो को उइण्डता के कारण सारी 
चेष्टाऐ विफल हुईं। अन्त में ३ सितम्बर सन्‌ १९४८ म॑ भारतीय सेनाओं ने 
चारों ओर से हैदराबाद में प्रवेश किया। निजाम न॑ आत्मससपण कर दिया i 
रजाकार पकड़े गये और उनकी सेना भंग कर दी गई। मेजर जनरल चौधरी 
के प्रधानत्व में अस्थायी फौजी शासन स्थापित किया गया । वहाँ अब 
अन्य राज्यों की तरह उत्तरदायी शासन को व्यवस्था कर दी गई el अन्य 
राज्यों में पहले ही राजप्रमुख तथा उपराजप्रमुख नियुक्त कर दिये गये थे 
और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित कर दिया गया था। ; 

अपनी अन्तराष्ट्रीय स्थिति दुढ़ करने के हेतु भारत-सरकार ने ब्रिटिश 
कामन-वेल्थ में रहना स्वीकार किया है। अब ब्रिटिश शब्द निकाल दिया 
गया है और इंगलैंड का राजा इस संघ का अध्यक्ष नहीं है, अतः यह नाता 
समानता के आधार पर जोड़ा गया है। इधर भारत-मंत्री do जवाहरलाल 
नेहरू ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में भारत सदैव निष्पक्षता- 
ae विचार करेगा और किसी qee के साथ सम्मिलित न होगा। कुछ 

| ने इस नीति का विरोध किया है और देश के लिए अनिष्टकारी 
बताया है । | 

२६ जनवरी सन्‌ १९५० को विधान स्वीकृत हो गया। इस विधान द्वारा 
अब देश में जनतंत्रात्मक गण-राज्य स्थापित हो गया Sl डा० राजेन्द्रप्रसाद 
इसके निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इस विधान के अन्तर्गत सर्वप्रथम भारतीय 
संघ की स्थापना की गई है । इसमें तीन प्रकार के राज्य हैं--(१) जो पहले 
प्रान्त कहलाते थे ; (q) जो देशी राज्यों के एकीकरण से बने हैं ; (३) 
जिनमें चीफ कमिइनरों का शासन हे । 

विधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है । ये 
हैं-- (१) समानता का अधिकार ; (२) स्वतन्त्रता का अधिकार; (३) 
घामिक स्वतन्त्रता का अधिकार; (४) सांस्कृतिक तथा शिक्षा-सम्वन्धी 
अधिकार; (५) सम्पत्ति अधिकार; (६) शोषण के विरुद्ध अधिकार। 

` समानता--संविधान के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान की 

विना भेद किये किसी भी नागरिक को कानून की रक्षा से वंचित नहीं किया 
जायगा। छोट-बडं, अभीर-गरीब सब एक समान समझे जायेंगे। राज्य की 
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नौकरियों के सम्वन्ध में पुर्ण समानता edt जायगी। छुआछत का भेद नहीं 
किया जायया। 

स्वतन्त्रता“ -लिखने-चोलने की स्वतन्त्रता प्रत्येक. नागरिक को होगी। 
नागरिकों को शान्तिपूर्वक, विशव-सस्मेळन तथा सभा करने का अधिकार 
होगा। भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा कारोबार करने 
की स्वतस्वता होगी। प्रतिबन्ध इतना ही है कि इन अधिकारों का मनमाना 
प्रयोग न होगा । कोई मनुष्य, बिना अपसघ किये, दण्डित नहीं किया जायगा। 
अपराध सिद्ध होने पर कानून के अनुसार दण्ड मिलेगा। 

qms स्वतन्त्रता--प्रत्येक मनुष्य को अपने घ्म का पालन करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होगी । भारतीय गणराज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य हे । धमं को अबाघ 
रूप से मानने में किसी प्रकार की आर्पात्त न होगी। परन्तु सरकारी शिक्षा- 
संस्थाओं में धर्म को शिक्षा न दी जायगी । | 

सांस्कृतिक स्वतन्ध॒वा--राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में तथा राज्य से सहा- 
यता पानेवाली संस्थाओं में प्रत्येक मनुष्य प्रवेश कर सकेगा। संविधान ने अल्प- 
संख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाये रखने का आदेश 
किया है। अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संस्थाऐं स्थापित करने का अधिकार 
होगा। ऐसी संस्थाओं को सहायता देने मे कोई भेद-भाव न किया जायगा। 

सम्पत्ति--कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा। 

TS को अधिकार है कि वह प्रतिकर देकर जन-हित के feu किसी की 
सम्पत्ति को ले छे; जैसे जमींदारी प्रथा को तोड़ने के लिए प्रतिकर को 
व्यवस्था की गई हे । 

शोषण के Graz अधिकार--कोई किसी से बिना पारिश्रमिक दिये काम 
नहीं करा सकता । बच्चे, स्त्री तथा कभी-कभी पुरुष भी बेचे जाते हें | यह अब 
पूर्णतया निषिद्ध है! १४ वर्षे से कम आयुवाळे arent को खानों तथा कार- 
खानों में काम करने की आज्ञा नहीं है । | 

सैसिक अधिफारों छी प्रतिरक्षा--भौलिक अधिकारों की प्रतिरक्षा 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगी। यदि किसी eater के अधिकार पर आघात 
हो, तो वह उच्चतम न्यायालयों में जा सकता है। न्यायालय को अभिलेख 
(Writ) जारी करने का अधिकार š! 

नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अतिरिक्‍त इस विधान की कुछ और 
विशेषताएँ £i वे निम्नलिखित है: as 

१) यह विधान जनता का अपना बनाया हुआ ae š 

२) यह राष्ट्रीय भावना का परिपोषक हुँ, क्योंकि सम्पूण भारत- 

Ad को एक से अधिकार प्राप्त G l 
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(3) यह देश की एकता का द्योतक d! 
(४) साम्प्रदायिकता का इसमें संथा अभाव है। 
राष्ट्रपति इस जनतंत्र का अध्यक्ष Š | उसके अधिकार विस्तृत हैं। प्रधान 
मंत्री को वही नियुक्त करता d! वही संसद का अधिवेशन qenm है। 
उसे अल्पकालीन कानून (aeia) पास करने का भी अधिकार है। 
संकट के समय उसके विशेष अधिकार gi युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा 
आत्तरिक उपद्रवों से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति में यथोचित प्रवन्ध करना 
उसी का कत्तव्य है। उसकी अनुपस्थिति में काम करने के लिए एक wq. 
आ किया गया है । 
राष्ट्रपति की सहायता के feu मंत्रिमंडल gi प्रधान wal इसका 
अध्यक्ष है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस समय इस पद पर 
पंडित जवाहरलाल नेहरू सुशोभित 8 । अन्य मंत्री प्रधान मंत्री की मंत्रणा से 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते ga प्रधान मंत्री विभागों का वितरण 
करता हे और उनके कार्यों का निरीक्षण करता हुँ। उनके साथ मतभेद होने ” 
पर मंत्री को पंदत्याग करना पड़ता है। 
संघ-संसद (Union Parliament) के दो भवन है--एक तो राज्य- 
परिषद (Council of States) और दूसरा लछोक-सभा (House 
of the sep) | दोनों भवनों हारा पास हुए बिल के लिए राष्ट्रपति 
की स्वीकृति अनिवार्य होती है ! अर्थ-विल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये 
जाते है। लोकसभा की अवधि ५ वर्ष है। इसके सदस्यों की संख्या ४८० Š | 
राज्यपरिषद्‌ में uo ० सदस्य हैं। इनमें से १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते 
हे। शेष सदस्यों का चुनाव सकल संक्रमणी मत द्वारा होता हे । सदस्य होने 
के लिए ३० वर्ष की अवस्था होना आवश्यक Š । यह एक स्थायी संस्था है 
जिसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चने जाते š! 
'संघ-संसद के अधिकार निम्नलिखित Š :— 
१) देश की रक्षा तथा जनता फी भलाई के लिए कानन पास करना। 
२) देश की कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखना। ˆ 
4 सरकार के बजट की देखभाल करना। 
ना s नय कर लगाने की स्वीकृति देना अथवा पुरानों को कम करना या 
(५) सरकार की नीति का संचाऊून तथा वैदेशिक 
करना, अन्य देशों के साथ युद्ध अथवा सन्धि करना Í: अक su 


© 


विधान के अनुसार एक उच्चतम न्यायाल 
ma z य दिल्ली में स्थापित किया गया 
है। इसमें एक प्रधान त्यायाधीश और ७ अन्य न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति 
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आधुनिक भारत का राजनेतिक मानचित्र सर्वे आफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत 
होकर अभी नहों प्राप्त हुआ है। आने पर यहाँ दिया जायेगा 1 
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राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये ६१ वर्ष की अवस्था तक ही अपने पद पर रहते हैं। 
अयोग्य प्रमाणित होने पर, संसद के दोनों भवनों द्वारा प्रस्ताव पास होने पर, वे 
राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत भी किये जा सकते हैं। इस न्यायालय म॑ प्राथमिक 
मुकदमे तथा अपील दोनों सुनी जाती हैं। संघराज्य ओर राज्या के बीच के 
AHA का भी निर्णय होता है। वैधानिक मतभेद होने पर उच्चतम न्यायालय 
का निर्णय अन्तिम होता है। उच्चतम न्यायालय दीवानी तथा फौजदारी दोनों 
प्रकार की अपील सुनता है; परन्तु दीवानी के मुकदमे का मूल्य कम से कम 
२० हजार रुपया होना चाहिए। उच्चतम च्यायाळय को यह भी अधिकार है 
कि वह अपने सम्मुख अपील करने की किसी को भी आज्ञा दे दे। उसे परामश 
देने का भी अधिकार है। यदि राष्ट्रपति यह देखे कि कोई कानून अथवा तथ्य 
सार्वजनिक महत्त्व का है, तो वह उसको न्यायारूय के सम्मुख विचाराथ 
` प्रस्तुत कर सकता है। भारत के संविधान में उच्च न्यायालय का स्थान बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है। जन-साधारण की स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति की रक्षा करनेवाली 
एकमात्र संस्था यही है। ः | : 
इसके अतिरिक्त लोक-सेवा आयोग (Public Service Commis-. 
sion) की भी विधान में व्यवस्था की गई है। केन्द्र में संघ-कमीशन होगा 
और राज्यों में भी इसी प्रकार का प्रवन्ध हुआ है। सरकारी कर्मचारियों की 
नियुक्ति इन्हीं के ढारा होती है। सदस्यों की नियुक्ति, वेतन-तरवकी आदि 
के नियम विधान में दिये हुए d! 

संविधान द्वारा राज्य चार भागों में विभाजित किये गये हैं :--- 

(१) वे जो पहले प्रान्त कहे जाते थे, जेसे आसाम, बंगाल, बिहार, 
बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश ; (२) दुसरे 
भाग में वे राज्य Š, जो पहले रियासत कहलाते थे ; (३) तीसरे भाग में उन 
राज्यों की गणना है जो चीफ कमिइनरों के अधीन हैं, इनकी संख्या इस समय 
१० है। (४) चतुर्थ भाग में अंडमान, नीकोवार द्वीपसमूह हैं। परन्तु यं राज्य 
नहीं कहे जाते । 

राज्य का सबसे बड़ा शासक राज्यपाल (गवर्नर) कहलाता है। राज्य 
की समस्त सत्ता उसी में निहित है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 
उसकी कार्यावधि ५ वषं है। ३५ वर्ष से कम अवस्था का कोई व्यक्ति इसे 
पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसका वेतन ५५००) मासिक d 
उसके अधिकार कई प्रकार के हैं। शासन के समस्त कार्य उसी के नाम पर 
किये जाते हैं। विघान-मंडळ द्वारा अनुमोदित कोई कानून उसकी सम्मति है 
विना स्वीकृत नहीं हो सकता। पारित प्रस्ताव को भी वह पुनः विचाराथ 
विघान-मंडल में भेज सकता है। प्रतिवर्ष राज्यपाल राज्य के बजट को विधान- 
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मंडल के सम्मुख प्रस्तुत करता है। परन्तु यह समझना भूल होगी कि राज्यपाल 
के अधिकार असीमित d 1 साधारणतया राज्य के सारे कार्य मंत्रिमंडल की 
सहायता तथा परास से होते हुँ। व्यवहार में.राज्यपारू वैधानिक शासक 
है । प्रत्येक राज्य में मंत्रिमंडळ है । मुख्य मंत्री को राज्यपाल ही विधान सभा 
के बहुसंख्यक दल में से नियुक्त करता है। अन्य मंत्री उसको सम्मति से नियुक्‍त 
‘fed जाते हैं। राज्यों में कहीं एक, कहीं दो मंडल हे--विधान सभा तथा 
विधान-परिषद | इनके नाम हैं असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिक। जो 
कानून पास होता है, दोनों की सम्मति से किया जाता हूँ। अर्थ-विल केवल 
असेम्बली में ही प्रस्तुत किये जाते st 


विधान-मंडल के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य भें उच्च न्यायालय भी स्थापित 
हूँ। ये राज्य के सर्वोच्च न्यायालय हे । इनके जजों को भी राष्ट्रपति Brus 
करता हे | साधारणतया इन न्यायालयों में अपीळे ही सुनी जाती g 1 ये अपील 
दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की होती हे । इन न्यायाल्यों 
को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अभिलेख (Writ) जारी 
करने का भी अधिकार हे | राज्य के अन्य न्यायालय उसके अधीन हैं। 


अन्य राज्यों की शासन-व्यवस्था भी इसी प्रकार की Tesi अधिकांश 
राज्यों मं उत्तरदायी शासन स्थापित किया मया है । प्रत्येक राज्य में मंत्रि-परिषद्‌ 
Š du के अन्तर्गत काइमीर, š दराबाद, मंसूर आदि राज्य इकाई के रूप 
में मान लिये गये है । कुछ को मिलाकर संघ बनाये गये हुँ, जसे राजस्थान, 
मध्यभारत, पूर्वी पंजाब का संध, सौराष्ट्र, आावनकोर-कोचीन इत्यादि d 
कुछ राज्य एसे हँ जिनका शासन चीफ कमिश्नर द्वारा होता हैं । इनमे भूपाल, 
अजमेर, md, कूचविहार, दिल्ली, हिमाचळ प्रदेश आदि सम्मिलित ë! 
रियासती राज्यों म॑ राजप्रमुख तथा उपराजप्रमख हैं। ये ही मंत्रि-परिषद्‌ 
की मंत्रणा से शासन-कार्य चलाते S | 

इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लोकसेवा 
हायोग (Public Service Commission) $i कहीं-कहीं पर 
दो राज्य मिलकर एक ही कमीशन से काम लेते हे । 

नये विधान के अनसार हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकृत हो गई ë 1 परन्तु 
१५ वर्ष तक राज्य का समस्त कार्य अंगरेजी भाषा द्वारा ही होगा। संघान्तरित 
राज्यों को अपनी भाषाएँ निर्धारित करने का अधिकार ë । परन्तु जब तक 
वे ऐसा न करें, अँगरेजी भाषा चलती रहेगी। : : 

यही भारत का नया विधान है। राज्यों में यह पूणं रीति से चालू हूँ, 
परन्तु केन्द्र में अभी ऐसा नहीं है। 
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(५) भारतीय शिक्षा का विकास 
पिछले पष्ठों मे हम वर्णन कर चके हैं कि मुगल-साम्राज्य के पतन के बाद 
भारतीय शिक्षा-पद्धति जर्जर हो चली थी। देश में अझान्ति al के कारण 
प्राचीन संस्थाएं अस्तव्यस्त हो TŠ थीं। कम्पनी के m हैँ जजं रित 
बनाने में और भी योग दिया । शिक्षा की किसी प्रकार की भी seta नहो सकी। 
 विदज्जनों तथा विद्यालयों की माफियों को भी कम्पनी हे अपन अधिकार 
में लाना प्रारम्भ कर दिया! इससे पाठयालाओं और सकतबों को बड़ी 
E id “A कम्पनी के शासन की व्यवस्था संगठित होने लगी, तो शासन- 
प्रबन्ध में भारतीयों के सहयोग की उसे बड़ी आवश्यकता प्रतीत हुई। इसी 
आवश्यकता से प्रेरित होकर गयर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्ज q सन १७८१ म॑ 
कलकत्ता मदरसा की नींव Wet! उसी के प्रोत्साहन से रैनेल (Renell) 
ने अपनी भौगोलिक गवेषणाएं की और भारत के एटलस (Atlas) को 
रचना की। हेस्टिंग्ज ने हिन्दुओं के धमं शास्त्र तथा मुसलमानों के हदीस के 
आधार पर दो कानून के ग्रन्थ भी तैयार कराये। सर विलियम जोन्स (Sir 
William Jones) ने बंगाल की सुप्रसिद्ध 'एशियाटिक सोसाइटी” को 
स्थापना की। सन्‌ १७९१ भें जोनाथन इनकन (Jonathan Duncan) 
ने बनारस में एक संस्कृत कालेज को नींव रखी) EM. 
शिक्षा के क्षेत्र में पादरियो से प्रशंसनीय कार्य किया। इनमें कर 
Carey), टामस (Thomas), mäta (Marshman a) तथा वाड 
Ward) महोदय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय El Felt बाइबिछ 
का कई भाषाओं में अनुवाद कराया, एक प्रिंटिंग प्रेस तथा कागज बनाने 
का कारखाना भी खोला। gids में ग्रान्ट (Grant) तथा faece 
(Wilberforce) š भारतीयों को अँगरेजी में शिक्षा देने का अनुरोध 
किया। इस समय अंगरेजो का अभिप्राय शासन-प्रवन्ध के feu वलकों तथा 
अन्य प्रकार के नौकरों को अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त करने का UTI 
इसी मन्तव्य को पूरा करने के लिए सरकार ने १८१३ के चाटंर एक्ट q 
गवर्नर-जनरल 'को भारतीयों की शिक्षा के feu एक लाख रुपया सालाना 
खर्च करने का अधिकार दिया। š 
शिक्षा को विस्तृत करने में कई भारतीय सज्जनों ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है | इनमें राजा राममोहन राय, राधाकान्त देव तथा जयनारायण 
घोषाल के नाम स्मरणीय हैं! इन्होंने अपने सत्प्रयत्नों से सन्‌ १८१६ म 
कलकत्ता नगर में हिन्दू महाविद्यालय की स्थापना को और शिक्षा-प्रचार 
उन्नति के लिए प्रयत्न किया 


l 
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सन १८१५ ई० में लाडे हेस्टिंग्ज ने अपने प्रसिद्ध मसविदे में शिक्षा-प्रचार 
के महत्त्व का वर्णन किया और सन्‌ १८२३ में दो संस्थाओं--कलछकत्ता 
स्कूल बुक सोसाइटी तथा कलकत्ता स्कूल सोसाइटी--को बहुत-सा रुपया दिया। 
इसी वर्ष ऐडम (Adam) ने होरेस हेमेन विछसन (Horace Hayman 
Wilson) की अध्यक्षता में सावंजनिक शिक्षा कमेटी की स्थापना की, 
जिसका कार्य उस रुपये का हिसाव रखना था, जो सन्‌ १८१३ में शिक्षा के 
लिए स्वीकृत हुआ था। सन्‌ १८३३ के चाटंर ऐक्ट ले भी शिक्षा पर दस लाख 
रुपया व्यय करने की व्यवस्था की। कालेज तो कई स्थापित हो चूके थे, परन्तु 
अभी इस बात का निर्णय नहीं हुआ था कि शिक्षा का साघ्यम कया हो-- 
अँगरेजी भाषा अथवा देशी भाषा ! इस पर छोगों सें बड़ा मतभेद था। 
भेकाळे, जो सरकार का कानूनी मेम्बर था, अंगरेजी भाषा के पक्ष में था। 
अन्त में उसी की राय मानी गई और सन्‌ १८३५ में लाडे विलियम dies ने अँग- 
शेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाने का निश्‍चय किया । इसी वर्ष कलकत्त में 
एक मेडिकल कालेज भी स्थापित हुआ। 

शिक्षा की उन्नति होती रही। सन्‌ १८४२ में पब्लिक इन्सटूक्शन कमेटी का 
कार्य कौँसिल आफ एजकेशन फे हाथ सें दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के 
लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर जेम्स टाम्सन ते देहाती स्कूलों की स्थापना की। इन 
casi की मदद के लिए प्रत्येक जमींदार को अपनी मालगुजारी का १ 
प्रतिशत अव्वाब देना पड़ता था। | 

शिक्षा-प्रचार के लिए लार्ड डरूहोजी ने प्रशंसनीय कार्य किया। सन्‌ १८५४ 
में चाल्सं बुड ने अपना प्रसिद्ध सार्वजनिक शिक्षा-सम्बन्धी मसविदा प्रस्तुत 
किया। यह रिपोर्ट वास्तव में शिक्षा का चाटंर है और इतिहास में इसका बड़ा 
महत्त्व है। झाडं डलहोजी घे इस रिपोर्ट के अन्‌सार कार्य करना आरम्भ किया | 
प्रत्येक प्रान्त में एक अलग शिक्षा-विभाग स्थापित हो गया। उसका नाम 
डिपाटंमेन्ट आफ पब्लिक इन्सट्रकान wer गया। इस विभाग का एक 
अध्यक्ष नियत हुआ जिसे डाइरेक्टर कहते थे । उसके नीचे इन्सपेक्टर तथा 
डिप्टी इन्सपेक्टर होते थे। इस प्रकार बुड को रिपोर्ट के आघार पर शिक्षा 
की व्यवस्था हुई। 

यह रिपोर्ट बड़े महत्त्व की है। इसमें कहा गया कि शिक्षा के अलावा 
और कोई प्रदत्त ऐसा नहीं है, जिस पर गवर्नेमेण्ट को अधिक ध्यान देना चाहिए। 
भारतवासियों के हिताय नैतिक एवं आथिक लाभ, जो केवल विद्योपाजेन से ही 
प्राप्त हो सकते हैँ, उपलब्ध करना सरकार का पवित्र कत्तेव्य है । हमारी इच्छा 
š कि भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा का प्रचार हो, जिसके द्वारा जनता को यूरोप के 
साहित्य, विज्ञान, दर्शन, कला इत्यादि का ज्ञान Stl रिपोर्ट मे अँगरेजी शिक्षा 
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पर जोर दिया गया और कहा गया कि यूरोप की विद्याओं का प्रचार होना 
चाहिए। देशी भाषाओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, परन्तु जहाँ कहीं 
अँगरेजी भाषा पढ़ने की इच्छा प्रकट की जाय, वहाँ उसका प्रचार करना 
इलाध्य है । जनता की शिक्षा के लिए मातृभाषा हो प्रधान माध्यम हूँ; परन्तु 
अध्यापकों को अँगरेजी अवश्य जानना चाहिए। चाल्सं वूड का उद्देश्य था कि 
देश में शिक्षा का प्रचार हो और गवनंमेण्ट इस उत्तम कार्य में पुरी पुरी सहायता 
करे। 
सर चाल्स वुड की रिपोर्ट के फलस्वरूप सन्‌ १८५७ Yo में कलकत्ता, qum 
और मद्रास में यनिवर्सिटियों की स्थापना हुई । सन्‌ १८८२ में पंजाव में यूनिव- 
सटी स्थापित हई और सन १८८७ में प्रयाग में इनका काम केवर परीक्षा लेना 
था, विद्यार्थियों को आक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज की तरह पढ़ाना नहीं d शिक्षा का 
कायं कालेजों के gg था। उन्हीं में विद्यार्थी एन्ट्रेस की परीक्षा पास करके भर्ती 
किये जाते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम usq परीक्षा THT सन्‌ 
१८५७ £o में हुई। इसमें २४४ विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिनमें १६२ उत्तीण हो 
. सके। विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, यहाँ तक कि १८८१ में २९३७ 
परीक्षार्थियों के प्रार्थेना-पत्र यूनिवर्सिटी में भेजे गये। इसी प्रकार अन्य विशव- 
विद्यालयों में भी परीक्षाएं हुईं। धीरे-धीरे परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती गई। 
यूनिवर्सिटी पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। इनके मुख्य पदाधिकारी थे चान्स- 
लर (प्रान्त का गवर्नर) और वाइस चान्सलर जिसे चान्सलर नियुक्त करता 
था। वाइस चान्सलर की सहायता के लिए सिनेट (Senate) और सिंडीकेट 
(Syndicate) नामक समितियाँ थीं। सिनेट के सदस्य बहुधा सरकार 
द्वारा ही नामजद किये जाते थे। 


सन १८८२ £o में शिक्षा-सम्बन्धी प्रहनों पर विचार करने के लिए सर॑ 
विलियम get (Sir William Hunter) की अध्यक्षता में एक कमीशन 
नियुक्त m इसकी मुख्य सिफारिशों ये थीं :-- 

(१) सरकार. को उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप न करना चाहिए। 

(२) जिन स्कूलों को सरकार से सहायता मिलती थी, saat sas 
स्थानीय कमेटियों को दे दिया जाय। सरकारी अफसरों का केवल निरीक्षण <š! 


(3) स्कूलों में फीस कम कर दी जाय। कमीशन ने प्रारम्भिक शिक्षा 
CORN Education) पर अधिक जोर दिया और कहा कि जनता की 
, उसका प्रचार तथा सुधार सरकार का सबसे प्रथम कत्तेव्य है। 
पालन के लिए निरन्तर प्रयत्न होना चाहिए। 
म्युनिसिपैल्टियों के बन जाने से शिक्षा की उन्नति हुई। बहुत से प्राइमरी 
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तथा सेकेंडरी स्कूल खोले गये और म्युनिसिपल फण्ड से आथिक सहायता 
पाने छगे । 

लाडे कर्जन के समय में शिक्षा में महत्त्वपूर्ण ग हए जिनसे उसकी 
उन्नति में बड़ी बाधाएं हुई । वाइसराय का कहना था कि यूनिवर्सिटियों का प्रवन्ध 
ठीक नहीं है, इसलिए उन पर सरकार का नियंत्रण अधिक होना चाहिए। 
सन्‌ १९०४ Fo से उसने इंडियन यूनिवर्सिटी tae (Inidan Universities 
Act) पास किया, जिसका यही उद्देश्य था । उसने शिमला में एक कान्फरेन्स की 
थी आर उच्च शिक्षा-सम्बन्धी weal पर विचार करने के लिए बड़े-बड़े अँगरेज 
अफसरों को आमंत्रित किया था। सन्‌ १९०४ के ae ने यूनिवर्सिटियों का 
प्रबन्ध करनेवाली कमेटियों में सरकार का बहुमत कर दिया और डाइरेक्टर 
झिक्षा-विधाग को उनके मामलों मे हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया 1 काळेजों 
पर भो सरकारी नियंत्रण कड़ा हुआ। हर बात में सरकार की अनुमति से काम 
करना गूनिवसिटियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस tae का देश में 
सर्वत्र विरोध हुआ। माननीय गोखले ने सारगर्भित शब्दों में वाइसराय के 
सम्मुख ही बड़ी कॉसिळ में इसको तीब्र आलोचना की और शिक्षा के लिए इसे 
घातक सिद्ध किया । कलकत्ते में कई सभाएं हुई जिनमें लाड कर्जन की इस ` 
अनिष्टकारी नीति का घोर विरोध किया गया। 

सन्‌ १९१० में शिक्षा-विभाग गवर्नेर-जनरळ की कार्यकारिणी सभा के एक 
भेम्बर को सौंपा WAT! सन्‌ १९१३ में शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष सर हारकोर्ट 
बटलर (Sir Harcourt Baer) ने शिक्षा देनेवाली यूनिवसिटियाँ 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया। दो वर्ष बाद बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
स्थापित हुई और अलीगढ़ का मुस्लिम कालेज भी विश्वविद्यालय में परिणत हो 
गया। देश भर में उच्च शिक्षा की उन्नति हुई । पटना, नागपुर, लखनऊ, ढाका, 
दिल्ली, वाल्टेअर, हैदराबाद, आगरा आदि स्थानों में नई यूनिवर्सिटियाँ 
स्थापित हो Tal इनमें कुछ ऐसी हैं जो केवल परीक्षा ही लेती हूँ और कुछ ` 
ऐसी भी हैं जिनमें पढ़ाई भी होती S । देश-प्रेम, सार्वजनिक सेवा और साम्प्र- 
दायिक विचारों की प्रेरणा से और भी शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएं स्थापित हुई 
है । इनमें प्रोफेसर कर्वे की महिलाओं की यूनिवर्सिटी और टैगोर की विश्व- 

भारती अधिक प्रसिद्ध है। 

| उच्च शिक्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी अभी 
तक पुराने ढंग पर चल रही थी। उसके सुधार के लिए सन्‌ १९१७ में छाडं 
चेम्सफोर्ड के शासन-काल में सर माइकेल सेडलर (Sir Michael Sadler 
की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्‍त हुआ । इस कमीशन ने अपनी feats 
इंटरमीडियेट बलासों को यूनिवर्सिटी से पृथक करने की सिफारिश की और qg 
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भी कहा कि यूनिवसिटियों के काम में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 
केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट को प्रान्तों में भेज दिया। फलतः इलाहाबाद 
Nl का इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पुनः संगठन हुआ 
और लखनऊ में भी इसी तरह की नई यूनिवर्सिटी स्थापित हुई । ये केवल 
परीक्षा ही नहीं लेती, इनमें शिक्षा भी दी जाती हं । qq Y में शिमला में 
एक कान्फरेत्स हुई। इसकी प्रेरणा से इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्थापित हुआ। 
यनिवर्सिटियों के अलावा भिन्न-भिन्न प्रान्तों से बहुत से कालेज खोले गये हे, 
जिनको सरकार से सहायता मिलती है। 
उच्च शिक्षा के अतिरिक्त देश भर में सेकंडरी और मिडिरू तथा प्राइमरी . 
खोले गये हैं। सन १९२१ में प्रान्तों में झिक्षा-मंत्री नियुक्त किय गये थे 
और शिक्षा का प्रबन्ध उन्हीं के ugs किया गया था । हमारे देश में कई प्रकार 
के विद्यालय हूँ--प्रारम्भिक स्कूलों का प्रवन्ध म्यूनिसिपैल्टियां और fener 
बोर्ड करते | सरकारी अफसर उनका निरीक्षण करते हैं। कई प्रान्तों में i 
म्भिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है। धन और उत्साह की कमी के कारण अभी पूर्ण 
सफलता प्राप्त नहीं हुई है; परन्तु आशा की जाती g कि आगे चलकर काम तेजी 
से होगा। माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार के स्कूलों में दी जाती है--मिडिळ स्कूल 
और हायर सेकंडरी स्कूलों में अन्य विषयों के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती हँ । 
किन्तु अब हिन्दुस्तानी मिडिळ स्कूलों में भी अंगरेजी भाषा पढ़ाई जाती है । 
मिडिळ स्कूलों फे वाद हाईस्कूलों को शिक्षा आरम्भ होती है। उत्तर-प्रदेश में 
बहुत से हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल हैं जिनकी परीक्षाएँ एक बोडं-दारा 
होती हैं। बोर्ड ही इनके काम का निरीक्षण करता है। परन्तु बनारस और 
er हाईस्कूल और इण्टर मीडियेट की परीक्षाएं अपने आप 
el. 
स्त्री-शिक्षा के लिए भी बहुत-से स्कूल'खुल गये है | मुसलमानों, udi 
और यूरोपीय छोगों के स्कूल अल्ग Š | इनके अतिरिक्त व्यवसाय, उद्योग-धंबे, 
कळा आदि सिखाने का देश के अनेक स्थानों में प्रबन्ध किया गया है। 
प्रत्येक भ्रान्त में १९३५ के सुधार के अनुसार एक शिक्षा-मंत्री नियुक्त 
किया गया था। वही झिक्षा-विभाग का अध्यक्ष समझा जाता है। उसके नीचे 
डाइरेक्टर आफ सकिन हूँ, जो प्रान्त भर की शिक्षा की देखभाल करता 
है। उसकी सहायता के लिए अन्य बहुत से कमंचारी होते gi 
सन्‌ १९३७ में प्रान्तों में जहां-जहाँ कांग्रेस-मंत्रिमंडल स्थापित हुए, वहाँ 
शिक्षा पर विश्षेष ध्यान दिया गया। प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करने का 
विचार किया गया भोर कहीं-कहीं पर वर्धा योजना के अनसार बेसिक एज्युकेशन 
(Basic Education) देने की व्यवस्था की गई। 
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युद्धकाल सें सर जान amie (Sir john Sergeant) ने, जो Tad- 
भेंट आफ इंडिया के शिक्षा-सलाइकार थे, एक नई योजना पेश की थी। रिपोर्ट 
प्रकाशित हो चुकी है। उसमें अनेक महत्त्वपूर्ण परिवत्तनों का वर्णन है। एक तो 
यह है कि डिग्री कोर्स तीन वर्ष का होगा। दुसरा यह कि हायर सेकंडरी स्कल 
हाईस्कूल कर दिये जायेंगे। ë 
सर जान साजेट की रिपोर्ट के वाद भारत स्वतन्त्र हुआ ।- परन्तु शिक्षा 
की अभी तक शोचनीय अवस्था है। उच्च शिक्षा के सुधार feu संघ-सरकार 
चे सर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया । उसने विइव- 
विद्यालयों के सुधार के लिए बहुत से प्रस्ताव किये a इस कमीशन की रिपोर्ट 
हाल ही में प्रकाशित हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के feu 
केन्द्रीय सरकार ने श्री लक्ष्मणस्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में एक कमीशन 
ROT किया था। उसकी रिपोर्ट सें माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर 
के feu अनेक सुझाव दिये गये हुँ। 
केन्द्रीय सरकार वे शिक्षा-प्रसार के लिए अधिक धन व्यय करने की इच्छा 
प्रकट को gl | 
शिक्षा की अभी तक भारतवर्ष में शोचनीय अवस्था है। अधिकांश शिक्षित 
युवक नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। न मिलने पर निराश होकर किसी काम 
के नहीं रहते | पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों की संख्या अभी देश में बहुत कम है। जिन्होंने 
शिक्षा पाई है, उनके भी विचार संकीणं हैं। अधिकांश ऐसे है जिनमें न साहस 
है, न विद्वत्ता और न कार्य-कुरालता । शिक्षा का चरित्र से कुछ भी सम्वन्ध नहीं 
हे, न चरित्र-गठन में ही उसकी कुछ उपयोगिता दिखाई देती है। विचारशीळ 
विद्वानों की धारणा है कि शिक्षा में शीक्ष सुधार करने की आवश्यकता है। 
(३) राष्ट्रीयता का विकास (१८१८-१६४२) 
उन्नीसवीं शताब्दी भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का था | अँगरेजी 
शासन के अन्तर्गत देश में राजनीतिक एकता की. स्थापना E । सर्वत्र शासन, 
कानून, शिक्षा आदि की एक-सी पद्धति प्रचलित हुई। आने-जाने को सुविधाओं 
के बढ़ जाने से विभिन्न प्रान्तो के निवासियों में अधिकाधिक सम्पर्क बढ़ने लगा 
और उन सबका दृष्टिकोण राष्ट्रीय होचे wat) उधर, विश्वविद्यालयों की 
स्थापना से लोग पाइचात्य विज्ञान और साहित्य के सम्पर्क में आये और उनमें 
राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना बळवती होने लगी | 
इसी समय राजा राममोहन राय ने भ्रह्मन्समाज की और स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने आर्य-समाज की स्थापना की। इनके धाभिक आन्दोळनों ने भी 
जनता में नव-जागृति उत्पन्न की । इसी प्रकार कचेल आलकट और मैडम ब्ला- 
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तस्की ने थियोसोफिकळ सोसाइटी की स्थापना की, जिसने लोगों में freq. 
बन्धुत्व की भावना का प्रचार करना प्रारम्भ किया! इन सबका सामूहिक 
प्रभाव यह पड़ा कि देश में नवीन विचारों का समावेश हुआ। ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रानाडे, सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी आदि महापुरुषों ने इन विचारों के प्रचार में बड़ा योग दिया। 
लाई रिपन के वाइसराय होने से भारतवासियों की आकांक्षाओं को बड़ा 
प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय आन्दोलन द्रुतगति से आगे बढ़ने लगा। मि० To 
ato ह्यूम नामक सिविलियन के प्रयत्न से सन्‌ १८८५ ई० में बम्बई में इंडियन 
नेशनल कांग्रेस की स्थापना i ई। पहले अधिवेशन के सभापति श्री व्योमेशचन्द्र 
वनर्जी थे) ब्रिटिश सरकार के साथ पहले कांग्रेस का भाव मैत्री का था। उसका 
लक्ष्य बहुत काल तक ब्रिटिस साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य प्राप्त करना रहा। 
zi स के अन्दोलन में मध्यम श्रेणी के शिक्षित जन सम्मिलित gui 
मुसलमान बहुधा इससे अलग ही रहे। आरम्भ में तो कांग्रेस के प्रति सरकार 
का भाव अच्छा था! उसमें कई उदार-हृदय अँगरेज थे-जेते ह्यूम, सर विलियम 
बेडरवर्न, सर हेनरी काटन, जार्ज यूल इत्यादि। सन्‌ १८८६ में वाइसराय 
लाड डफरिन (Dufferin) ने कांग्रेस के नेताओं को matie हाउस 
में, कलकत्ते में, प्रीति-भोज के लिए आमंत्रित किया। परन्तु इसके बाद कांग्रेस 
शंका की दृष्टि से देखी जानें छगी। सन्‌ १८९० में सरकार ने यह घोषणा की 
कि कांग्रेस में कोई सरकारी कर्मचारी भाग न ले सकेगा । अब कांग्रेस ने अपनी 
नीति विरोधात्मक वना ली और शासन की तीब्र आलोचना की। यहीं पर यह 
कह देना stad है कि सर सेयद अहमद ने कांग्रेस का विरोध किया और 
इसी उद्देश्य से सम १८८८ मे अपर इंडिया एसोसियेशन की स्थापना gal 
परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस में मुसलमान free नहीं 
थे। छठे अधिवेशन में २२ प्रतिशत मुसलमानों की संख्या थी। जस्टिस 
qaq जी और मुहम्मद सयानी कांग्रेस के सभापति बनाये गये थे। 
सन्‌ १८८९ में wed weer (Charles Bradlaugh) पाल्यामेंट 
का एक प्रभावशाली सदस्य भारत में आया और कांग्रेस के अधिवेशन में 
सम्मिरित gemi उसके अनुरोध से यह निश्चय किया गया कि भारत से 
एक डेप्यूटेशन (Deputation) gies जाय। इसके फलस्वरूप १८९२ 
का ऐक्ट पास. gemi 
जनता का भसन्तोष बढ़ता ही गया। महाराष्ट्र में छो० बाल गंगाधर तिलक 
ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नया रूप दिया। उन्होंने केसरी' नामक एक 
मराठी साप्ताहिक-पत्र निकाळकर सरकार की कड़ी आछोचना की और विद्यार्थियों 
को सैनिक-शिक्षा ग्राप्त करने का आदेश किया। सन्‌ १८९६ में बम्बई, पुना में 
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प्लेग का आक्रमण हुआ और सहस्रो घर उजड़ गये। सरकारं जनता की अधिक 
सहायता न कर सको। श्रीयुत तिलक ने केसरी! मे सरकार की नीति का घोर: 
विरोध किया। सन्‌ १८९७ में रेण्ड नामक एक अँगरेज और उसके सहयोगी का ` 
दो चितपावन ब्राह्मण यूवकों ने वघ कर दिया। दोलों को फाँसी हुई और लो० 
तिळक को भी १८ मास की सजा हुई। इससे देश भर में सनसनी फैली आन्दो- 
Gi चलता रहा। कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष होते रहे! परन्तु उसके भीतर 
सरम नीति का विरोध होने लगा । ऐसा प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस में दो aw 
हो जायग्रे---नरम (Moderates) और गरम (Extremists) i 

सन्‌ १९०६ भे कांग्रेस कलकत्त में श्री० दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में 
हुई। सभापति महोदय ने स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। बहिष्कार 
का प्रस्ताव पास हुआ। गरम दळं का जोर बढने लगा | इस दल के नेता थे बाल 
गंगाधर es, लाला लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष इत्मादि। 
नरम दल के नेता थे सर फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, गोपाल 
कुष्ण गोखले, मदनमोहन मालवीय । गरम दल का कहना था कि राजभक्ति 
का ढकोसला छोड़ना चाहिए, चापलसी के प्रस्ताव पास करने से स्वराज्य 
नहीं मिलेगा 1 नरम दल शान्तिपूर्ण याचना के पक्ष में था और अपनी कार्य-प्रणाली 
को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सन्‌ १९०७ में सूरत में कांग्रेस हुई। 
दोनों दलों में मुठभेड़ हो गई। अधिवेशन भंग कर दिया गया। दोनों दल अलग 
हो गये। नरम दल के नेताओं ने एक कनर्वेशन (Convention) का 
आयोजन कर कांग्रेस का ध्येय स्थिर किया। दक्षिण में श्री० तिलक का प्रभाव 
` दिन पर दिन बढ़ते लगा । Biz | 

मुसलमानों को भी अपनी स्थिति सुधारने की इच्छा हुई। सन्‌ १९०६ में 
एक डेप्यूशन, आगाखां की अध्यक्षता में, झाडं मिन्टो (वाइसराय) y पास गया 
और उसने पृथक्‌ निर्वाचन की माँग की। यह माँग स्वीकृत हुई। इसी समम 
मुस्लिम लीग भी स्थापित HI ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति प्रकट करते 
हुए उसने अल्पसंख्यक जातियों के विशेष अधिकारों पर जोर दिया और 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त-शासन प्राप्त करना अपना ध्येय स्थिर किया। 
. सन्‌ १९०७-८ में बंगाल में जहाँ-तहाँ ATT अफसरों पर बम फेंके गये 
और गुप्त संस्थाएँ बनाई TEI श्री० तिलक राजद्रोह के अपराध में फिर 
६ qd को देशात्तरित किये गये और लाला लाजपतराय तथा अजोतसिह निर्वा- 
सित कर दिये गये। प्रेस पर कड़ा नियंत्रण हुआ | TEES दमन करने के 
लिए नया कातून पास किया गया। जब लाडे माळे भारत सेक्रेटरी हुए, तब सन्‌ 
१९०९ का शासन-सुधार स्वीकृत हुआ। इसका वर्णन पहले हो चुका है । 
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४ में यरोपीय Nets छिड गया । भारत ने अँगरेज सरकार की 
प्री as * एक वर्ष बाद श्रीयुत गोखले का देहान्त हो गया। उनकी m 
से देश को बड़ी चोट पहुँची। सर एस० पी० सिंह के सभापतित्व में बस्बई 
कांग्रेस हुई । भारत की थुद्ध-सिवाओं का वर्णन किया गया अ शासन सवा को 
स्थापित करना कांग्रेस का उद्देश्य वतराया गया, जो जनता क हो, जनता के 
के लिए हो और जनता द्वारा संचालित हो। श्रीमती एनी बेसेन्ट ने, जो 
थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा थीं, होमरूल झान्दोछन आरम्भ किया 
और अपन पत्र न्यू-इण्डिया (New India) द्वारा उसका प्रचार करने म 
अदम्य उत्साह से काम frat) श्री० तिळक चे मिसेज Tare की नीति का 
jr किया। : ता 
ie १९१६ में लखनऊ कांग्रेस में नरम-गरम दळ के नेता RIS । श्री० तिलक 
का बड़ी भमधाम से स्वागत हुआं। हिन्दू-मुसलमानों के बीच भेळ कराने का भी 
प्रयत्त किया गया। स्वायत्त-शासन सम्वन्धी प्रस्ताव का दोनों दलों के नेताओं 
ने समर्थन किया। कांग्रेस और लीग की एक सम्मिलित बैठक हुई, जिसम स्वायत्त- 
शासन की माँग स्वीकार की गई। यह समझौता रूखनऊ Tae (१९१६) के नाम 
से प्रसिद्ध है। सन. १९१७ में होमरूल आन्दोलन ने प्रचण्ड रूप धारण किया। 
फलतः मदरास सरकार ने श्रीमती .वेसेन्ट को नजर कैद कर लिया। इस पर 
जनता ने घोर असन्तोष प्रकट किया। श्रीमती sare ऐसी लोकप्रिय हुई कि वे 
आगामी कलकत्ता कांग्रेस की सभानेत्री निर्वाचित की गई। _ 
भारत की य॒द्ध-सेवाओं का स्मरण कर भारत-सचिव मि० मान्टेग्यू ने १७१७ 
में एक घोषणा की जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। परन्तु सन्‌ १९१५ मे 
राजद्रोह को दबाने के लिए रौलट बिल (Rowlatt Bill) पास gal! 
देश में इसका घोर विरोध gem! महात्मा गांधी ने, जो इसके पहले दक्षिण 
अफ्रीका के गोरे लोगों के विरुद्ध आन्दोलन के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे, भारत 
में सत्याग्रह प्रारम्भ करने की इच्छा की। सत्‌ १९१९ में क्षी तिळक की मृत्यु 
होगई। राजनीतिक स्थिति भयंकर हो wer! टर्की को युद्ध में घसीटने के कारणं 
सलमान झँगरेज सरंकार से रुष्ट हो गये। महात्मा गांधी ने राजनीतिक 
क्षेत्र में पदापंण किया। उस समय से अन्तिम क्षण (३० जनवरी सन्‌ १९४८) 
तक वे भारत के सर्वोपरि नेता थे और राष्ट्रीय आन्दोलन बराबर उन्हीं 
सिद्धान्तो से प्रभावित होता चला आया dd 
महात्मा गांधी ने रौलट बिछ का विरोध किया और जनता को सरका 
से असहयोग (Non Co-operaticn) करने की सलाह दी। 
में चार बाते थीं:--(१) सरकारी उपाधियों का परित्याग; (२) विदेशी 
माळ का बहिस्कार; (३) सरकारी स्कूलों से छात्रों को हटा ळेता; (४) 
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विदेशी अदालतों, सरकारी चोकरियों तथा कौंसिलों का बहिष्कार। अनेक 
स्थानों से उपद्रव होने छगे। पंजाब में भीषण हत्याकाण्ड हुआ। जलियाँवाला 
बाग (अमृतसर) $ TAT डायर (Dyer) ने निहत्ये लोगों को मशीनगन 
चलाकर भार डाळा। इसका कारण दो नेताओं की गिरफ्तारी थी। adc 
च माशल-ला (Martial Law) जारी कर दिया और लोगों को कडी 
यातनाएं दीं। प्रतिष्ठित पुरुषों की प्रतिष्ठा qe में मिळ गई। बहत से सड़कों 
पर पेट के बळ चलाये गये, मारे गये, पीटे गये और जेळखाने भेजे गये। इस 
दुव्येवहार की घोर निन्दा हुईं। तब सरकार ने अफसरों के अत्याचारों की 
जाँच के लिए एक कमेटी, हंटर (Hunter) नामक amo की अध्यक्षता में, 
नियुक्त की। साथ ही सरकारी अफसरों को अदालती कार्यवाहियों से बचाने 
के लिए एक इन्डेभनिटी बिल (Indemnity Bill) पास कर दिया। 

आन्दोलन बढ़ता TAT कांग्रेस ने असहयोग की नीति को स्वीकार कर लिया। 
सन्‌ १९२१ भें लाडं रीडिंग वाइसराय नियुक्‍त हुआ। असहयोग की धूम हो गई। 
महात्मा गांधी ने ATT तथा चर्खा पर जोर दिया और विदेशी वस्त्र का परित्याग 
करने का आदेश किया। कई गण्यमान्य एुरुपों ने सरकारी उपाधियाँ त्याग दीं, 
जिनमें सर सुब्रह्मण्य अय्यर और श्री० टंगोर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
विद्यार्थियों ने स्कूल, कालेज छोड़ दिये, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, कहीं 
कहीं पर सरकारी नोकरों ने अपने पद त्याग दिये। इसके वाद मोपला विद्रोह 
हुआ और चौरी-चौरा (गोरखपुर) का भीषण हुत्याकाण्ड हुआ। सन्‌ १९२२ 
W महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें ६ वर्ष की सजा दी गई; परन्तु 
दो wd बाद चे छोड़ दिये गये। हिन्दू-मसळमाचों फे वैमनस्य ने भीषण रूप 
धारण कर लिया। खिलाफत आन्दोलन के समय के हेल-मेल को लोग बिलकुल 
भूल गये। कोहाट में भीषण बळवा हुआ जिसमें बहुत से हिन्दू मारे गये। इस 
हिसा को देख कर गांधी जी व्याकुळ हो गये । Sei २१ दिन का उपवास कर 
प्रायश्चित्त किया। | 

इसके अनन्तर सन्‌ १९२३ में काँसिलों के प्रशन पर मतभेद हो गया। 
कलकत्ता के प्रसिद्ध वैरिस्टर चित्तरंजन दास और इलाहाबाद के प्रसिद्ध नेता 
पंडित मोतीलाल नेहरू कौंसिलों में जाने के पक्ष में थे। फलतः सन्‌ १९२३ d 
स्वराज्य-पार्टी की स्थापना Fal दिल्ली में मौलाना मुहम्मदअली के सभापतित्व 
झे कांग्रेस की जो बैठक हुई, उसने कॉसिल-प्रवेश के पक्ष में प्रस्ताव पास किया। 
स्वराज्य-पार्टी का जोर बढ़ गया। सन्‌ १९२५ में पार्टी के नेता श्री ato आर० 
दास की मृत्यु हो गई और पंडित मोतीलाल नेहरू ने उनका स्थान ग्रहण किया। 

सन्‌ १९२६ में लाडे रीडिंग इंगलैंड लोट गये ओर लाड अरविन वाइसराय 
होकर आये। सन्‌ १९२७ मे साइमन-कमीशन नियुक्त हुआ, परन्तु भारत में 
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बहिष्कार geri लाडे अरविन झान्तिश्रिय मनुष्य UI उसने हिन्दू | 
मुसलमानों में मेल कराने की चेष्टा की। सन्‌ १९२९ में लाहोर की कांग्रेस | 
अधिवेशन To जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। TAT का on हो x 
गया--पूर्ण स्वाधीनता । सरकार के साथ फिर लड़ाई छिड़ गई। महात्मा गांधी | 
ने नमक कातून तोड़ा | सहस्रो स्त्री-पुरुष जेल चळे गये SER आन्दोलन ने उग्र रूप | 
धारण किया। विदेशी माळ का बहिष्कार और दूकानों पर धरना देना जारी 
हो गया। महात्मा गांधी अनेक सहयोगियों के साथ गिरफ्तार हो गये। सर्‌ | 
सप्र तथा श्री जयकर d is और SUY DEN समझौता : 
Dani चेष्टा की, किन्तु उनके सब प्रयत्न विफल सिद्ध हुए। _ 
EN अरविन bu स्थापित करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने | 
गोळमेज कान्फरेस का प्रस्ताव किया। पहले तो कांग्रेस गोलमेज-परिषद्‌ से अळग 
रही; परन्तु इसके वाद ही तुरन्त सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया 
और ३१ मार्च, १९३१ को गांधी-अरविन समझौता हो गया। लाडे अरविन | 
इस्तीफा देकर चले गये और छार्ड विलिगडन वाइसराय नियुक्त हुए। | 
सन १९३१ में कांग्रेस ने दूसरी गोलमेज परिषद्‌ में जाने का निश्चय किया। | 
महात्मा गांधी, पंडित मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू RTS | 
गये। परन्तु वहां कोई समझोता न हो सका। सत्याग्रह-आन्दोलन फिर प्रारम्भ | 
हो गया। नये बाइसराय ने आन्दोलन का कठोरता से दमत किया । महात्मा | 
गांधी फिर जेळ भेज दिये गये । अनेक असाधारण अध्यादेश जारी किये गये। 
सुधार के प्रस्तावों पर AST होती रही; परन्तु साम्प्रदायिक प्रश्‍न का d) 
च हुआ। अन्त में प्रधान मन्त्री रामसे मैकडानल्ड (Ramsay Macdon ) x 
चे अपना निर्णय दिया, जो कम्युनळ एवार्ड अर्थात्‌ साम्प्रदायिक निर्णय (Com: | 
munal Award) के नाम से प्रसिद्ध है। जनता में असन्तोष फेला । मह्य | 
गांधी चे इसके विरुद्ध अनशन आरम्भ कर दिया। देश में तहरूका मच i 
अन्त में प्रधान मन्त्री ने गांधीजी से समझौता कर लिया | यह समझोता TTT 
(Poona Pact) के नाम से विख्यात है। सन्‌ १९३२ से तीसरी T 
परिषद्‌ की बैठक gal उसके प्रस्तावों के आधार पर इवेतपत्र (W zs 
paper) प्रकाशित हुआ । इसी के आधार प्र सन्‌ १९३४५ का गवनेमेंट 
इण्डिया Uae पास pem! इस Cae का वर्णन पहले हो चुका है। ean 
are विलिंगडन के बाद लाड लिनलिथगो वाइसराय के पद पर io x 
M उनकी नीति भी अनुदार रही। सन्‌ १९३७ के चुनाव में सात i 
कांग्रेस की पूणं विजय हुई। पहले तो कांग्रेस मन्त्रिमण्डळ बना, as x 
समय यूरोप में द्वितोय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। छाड लिनलिथगो s युक 
तेताओं की सम्मति के बिना हो भारतवर्ष को ओर से धुरी-राष्ट्रों के 
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घोषणा कर दी। यह राष्ट्र का अपमान था; अतः कांग्रेस ने इसका घोर 
विरोध किया और मन्त्रिमण्डलों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने fien से अपने 
युद्ध-उद्देश्यों eut घोषणा करने के लिए कहा । इसके . साथ ही साथ उसने 
भारतवष की स्वतन्त्रता की फिर माँग की। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने कोई 
सन्तोषजनक उत्तर न दिया। अतः १५ सितम्बर, १९४० को कांग्रेस ने महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में व्यवितगत सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया। इसके 
परिणाम-स्वरूप हजारों आदमी गिरफ्तार किये गये और देश में ब्रिटिश सरकार 
के प्रति असन्तोष अर अधिक बढ़ T : 
(४) महान्‌ संघर्ष--स्वतन्त्रता-प्राप्ति (१९४२--५ ०) 

सन्‌ १९४२ के शुरू होते-होते युद्ध की भयंकरता वहुत वढ़ गई। इस 
समय तक जापान भी युद्ध में आ चुका था। उससे भारतवर्ष की सीमा पर 
. खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः ब्रिटिश सरकार घबड़ा गई। उसने कांग्रेसी 
नेताओं को छोड़ दिया और समझौते. के लिए अपने एक सदस्य सर स्ट्रेफर्ड 
क्रिप्स को २२ मार्च, १९४२ में भारत भेजा। ये भारतीय नेताओं से मिले और 
उनके सामने इन्होंने अपनी योजना TEA | परन्तु किसी भी पार्टी को इससे संतोष 
न हुआ। अतः असफल होकर उन्हें ११ अप्रैल को भारत से वापस जाना पड़ा। 

अब कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के वायदों पर विश्वास न रहा। उसने 
विवश होकर भारतवर्ष की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के छिए गांधीजी की अध्यक्षता 
में ९ अगस्त, सन्‌ १९४२ को भारत-छोड़ो का इतिहास-प्रसिद्ध प्रस्ताव पास 
किया। इसके अनुसार भारी आन्दोळन Sea की : विस्तृत योजना बनाई 
गई। परन्तु भारत-सरकार ने आन्दोलन शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के सब 
बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस गैरकानूनी संस्था घोषित 
की गई और उसके सारे दफ्तरों पर अंगरेज सरकार ने अधिकार कर लिया। 
परिणाम यह हुआ कि देश के कोने-कोने में विद्रोह की आग धधक उठी। अपने 
प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाकर जनता क्षुब्ध हो उठी। उसने 
HILT सरकार की चुनौती को अपूर्व Feat से स्वीकार किया। विरोध- 
प्रदर्शन में जगह-जगह सभाएँ करने ओर जुलूस निकालने के प्रयत्न किये गये। 
अँगरेज नौकरशाही ने इन्हें भंग करने ओर जनता को राष्ट्रीयता को कुचलने 
में जिस बबंरता और नृशंसता से कार्य किया, वह अत्यधिक निन्दनीय था। हजारों 
व्यक्ति विना मुकदमा werd जेलों में ed दिये गये। सैकड़ों देशभक्त गोली के 
शिकार हुए और अनगिनती घर-बार तबाह और बरबाद कर दिये गये। विद्यार्थी . 
समाज ने इस आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। भारतीय समाचार-पत्रों ने इस 
दमन का विरोध किया और बहुतों ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया। 
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यद्यपि तोपों, aval और संगीनो की सहायता से अँगरेज-सरकार ने 
निःशस्त्र भारतीयों का यह अन्दोलन दवा दिया, परन्तु इससे भारत म ब्रिटिश 
साम्राज्य की नींव हिल उठी। as 

सन्‌ १९४४ में वाइस राय लिनिलिथगो के स्थान पर लाडे वैवेछ नियुक्‍त 
हुए। उन्होंने ६ मई, १९४४ में बीमारी के कारण महात्मा गांधी को जेल से 
' मुकत कर दिया, परन्तु अन्य नेता लगभग एक वर्ष तक जल H और रहे। 
= इस समय तक इंगलेड में बड़े-बड़े राजनीतिक परिवत्तंन हो गये थे। युद्ध 
के बाद वहाँ जो नया चुनाव हुआ, उसमें चाचल के अनुदार-दल mi भारी हार 
हुई। वहाँ एटली की अध्यक्षता में मजदूर-मन्त्रिमण्डल कायम हुआ। ब्रिटेन में 
भी बहुत से एसे लोग थे, जो चचिळ की साम्राज्यवादी नीति से तंग आ गये थे। 
अतः अब उन्होंने भारत में वैधानिक परिवत्तंनों की माँग की। अन्त में ब्रिटिश 
सरकार ने वाइसराय लाड AAS के द्वारा भारत के सामने एक योजना रक्खी। 
विचार-विमर्श करने के लिए बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता छोड़ दिये गये। वाइसराय 
की अध्यक्षता में मुख्य पाटियों के नेताओं का एक अधिवेशन हुआ। परन्तु 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पारस्परिक मतभेद के कारण वह असफल रहा। 


इसके कुछ समय बाद ही यूरोप का महायुद्ध समाप्त हो गया। उसकी 
समाप्ति पर भारतवर्ष में नये चुनाव हुए और प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल 
स्थापित हुए। देश में स्वतन्त्रता की माँग दिन पर दिन उम्र रूप धारण करती 
जा रही थी। अतः ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण निर्णय 
करने का निश्‍चय किया। २ जनवरी, १९४६ में उसने पालियामेंट के सदस्यों का 
एक दल भारतवर्ष भेजा, जिसका ध्येय यहाँ की वास्तविक स्थिति का अध्ययन 
करना था। यह दल भारतवर्ष की विभिन्न पार्टियों के बड़े-बड़े नेताओं से मिला। 
५ सप्ताह के बाद यह इंगलेंड वापस गया और इसने ब्रिटिश मंत्रिमंडळ के सामने 
अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में मुख्य बात यह कही गई थी कि भारतवर्ष 
के सव दल देश की तत्काल स्वतन्त्रता चाहते हैं और उनके नेता देश का शासन- 
भार संभालने के सर्वथा योग्य हैं। इस रिपोर्ट को पाकर ब्रिटिश सरकार ने अपने 
मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों (भारत-मंत्री लाडे पेथिक लारेज्स, सर स्ट्रेफड क्रिप्स 
और मि० To वी० एलेक्जेण्डर) को २३ मार्च, १९४६ को भारतवर्ष भेजा। 
इस दल ने भारतवर्ष की राजनी तिक परिस्थिति का अध्ययन किया और विभिन्न 
दलों के नेताओं के विचारों को जानकर अपनी एक योजना वनाई। इस 
योजना के मुख्य अंग ये थे — 

(१) भारतवर्ष में एक संघ-शासन स्थापित हो। 

(२) ब्रिटिश भारत के सारे प्रान्त अ', ‘a’ और SD तीन वर्गों में संगठित 
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किये जाये! अ' बगे में हिन्दू बहुमत प्रान्त, ‘a’ वर्ग में सीमाप्रान्त, पंजाब 
सिच्च और ब्रिटिश विलोचिस्तान और ‘a’ वर्ग में आसाम और ame 
रक्खे जाये। 

(3) वर्ग अपने प्रान्तों के आन्तरिक शासन में स्वतन्त्र रहें। 

(४) परन्तु रक्षा, यातायात और वैदेशिक विषय केन्द्रीय-सरकार के 
अधीन रहें। 
: (५) एक विधान-परियद्‌ का निर्माण हो, जिसमें देश की मुख्य पार्टियों के 
EIN रहें। यह परिषद्‌ भारत के दीघंकालीन शासन के लिए एक विधान 
बनाये । 

(६) जब तक स्थायी प्रबन्ध न हो, तव तक के लिए केन्द्र में एक अस्थायी 
सरकार वनाई जाय, जो अल्पकालीन मामलों को हल करे। 

इस योजना पर भी कांग्रेस और छीग में मतभेद पैदा हो गया, अतः यह 
शीघ्र कार्यान्वित न हो सकी। कालान्तर में अस्थायी सरकार में तो कांग्रेस 
और लीग के प्रतिनिधि आये, परन्तु विधान-परिषद्‌ में केवळ कांग्रेस के ही 
प्रतिनिधि बेठे। लीग ने उसका बहिष्कार किया। अतः राजनीतिक समस्याओं 
का कोई सन्तोषजनक हल न हो सका। ॒ 

इसी बीच में मुस्लिम लीग ने अपने राजनीतिक घ्येयों की प्राप्ति के लिए 
त्यक्ष कार्यवाही, (Direct Action) आरम्भ ati अभाग्य से इसका 
रूप-रंग साम्प्रदायिक हो गया ओर देश में स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिक दंगे 
होने लगे। अतः २० फरवरी, १९४७ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मिस्टर एटली 
(Mr. Attlee) ने घोषणा की कि भारतवर्ष जून, १९४८ तक स्वाधीन 
कर दिया जायगा। उन्होंने लाड वैवेल को वापस बुला लिया और उनके 
स्थान पर wré माउण्टवेटेन (Lord Mountbatten) को वाइसराय 
नियुक्त किया और उन्हें भारतवर्ष को राजनीतिक समस्याओं का तत्काल 
हल निकालने का आदेश किया। 

लाड माउण्टवेटेन ने २३ मार्च, सन्‌ १९४७ को शासन-भार अपने 
हाथ में लिया और बहुत दिनों के विचार-विनिमय के अनन्तर २ जून, १९४७ 
को एक नई योजना भारतीय नेताओं के सामने Vall इसमें देश के विभाजन 
की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने विभाजन-योजना को इस शत पर मान छिया 
कि पंजाब और बंगाल के गैर-मस्लिम प्रदेश पाकिस्तान में न शामिल किये 
जाये। इस बात पर मुस्लिम लौग ने भी कोई आपत्ति न की और विभाजन 
की योजना को दोनों दलों ने स्वीकार कर लिया। इसके द्वारा देश पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान में de गया। सीमाप्रान्त, बिलोचिस्तान, सिन्ध, परिचिमी 
पंजाब और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में तथा ब्रिटिश भारत के शेष प्रान्त भारतीय 
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संघ में शामिल gud देशी राज्यों को स्वतन्त्रता दी गई कि वे इच्छान्‌ सार 
पाकिस्तान या भारतीय संघ में शामिल हो जायें। पाकिस्तान के लिए एक 
दुसरी विधान-परिषद्‌ की व्यवस्था की गई। करीब एक महीने के वाद ब्रिटिश 
पालियामेंट ने एक नया ऐक्ट पास कर इस योजना को कानून का रूप प्रदान 
किया। इसके बाद १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को लाडे माउण्टबेटेन ने भारत में 
घोषणा कर दी कि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो गया। इसी प्रकार की घोषणा 
पाकिस्तान में भी की गई। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत दो राज्य स्थापित 
हो गये। झाडं माउण्टबेटेन इण्डियन यूनियन के और मि० जिन्ना पाकिस्तान 
के गवर्नेर-जनरल नियुक्त हुए | 

इण्डियन यूनियन के सारे प्रान्तों में और रियासतों में बड़ी धूमधाम से 
उत्सव मनाया गया। भारत के स्वाधीन होने की खबर देश फे कोने-कोने 
में फैल गई। नगरों और देहातों में रोशनी हुई जनता ने अपने नेताओं का 
गुणगान किया और अपने मकानों पर तिरंगा राष्ट्रीय झण्डा फहराया । सरकारी 
इमारतों, दफ्तरों और किलों पर भी कांग्रेस की विजय-पताका? फह्राने लगी d 

भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिली, पर उसकी अनेकानेक जटिल समस्याओं 
का हल अभी होना था। सम्पूर्ण देश साम्प्रदायिक अशान्ति से ग्रस्त था । पाकिस्तान 
के रक्तपात के फलस्वरूप सहस्रो स्त्री-पुरुष भारतवर्ष की ओर चले आये । परिचमी 
पजाब मौर नोआखाली के पाकिस्तानी अत्याचारों की प्रतिक्रिया भारतवर्ष 
में भी हुई। यहाँ भी पूर्वी पंजाब, विहार और दिल्ली में भीषण रक्तपात 
हुआ। इस चतुदिक्‌ अशान्ति ने हमारी. नवजातः स्वतन्त्रता को ही संकट में 
डाळ दिया। अतः महात्मा गांधी ने देश में शान्ति स्थापित करने का बीड़ा 
उठाया। उन्होंने नोआखाळी, कलकत्ता और दिल्ली का दौरा किया और 
जनता को साम्प्रदायिक सद्भावना का पाठ पढ़ाया। परन्तु उनकी इस नीति 
को अनेक हिन्दुओं ने मुसलमानों के प्रति पक्षपात समझा और उनका विरोध 
किया। मगर महात्मा गांधी अचल रहे और हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार 
करने में उन्होंने अपने प्राणों का भी उत्से कर दिया। ३० जनवरी सन्‌ १९४८ 
ul आ विनायक गोडसे ने दिल्ली में पिस्तील द्वारा उनको हत्या 

महात्मा गांधी की हत्या से भारतवर्ष की महान्‌ क्षति हुई। पर ऐसे संकटयर्ण 
SN में भी भारतीय सरकार ने साहस न खोया। बह शान्ति तथा दुढ़तापूर्वंक 
कार्य करती रही। उसने भारतवर्ष में आये हुए शरणाथियों के पुनर्वास की 
समस्या को यथाशक्ति हळ करचे का प्रयत्त किया। उधर विधान-सभा डा० 
राजन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में भारतवर्ष का नवीन शासन-विधान बनाने में लगी 
थी। अन्त में वह अपने कार्य में सफल हुई और २६ जनवरी, १९५० को 
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भारतवर्ष नवीन विधान के अनुसार एक सर्वसत्ताधारी गणतन्त्रात्मक राज्य 
घोषित किया गया। 

स्वतन््रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतवर्षं में बड़े-बड़े महत्त्वपूर्णं परिवर्तन 
EU! इनम सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न देशी राज्यों के संगठन का था। सरदार 
पटल के नेतृत्व में भारत सरकार ने जुलाई सन्‌ १९४८ में एक रिवासती विभाग 
स्थापित किया था! इसने शीघ्र ही भारतवर्ष की ora ५०० रियासतों का 
संगठन कतिपय इकाइयों में कर डाला । कुछ छोटे-छोटे राज्य समीपवर्ती प्रान्तों 
में मिला दिये गये। कुछ निकटस्थ राज्य कतिपय संघों के रूप में संगठित कर 
दिये गये और हैदरावाद, मैसूर, काइमीर जैसे कुछ बड़े-बड़े राज्य अपनी स्वतन्त्र 
इकाई को बनाये Wi पर यहाँ भी अन्य प्रदेशों की भाँति वैधानिक शासन 
स्थापित हो गया। : 

_ शोध ही भारतवर्ष ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय किया। सन्‌ १९४९ को - 
उसन राष्ट्रमण्डळ (Commonwealth) में रहना स्वीकार कर छिया t यह 
निर्णय पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही किया गया। इससे यह न समझना 
चाहिए कि भारतवर्ष किसी विशेष गुट में सम्मिलित हो गया है। 

पूर्वी पाकिस्तान में फरवरी १९५० में पुनः साम्प्रदायिक अत्याचार प्रारस्भ 
gu! पूर्वी बंगाळ से aga स्त्री-पुरुष अपने धर-बार छोड़ Wed की ओर 
चले आये! अतः भारतवर्ष में भी इसका कुछ प्रभाव Tet | देश में साम्प्रदायिक 
शान्ति बनाये रखने के लिए हमारे प्रधान मन्त्री ने अथक प्रयत्न किये। उनके 
प्रयत्न से दिल्ली-समझीता (Delhi pact) geri भारतवर्ष और पाकिस्तान 
की सरकारों ने अल्पसंख्यक सम्प्रदायों की रक्षा करने का वचन दिया और अपनी- 
अपनी सरकारों में अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के हितों की रक्षा के लिए एक-एक मंत्री 
नियुक्त किया। इस समझौते के अनुसार दोनों राज्यों ने समय-समय पर 
अधिवेशन करके अपने पारस्परिक मतभेदों को दूर करने की भी योजना बनाई। 
भारतीय सरकार पूर्णरूप से इस समझौते को सफल बनाने का प्रयत्न कर रही 
है; परन्तु स्थिति आपत्तिजनक ही है। श्री जोगेन्द्रनाथ मंडल ने पाकिस्तान 
के मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया और अपनी एक विज्ञप्ति में मुसलमानों के 
भयंकर अत्याचारों का वर्णन किया और कहा है कि हिन्दुओं का भविष्य उस 
राज्य A अन्धकारमय है। वहां उनका रहना असम्भव Š । 


(५) राष्ट्र पिता के आदर्श तथा महान्‌ कार्थ 
गांधीजी हमारे देश की अद्भुत विभूतियों में से थे। हमारी स्वतन्त्रता 
उन्हीं की देन है। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के वे मख्य सेनानी थे। उन्होंने इसमें 
जो सक्रिय भाग छिया, उसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। उनके महात्‌ नेतृत्व 
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में हमने साम्राज्यवाद का विरोध किया और अपनी खोई हुई स्वाधीनता पुनः 
प्राप्त की। इसी लिए हम उन्हे राष्ट्रनिर्माता तथा राष्ट्रपिता कहते 8 1 भारत- 
वर्ष में कोई वाळक ऐसा नहीं है, जो गांधीजी की जीवन-कथा से अनभिज्ञ 
हो। उनका जन्म संवत्‌ १९२५ विक्रमी में पोरबन्दर में एक S A वैश्य 
कुल में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। शशवावस्था म॑ गांधाजा 
ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। मैद्रीवयूलेशन की परीक्षा पासकर वे 
विलायत चले गये और वहाँ से वैरिस्टर होकर wie! बम्बई में आपकी 
वकालत न चली | निराश होकर लोट आये । थोड़े दिन वाद अफ्रीका चले गये । 
वहाँ उन्हें गोरों के साथ युद्ध करना पड़ा। भारतवासियों के साथ गोरे जो 
दुर्व्यवहार, अन्याय तथा अत्याचार करते थे, उसे रोकने के लिए उन्होंने आन्दोलन 
आरम्भ किया। इसमें उन्हें घोर यातनाएँ सहन करनी Tel, परन्तु अन्त में 
सफलता प्राप्त ES | सन्‌ १९१४ में वे भारत लोटे। यहाँ उन्होंने देश की स्थिति 
को समझने में काफी समय छगाया। चम्पारन और खेड़ा के किसानों तथा 
अहमदावाद के श्रमिकों की सहायता की। रौलट विल पास होने पर गांधीजी 
ने राजनीतिक क्षेत्र में पदापंण किया। पंजाब के हत्याकांड का हाळ सुनकर 
उनका हृदय दहल गया। जालियांवाळा बाग की भीषण घटना ओर सरकार 
की दमन-नीति ने अँगरेजों की नेकनीयती पर से उनका विश्वास हटा दिया। 
अब वे पूरे असहयोगी हो गये। आपने शासन के साथ असहयोग करने का 
विगुल बजा दिया। सन्‌ १९२० से ४७ तक वे स्वतन्त्रता के लिए संग्राम करते 
रहे। इसका सविस्तर वर्णन पिछले पृष्ठों में हो चुका है। आन्दोलन के 
साथ-साथ वे रचनात्मक कार्य करने का जनता को आदेश करते रहे। अन्त म॑ 
उनका परिश्रम सफल हुआ। भारत को स्वतन्त्रता मिली । देश में साम्प्रदायिक 
वृत्ति के कारण भयंकर उथळ-पुथल हुई। गांधीजी ने शान्ति स्थापित करने 
का प्रयास किया और इसी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। 
उन्होंने हमारी देश-भवित को जागृत किया। जनता के हृदय में एक नई चेतना 
उत्पन्न की। करोड़ों मनुष्यों को स्वतन्त्रता की वेदी पर वलिदान होने का 

पाठ पढ़ाया। यह गांधीजी की ही कृपा का फल हे कि आज हम स्वतन्त्र ह; 

विदेशों में हमारा सम्मान है; विश्व के महान्‌ राष्ट्र भारत के गौरव 
स्वीकार करते FI 


गांधीजी ने अपनी तपस्या से इतना यश प्राप्त किया। अपने जीवन- 
काल में किसी की कीत्ति का आज तक इतना प्रसार नहीं हुआ। सहुख्नों वर्ष 
तक गौतम बुद्ध तथा ईसा मसीह की तरह उनका स्मरण रहेगा | गांधीजी ने अपने 
सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक आचरण से राजनीति का स्तर ऊँचा किया। 
उन्होंने कूटनीति को दूर कर दिया और जो कुछ किया, स्पष्ट रूप से किया। 
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वे कहते थे कि धर्म से भिन्न होकर राजनीति मिथ्या हो जाती है। फिर उसमें 
कोई सार नहीं रहता। इसलिए उनका कहना था कि सत्य ही हमारा लक्ष्य 
है। सत्य ही ईश्वर है। अहिसा के विना सत्य नहीं मिल सकता। अहिंसा उनका 
मूलमंत्र था। वे कहते थे---अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है, जो आज हमारी 
दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना--इतना तो है ही--कुविचारमात्र 
हिसा है, उतावलापन हिसा है, मिथ्या भाषण हिसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का 
QU चाहना हिसा है। जगत्‌ के लिए जो आवश्यक वस्तु है, उस पर कब्जा 
करना भी हिसा है।” इस प्रकार की अहिंसा कायरता पर स्थित नहीं है। 
उसका आधार वीरत्व, साहस तथा निर्भीकता है। अहिसा परम धर्म है। इसी 
के द्वारा हृदय-परिवर्तन हो सकता है। अन्यायी के हृदय को विना घृणा अथवा 
द्वेष के वदलना अहिसा के द्वारा ही हो सकता हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधं, 
असाव्‌ साधुना जयेत्‌'--क्रोध को शान्ति से और दुष्ट को सज्जनता से जीतना 
चाहिए। आहिसा ब्रत का गांधीजी ने आजन्म पालन किया और उसे अनेक 
विकट परिस्थितियों में आजमाया। भारतीय क्रान्ति उनके सत्य और अहिंसा 
के कारण ही रक्तहीन हुई। अन्य राष्ट्रों के इतिहास को देखिए। आपको मालूम 
हो जायगा कि उन्होंने किस तरह अपनी स्वाधीनता प्राप्त की है। इटली तथा 
जमनी के नेताओं ने सशस्त्र आन्दोलन तथा युद्ध से अपने देशों को परतन्त्रता 
से मुक्त किया था। परन्तु भारत में गांधीजी के उत्कृष्ट आदशों का जनता पर 
वड़ा प्रभाव Ter! वे राजनीतिक विषयों में भी नैतिकता तथा आध्यात्मिकता 
को भूलते नहीं थे। इन्हीं पर वरू देते थे। इसलिए कट्टर साम्राज्यवादी अँग- 
रेज भी उनकी वात को आदर के साथ सुनते थे। 

गांधीजी अहिसा के महत्त्व को अपने कार्यक्रम में सर्वोपरि स्थान देते 
थे। वे कहते थे :-- हिंसा करने.की पुरी सामर्थ्यं रखते हुए भी जो स्वच्छ 
ओर प्रेम-भाव से किसी की हिसा नहीं कर सकता, वही अहिसा-धर्म का पालन 
करता है। शास्त्रों में भी उसे वोर पुरुष कहा गया है। मेरा अहिसा-धमं मृ 
शिक्षा देता है कि औरों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दो । दूसरे को मारने 
के लिए हाथ तक न उठाओ। पर मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिंखाती। 
से कायरता को किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकता ।” 

गांधीजी आस्तिक थे। ईश्वर में उनका विशवास था। उसकी स्तुति के 
भजनों को सुनने में उन्हें आनन्द आता था। ईश्वर सबका एक है और नाम 
उसके भिन्न-भिन्न हैं। इसी लिए वे राम, रहीम, अल्लाह की प्रार्थना करते थे। 
उनकी: धारणा थी कि हमारी अन्तरात्मा की आवाज BAC तक पहुंचती है। 
प्रार्थना में ईश्वर के साथ सहकार होता है, इसलिए यह हृदय का स्थान है। 
शरीर को यदि न धोया जाय तो वह विगड़ जाता है, इसी तरह प्रार्थना रूपी 
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जल से यदि हृदय न धोया जाय तो स्वच्छ आत्मा भी मलिन हो 
जाती है। 

अन्याय तथा अत्याचार को रोकने के लिए सत्याग्रह उनका 'एक बड़ा 
शस्त्र था। सत्याग्रह द्वारा आत्मशवित प्राप्त होती है। बहुत से लोग सत्याग्रह 
का अर्थ नहीं समझते। इसी लिए वे अपने स्वार्थे की qiu के लिए दुराग्रह 
करने लगते हैं! गांधीजी ने बहुत सुन्दर शब्दों में सत्याग्रह की व्याख्या 
की है — 

S ierat aur है? यह आवद्यक रूप से प्रतिरोधात्मक है और आध्या- 
त्मिक IAT द्वारा लड़ा जाता है। एक सत्याग्रही दमन और अत्याचार के विरुद्ध 
आत्मत्याग द्वारा संघर्ष करता है। वह पाशविक शक्ति का विरोध आत्मिक 
बळ से करता Š | वह मानव के देवत्व को उसके पशुत्व के सामने खड़ा करता 
है। वह दमन का सामना सहिष्णुता से करता है। वह शक्ति के विरुद्ध चेतना को, 
अन्याय के विरुद्ध धर्म को और असत्य के विरुद्ध सत्य को उपस्थित करताहै। सच्चा 
सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाता है और द्वेषभाव से प्रेरित नहीं होता | सत्याग्रह का 

' मार्ग कठिन है। वह हर एक मनुष्यके लिए नहीं है। न उसका हर एक स्थिति में 
प्रयोग होना चाहिए। सत्याग्रह का अर्थ है अन्याय को न स्वीकार करता; 
उसके सामने न झुकना, मारने की अपेक्षा मरकर हठी को सन्मा 
पर छाना। 

गांधीजी नम्रता तथा विनय की मूर्ति थे। वे कहते थे कि इसके विना 
सारी साधना निष्फल हो जाती है। शक्ति होते हुए भी विनम्र होना aga बड़ी 
बात है। उनका प्रत्येक कार्य सेवा-भाव से होता था। सेवा को वे अपना धर्म 
समझते थे। इसी लिए वे अस्पृश्यता-निवारण के लिए प्रयत्न करते थे। ईश्वर 
की दृष्टि में सब एक समान Sl छोटे-बड़े का भेद अनावश्यक है। सब मनुष्य 
एक ही मिट्टी के पुतले हैं। 

गांधीजी को विश्व के साथ प्रेम था। वे शोषण के विरोधी थे। किसी देश 
पर दूसरे का प्रभुत्व नहीं चाहते Tl भारत के लिए उन्होंने राम-राज्य की 
कल्पना की थी। उसकी रूप-रेखा उन्होंने अपने शब्दों में बताई थी :-- 

'मे भारत में ऐसा राज्य चाहता हूँ, जिसमें गरीब से गरीब 
आदमी भी यह अनुभव करे कि यह देश मेरा है और उसके संगठन में 
उसके मत का भी मूल्य है। ऐसे राज्य में उच्च श्रेणी और नीच. श्रेणी 
के रूप में मनुष्य का कोई समाज नहीं होगा, सब सम्प्रदायवाले परस्पर 
प्रीति का सम्बन्ध रखते हुए रहेंगे अस्पृष्यता चाम की कोई वस्तु 
न रहेगी। मादक द्रव्य, शराब आदि का नाम नहीं रहेगा तथा नारीः 
समाज FU. के सुमह, अभिकाज मा७ करेगा Pr. | 
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राम-राज्य स्थापित करने के लिए समाज का नये सिरे से संगठन करता 
आवश्यक था। सर्वोदय की योजना का यही उद्देश्य था। सर्वोदय का saq 
है ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें धर्म, जाति या वणं का कोई भेद न 
हो। न जिसमें कोई ऊंचा-नीचा हो, न अमीर हो, न गरीव, न कोई शासक हो, 
न झासित। उस समाज का काम सेवा करना होगा, शोषण नहीं। उसमें न 
विद्वेष होगा, न अन्याय, न अत्याचार । स्त्री और पुरुष के समान अधिकार ST 
प्रत्येक मनुष्य के लिए भोजन, वस्त्र, गृह की सुविधा होगी। धन का महत्त्व 
नही होगा । वर्ग-कलह, चोरी, रिश्वत, हिसावृत्ति का सर्वथा अभाव होगा। 
इस आदश की प्राप्ति के लिए एकादश ब्रत की आवश्यकता है :--अहिसा, 
सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्ये, असंग्रह (द्रव्य संचित न करना), 
परिश्रम, अस्वाद, निर्भयता, सव धर्मों की समानता, स्वदेशी तथा अस्पुश्यता- 
निवारण। इस ब्रत का पालन करने से राम-राज्य की स्थापना हो 
सकती है। | 

गाँधीजी दरिद्रनारायण के सेवक थे। इसलिए वे दीनो के हित का सदा 
ध्यान रखते थे। उन्हीं की चिन्ता में सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते 
थे। उनकी रहन-सहन दीनों के प्रति असीम दया की द्योतक थी। पूंजी- 
पतियों से उन्हें द्वेष नहीं था। वे कहते थे कि धन केवल अपने ऐश-आराम के 
लिए नहीं है। धनी पुरुषों को दीनों का संरक्षक वनना चाहिए और अपनी 
सम्पत्ति को जन-हित के लिए व्यय करना चाहिए। ग्राम-सुधार पर वे विशेष 
बल देते थे। WAT की उन्नति को वे राष्ट्र की शक्ति का आधार समझते थे। 
गाँवों के सम्वन्ध में उनका स्वप्न यह था :-- 

“यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाय, तो भारत के सात लाख गाँवों 
में से हर एक गाँव समृद्धि तथा प्रजातन्त्रात्म्म वन जायगा। उस प्रजा- 
तन्त्र का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहेगा, काम के अभाव में कोई बेकार 
न रहेगा; बल्कि किसी न किसी कमाऊ घन्धे में लगा होगा। हर एक 
आदमी को पौष्टिक चीजें खाने को, रहने को अच्छा हवादार मकान और 
तन ढकने को काफी खादी मिलेगी, और हर एक देहाती को स्वच्छता और 
आरोग्य के नियम मालूम होंगे और वह उनका पालन किया करेगा।" 


इस उन्नति के लिए गांधीजी ने अनेक रचनात्मक कार्ये किये। यही उनकी 

सफलता का रहस्य था। वे केवल उपदेश नहीं करते थे, MA को कार्या- 

न्वित करते थे। ग्राम-पंचायत, श्रम कानून, पूँजी के विकेन्द्रीकरण हारा भारत 

के प्राचीन सांस्कृतिक att को वे दृढ़ करना चाहते थे। लोगों सा वनाचे 

d लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं बनाई--जैसे चरखा-यंघ, -संघ, 
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° गो -सेवासंघ qq प्रवर 
तालीमी-संघ, हरिजन-सेवक-संघ, गो-सेवासंघ इत्यादि! इनके प्रवन्ध को 
ओर वे ध्यान देते थे। खादी की उन्नति चाहते थे। वे उसे सेवा-भाव, सादगी 
तथा स्वच्छता का प्रतीक मानते थे। ग्राम-उद्योग, राष्ट्रभाषा, अस्पृश्यता, 
साम्प्रदायिक एकता के महत्त्व को वे राष्ट्रीय उन्नति में प्रमुख स्थान देते थे। 
उनकी प्रतिभा अलौकिक थी। भारत की वे प्रतिमुत्ति थे। पण्डित नेहरू का 
कथन सत्य है — 

“गांधीजी भारत का प्रतिनिधित्व एक आश्चर्थजनक सीमा तक 
करने लगे थे। वह इस पुरातन ओर संतप्त भूमि की अन्तरात्मा की 
आवाज बन गये थे। एक प्रकार से वह स्वय भारत थ। 
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- आधुनिक इग में भारतीय जीवन तथा समाज 
(सन्‌ १८५८-१६५० $o) 


आधुनिद युग को विशेषत्ाएँ--भारतवर्ष सें अंगरेजों के आगमन और 
पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार ने मनुष्यों के दृष्टिकोण को वदळ दिया। ईसाई 
धर्म का प्रभाव भी माळूम पड़ने SAT राजा राममोहन राय ने वगं- 
व्यवस्था ओर मूत्तिपूजा का परित्याग कर दिया और हिन्दू-धर्म के आदर्शो के 
विरुद्ध ब्रह्मसमाज को स्थापना की। उनके कार्य को केशवचन्द्र सेन ने आगे 
ASAT | उनके उत्साह, वाकपटुता और भक्ति ने सवको प्रभावित किया। 
एक ऐसा ही अद्वैतवादी आन्दोलन महाराष्ट्र में आरम्भ हुआ और उसके 
फलस्वरूप वहाँ प्रार्थचा-समाज की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य वौद्धिक उपा- 
सना और समाज-सुधार था। इसने जनता में शिक्षा-प्रचार और दलित जातियों 
का उद्धार करने का प्रयत्न किया। सर रा० Wo भांडारकर और To गो० 
रानाडे इसके सर्वश्रेष्ठ नेता थे। रानाडे हाईकोर्ट के जज थे और बड़े ही 
योग्य, देशभक्त तथा चरित्रवान्‌ पुरुष थे। उन्होंने इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 
साथ एक सोशल का्फ्रंस करने का प्रस्ताव किया और अपने भाषण में सामा- 
जिक सुधारों का विशद विवेचन किया। शिक्षा में वे वड़ा विश्वास रखते थे 
और 'डकन एज्यूकेशन सोसायटी C ED ई०) के मुख्य कार्यकर्त्ताओं में 
से एक थे। इस संस्था के सदस्यों में गोखले, तिलक और आगरकर जैसे लोग 
थे। इस सोसायटी ने एक पाठशाला खोली थी, जो अब पूना में 'फरगुसन 
कालेज के नाम से विख्यात है और जिसकी सफलता का श्रेय एज्यूकेशन सोसा- 
यटी के सदस्यों के आत्मवलिदान और अक्ति-भाव को है। सन्‌ १९०५ Fo 
में गोखले महोदय wee आफ इंडिया सोसायटी की स्थापना की, जो 
कि राजनीतिक और सामाजिक उद्धार के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का एक संघ 
है। सार्वजनिक जीवन में आध्यात्मिकता का संचार और मातृभूमि की सेवा 
के लिए अपने देशवासियों के सर्वोच्च गुणों का आह्वान करना उनका 
उद्देश्य था । | 

थियोसोफिकळ सोसायटी (सन्‌ १८७५ ई०), आर्यसमाज (सन्‌ १८७५) 


रामकृष्ण " जगाने बहत्‌ - 
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कुछ किया है। श्रीमती एनीवेसेंट (Annie Besant) ने हिन्दू-आदशों 
को एक नवीन चोळा पहनाया और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द 
तथा रामतीर्थं ने-अपनी आध्यात्मिकता और धार्मिक उत्साह से सबको प्रभा- 
वित किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थप्रकाश में वैदिक थम 
का एक नवीन अर्थ उपस्थित किया और अन्धविश्वासमय धार्मिक अनुष्ठानों 
की निन्दा की 1 उनके अनुयायियों ने वर्ण-व्यवस्था की कठोरता तोड़ने, स्त्रियों 
को शिक्षित करने और दलित जातियों की स्थिति सुधारने के लिए बड़े उत्साह 
से कार्य किया । अन्य शक्तियों ने भी उसी लक्ष्य को ओर ध्यान दिया । वैज्ञा- 
निक शिक्षा, विदेश यात्रा और पाश्‍चात्य विचारों के सम्पर्क आदि ने मनुष्यों 
के दृष्टिकोण को बदल दिया और रीति या शास्त्रीय मत की अपेक्षा तकं अधिक 
महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा। 
सामाजिक स्थिति--१९वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक वर्ण-धमं रहा। 
सन्‌ १८५७ ई० के विप्लव का कारण ही यह था कि वर्ण-धर्म खतरे में 
है। परन्तु पाश्चात्य शिक्षा के कारण वर्ण-धर्म के वन्धन ढीरे होने आरम्भ 
Ul जाति-भेद को कम करने में रेलों ने भी बड़ा योग दिया। ब्राह्मण, मुसल- 
मान, ईसाई सब रेल के डिब्बों में एक साथ यात्रा करने लगे और जाति- 
ae होने का भय जाता रहा। इंडियन सोशल sear ने वर्ष-प्रतिवषं 
स्त्रियों और दलित वर्गों की उन्नति, जातियों में सौहार्दभाव, वालू-विवाह 
और बलात्‌ वैधव्य जैसी सामाजिक बुराइयों के निवारण के लिए प्रयत्न 
किया। ‘fetes क्लासेज मिशन सोसायटी” की सन्‌ १९०६ ई० में स्थापना 
ई। उसने दलित वर्गों की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। हिन्दू-महासभा 
iE अपने अधिवेशन में, जो बनारस में सन्‌ १९२३ ई० में हुआ था, अछूतों 
को हिन्दू-घमं की सुविधाएं प्रदान करने के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया। 
महात्मा गांधी के प्रयत्तों से दलित जातियों के विरुद्ध बहू त से कुसंस्कार 
मिटते चले जा रहे हैं और सरकार तथा जनता दोनों उनकी स्थिति सुधारने 
के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रही हैं। देश के बहुत-से भागों में उन्हें अन्य 
हिन्दुओं के साथ मन्दिरों में पुजा करने को सुविधा मिल गई है। खान-पान 
के मामले में पुराने बन्धन ढीले पड़ गये हैं और जीवन के संस्कारों में यथेष्ट 
परिवृत्तंन हो गया है। अन्तर्जातीय विवाह भी साधारण हो गये हैं और घृणा 
की दृष्टि से नहीं देखे जाते। शारदा एक्ट (सन्‌ १९३० Fo) के द्वारा बाल- 
विवाह भी कानूनन वर्जित कर दिया गया है। विवाह की आयु लड़कों के लिए 
१६ ls लिए १४ वर्ष निश्चित कर दी गई I 
विख्यात बंगाली समाज सुधारक और परोपकारी महापरुष ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर  fütrepfompenedo og रम्यक) बे+ उनके प्रयत्त से 
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एक कानून पास हुआ, जिससे विधवाओं के विवाह को कानूनी सुविधा मिल गई। 
वत्तमान समय में विधवाओं की सहायता करने के लिए बहुत कुछ किया गया 
हे। उन्हे सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से समस्त देश में विधवा-आश्रमो और 
सेवासदनों की स्थापना हुई है। परन्तु उच्च जाति के हिन्दू-परिवारों में 
विधवा-विवाह अब भी विरले ही होते हे, यद्यपि इनका विरोध न गहरा ही 
होता है और न प्रभावशाली ही। 

महात्मा गांधी के आन्दोलन ने सामाजिक जीवन को aga कुछ प्रभा- 
वित किया है। उनकी सादगी और तपश्चर्या के आदशों ने सब छोगों को अत्य- 
धिक आकर्षित किया si पोशाक में यथेष्ट सादगी आ गई है और व्यवहारों 
तथा संस्कारों में भी परिवर्तन हुआ है। 

भारत की सामाजिक स्थिति में एक वड़ा परिवत्तेन हो रहा है। हरिजनों 
का प्रश्‍न भी देश के सम्मुख है। पहले भारतवर्ष में ऐसी अनेक पिछड़ी हुई 
जातियाँ थीं जिनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था। परन्तु इनकी स्थिति 
सुधारने के लिए महात्मा गांधी ने सक्रिय आन्दोलन किया, जिसके फलस्वरूप 
उनकी दशा पहले की अपेक्षा बहुत सुधर गई है। उनकी दशा सुधारने के 
लिए हमारे नये विधान में भी एक धारा wet गई है। अस्पृश्यता 
को कानून के विरुद्ध ठहराया गया sl हीन जातियों तथा अन्य जातियों के 
भेद-भाव को मिटाने का कानून द्वारा उपाय किया गया है। i 

स्त्रियों को स्थिति--अब भारतीय स्त्रियों को अपने अधिकारों का ज्ञान 
हुआ है। सन्‌ १९१७ go में स्त्रियों का एक डेपुटेशन मदरास में मिस्टर 
mieg से मिळा ओर we एक अभिनन्दन-पत्र दिया, जिसमें उन्होंने व्यव- 
स्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व की माँग की थी। सन्‌ १९२६ ई० में 
प्रथम वार अखिल भारतीय महिला-सम्मेळन हुआ, जिसमें स्त्रियों की 
माँगें और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के उपाय उपस्थित किये गये। 
लेडी डफरिन फंड का उपयोग स्त्री डाक्टरों, नसों और दाइयों का प्रवन्ध 
करने में किया गया है और उन्हें चिकित्साशास्त्र की शिक्षा देने के लिए 
अस्पताल और मेडिकल कालेज खोले गये हैं। दिल्ली का लेडी alse 
मेडिकल कालेज एक विख्यात संस्था है, जो स्त्रियों को एम० बी० बी० एस० 
की डिग्री के लिए तैयार करता है। और भी बहुत-सी गैर-सरकारी संस्थाएं 
हैं, जहाँ स्त्रियाँ सामाजिक सेवा के लिए तैयार की जाती हैं। इनमें सबसे 
अधिक उल्लेखनीय कलकत्ता का चितरंजन-सेवासदन और पूता का सेवासदन 
है, जिनसे यह प्रकट होता है कि स्त्रियाँ कितना महान्‌ कायं कर सकती हैं। 
प्रोफेसर कर्वे के महिला-विश्‍वविद्यालय ने स्त्रियों की एक बड़ी संख्या को शिक्षित 
किया है, जिन्होंने अपनी बहनों के प्रकाश और ज्ञान के प्रसार के feu बहुत 
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कुछ दिया है। पर्दे का शीघ्यता के साथ लोप हो रहा है। सामाजिक और राज- 
नीतिक क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियां साथ-साथ कार्य करते हुए दिखाई पड़ते 
£i स्त्रियों में एसी अध्यापिकाएँ हैं, जिन्होंने यूरोप में शिक्षा प्राप्त की 
है। शिक्षित लड़कियों ने T सार विवाह करना आर्म किया है 
और उनमें से T ने रंगमंच को गेपार्जेन का साधन बनाया है। संगीत 
और नृत्य का वे परिश्रम के साथ अभ्यास कर रही हैं और कुछ स्त्रियों ने 
तो विश्वव्यापी यश प्राप्त किया है। 

हाल में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हो गया है। 
सन्‌ १९१४ So में एक अखिल भारतीय मुस्लिम महिला-सम्मेळन का संगठन 
हुआ था और सन्‌ १९२४ ई० में उसने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें बहुत- 
से सुधारों की ओर संकेत था। शिक्षित स्त्रियों में पर्दा वहुत कुछ हट गया है। 
बहुत-सी स्त्रियां ऐसी हैं, जिन्होंने शिक्षा और समाज-सुधार के कार्य को 
बड़ी तत्परता से उठाया है। 


घर्म--भारत अब भी बहुत से धर्मों का देश है। वोद्ध-धमं, जेन-धर्म, 
इस्लाम और ईसाई-धर्म--सभी के माननेवाले यहाँ हैं। परन्तु प्रधान धर्म 
हिन्दू-धर्मं है। यह सदैव सुधारशील धर्म रहा है। इतिहास के किसी समय में 
इसने अपनी कठोरता को कम करने से इनकार नहीं किया। १९वीं शताब्दी में 
इसने ब्रह्म-समाज, आयं-समाज, थियोसोफी और ऐसे ही धामिक आन्दोलनों के 
प्रभाव से अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है। श्री रामकृष्ण परमहंस, 
स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ ने अपने उपदेशों से हिन्दू धमं में एक 
नई जान डाल दी। मुख्य धमों के अतिरिक्त बहुत-से पन्थ भी हैं, जो आधूनिक 
युग में आविर्भूत हुए हैं। इनमें सबसे अधिकं उल्लेखनीय राधास्वामी-पन्थ है, 
जिसे आगरा निवासी स्वामी शिवदयालसिंह ने स्थापित किया था। इस पन्थ के 
अनुसार गुरु सर्वोपरि हे और उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। दयालबाग, 
जो कि राघास्वामी-पन्थ का केन्द्र है, बढ़कर एक औद्योगिक नगर वन गया 
है। इसमें कारखानों, कृषि-्षेत्रो और डेरीफार्मों के अतिरिक्त शिक्षा-सम्वन्धी 
संस्थाएं भी हैं। लोकप्रिय हिन्दू-धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, शिव; शक्ति और गणेश की 
पुजा सम्मिलित है। समस्त देश में गौ और ब्राह्मण का आदर किया जाता 
है। गंगा की भी पूजा की जाती है। हजारों लोग अब भी लम्बी यात्राएँ करके 
उसके न जल में स्नान करने आते हैं। आधुनिक शिक्षित हिन्दू सदैव धर्मा- 
चरणों का अनुगमन नहीं करता और धर्म के प्रति उसका बढ़ता हुआ उपेक्षा- 
भाव हमारे समाज का एक स्पष्ट स्वरूप Š | परन्तु जनता में घामिकता का 


भाव गहरा है। करम नगर HAL (जीवन में, ज़क़ा पर्ण CRIW Š ! 
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सुसलमान--आरब्म में सुसल्मानो पर अंगरेजी शासन का जो प्रभाव 
पड़ा, वह अच्छा नहीं था। वे ओहदों से पृथक्‌ कर दिये गये और उनको 
जगह यूरोपियन नियुक्‍त हो गये । इसलिए Leal और साधारण लोगों में बड़ा 
असन्तोप रहा। भौलवियों ने अंगरेजी शिक्षा-पद्धति की निन्दा की और 
उसे हानिकर AMAT; परन्तु दो महापुरुष ऐसे हुए, जिनके लेखों का मुसलमानों 
पर बहुत प्रभाव पड़ा। ये थे मौलवी चिरागअछी (१८४४-१८९५) और सर 
सैयद अहमद (१८१७-९८) 1 मौलवी चिरागअली का जन्म मेरठ में हुआ था। 
उन्होंने अँगरेजी भाषा में अच्छी योग्यता प्राप्त की थी। अपने SAAT 
उन्होंने मुसलमानों का ध्यान बुरे रवाजों की तरफ आकृष्ट किया, आधुनिक 
विद्याओं को सीखने की प्रेरणा दी और स्त्रियों की दशा सुधारने का आदेश 
दिया। परन्तु इस्लाम को आधुनिक समय के अनुकूल करने में सर संयद 
ने वड़ा काम किया। वे बड़े योग्य और दूरदर्शी मुसलमान नेता थे। उन्होने 
अपने सहधर्मियों को पाश्‍चात्य साहित्य और विज्ञान का अध्ययन करने के लिए 
उत्साहित किया। उन्होंने अलीगढ़-आन्दोळन प्रारम्भ किया। गालियों 
और धमकियों की परवा न करते हुए वे अलीगढ़ में मुहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल 
कालेज की स्थापना (सन्‌ १८७५ ई०) करने में सफल हुए। Ud अब एक 
विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया है। उन्होंने समाज-सुधार पर जोर 
दिया और अपनी पत्रिका ‘date अखलाक' के द्वारा शिक्षा और पदे के 
सम्बन्ध में कटटर विचारों की समालोचना की। अछीगढ़-आन्दोलन ने मुस्लिम- 
सम्प्रदाय के जीवन और विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। इसके द्वारा मुसलमान 
अपनी हारों और असफळताओं को भूल गये। भूत काळ के खोये हुए वैभव को 
भूलकर उन्होंने भविष्य की ओर ध्यान दिया; आर सम्प्रदायों की भाति उन्नति 
के लिए प्रयत्न किया । 

सर सैयद के सहयोगियों में एक मौलवी शिवली नुमानी (सन्‌ १८५७- 
१९१४ So) थे। उन्होंने सन्‌ १८९० ६० में लखनऊ मे नदायत-उरू-उलमा' 
नामक संस्था की स्थापना की। पांच दष uu SS सोसाइटी ने आजमगढ़ में 
दारुलइस्लाम के नाम से विख्यात एक UR कायम की। इसका मुख्य 
उपदेश अध्यापकों को शिक्षा देना ed l Si एकेडेमी ने मुस्लिम विद्या का 

में प्रशंसनीय कार्य | 

pan के मध्य में भारतवर्ष में एक नवीन यात जः खड़ा 
हुआ। यह अहमदिया qeq का आन्दोलन "Ur! इसके साक m UR 
अहमद कादियानी (सन्‌ १८३९-१९०८ o) थे, जिन्होंने पजान के एक 
प्रतिष्ठित मुगल-परिवार में जन्म लिया था L: वे At s E थे 3 
उन्होंने अनुभव, किग्रा कि वे एक क दैवी का के Digitized by cada 


^ 
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बुलाये गये हैं। उन्होंने अपने अनुथाथियों और शिष्यों को दीक्षित किया। 
उन्होंने महदी होने का दावा किया, मुसलमानों की d की और कहा 
कि ये लोगों को अन्धकार में रखते हैं और Taal तथा कत्रा का लोकप्रिय 
उपासना पर खेद प्रकट किया। इन्होंने सच्चे इस्लाम के पुनरुद्धार का बीड़ा 
उठाया; परन्तु पर्दा, तलाक और बहु-विवाह का जोर के साथ समर्थन क्रिया । 
बहत-से लोगों ने उन्हें स्वधर्म-त्यागी समझ जाति-बहिष्कृत कर दिया। अह- 
मदिया पन्य के अनुयायी भारतवर्ष के सव भागों--न्रह्मा, छंका, अफगानिस्तान 
और अन्य मस्लिम देशों में पाये जाते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद सन्‌ १९०८ ई० 
में मर गये, तव से उनके सम्प्रदाय की देख-भाल एक खलीफा करते हैं, जो 
कादियान में रहते d! 
दूसरा आन्दोलन, जिसका संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है, चह 
वहाबी पन्थ है। इसकी स्थापना मुहम्मद अब्दुल वहाब ने १८वीं शताब्दी में 
अरव में की थी। उन्होंने तौहीद' (ईश्वर की एकता) पर जोर दिया, सन्तों 
की पूजा का विरोध कियां और कुरान और हदीस के अर्थ लगाने के सम्बन्ध 
में व्यक्तिगत अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये विचार 
भारतवर्ष में पहले सन्‌ १८०४ ई० में आये। इस wer के अनुयायियों 
को संख्या बहुत कम St 
सर सैयद अहमद के समकालीन सैयद अमीरअली की भी गिनती उदार 
मसलमानों में है, जिन्होंने इस्छाम के आदशों पर एक नवीन प्रकाश डालने 
चेष्टा की है। इस्लामी विचारों के नये प्रचारक प्रसिद्ध पंजाबी कवि 
और दार्शनिक सर मुहम्मद इकबाल का नाम प्रसिद्ध है। 
महान्‌ यूरोपीय युद्ध के दिनों में खिलाफत के दुर्भाग्य ने भारतीय मुसल- 
मानों में बड़ा असन्तोष उत्पन्न किया । वम्बई में एक खिळाफत-कमेटी 
स्थापित की गई ओर चन्दा जमा किया गया, जिससे एक राष्ट्रीय fazd- 
विद्यालय चलाया गया 1 इस आन्दोलन के मुख्य संचालक प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
नेता मौलाना मुहम्मद अली और अब्दुल मजीद ख्वाजा थे। सन्‌ १९२४ ई 
में जब टर्की में खलीफा का पद तोड़ दिया गया, तव वहाँ खिलाफत 
कमेटी का भी वास्तविक कार्य समाप्त हो गया। 
भारतदर्ष के मुसलमान दो मुख्य जातियों में 42 हैँ--सुन्नी और शिया। 
सर्वसाधारण मुसलमान अपने हिन्द्र पड़ोसियों की भाँति जीवन व्यतीत करते 
हैं। देहातों में मुसलमान, भी होली और दीवाली का त्योहार मनाते हैं। 
अवघ के मुसलमान शासक वसन्तपंचमी के दिन नौ रोज का उत्सव मानते थे। 
आज भी देहातों में सम्मिलित Hera की प्रथा प्रचरित है। पर्दे का पालन 


कड़ाई के साथ नहीं, किया जाता AMGA ai a SES, RU को भी 
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प्रभावित किया है और देश के कुछ भागों में शेख, सैयद, मुगल और पठान 
का भेद माना जाता Fi परन्तु इस्लाम का महत्त्व एकता और उसके अनुया- 
यियो के ana में है। मसजिद के भीतर जन्म, पद और धन के समस्त 
भेद अदृश्य हो जाते हैं और भिखारी, मेहतर और राजा एक साथ अपने 
Seat को उपासना करते हुए देखने में आते हैं। 

साहित्य---पारचात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रचार से भारतवर्ष में साहि- 
fers उन्नति काफी हुई है। आधुनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षित पुरुषों ने 
विभिन्न विषयों पर अँगरेजी में पुस्तकें छिखी हैं। यहाँ उनका सविस्तर वर्णन 
करना असम्भव है। दत्तेमान देशी भाषाओं की उन्नति के कारण संस्कृत और 
फारसी के अध्ययन में कमी हो गई है। 


इस समय हिन्दी और उर्दू दोनों की यथेष्ट उन्नति हुई है। स्वामी दया- 
नन्द ने अपने प्रसिद्ध न्थ सत्याथ॑प्रकाश में इस वात पर जोर दिया था कि 
प्रत्येक आर्य को हिन्दी का अध्ययन करना चाहिए। राजा शिवप्रसाद गोर 
राजा लक्ष्मगर्सिह आरम्भिक गद्य के मार्ग-निर्माता थे। राजा लक्ष्मणसिह ने 
कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान-शाकुन्तळ का हिन्दी में अनुवाद किया, 
जो अब भी बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। बनारस के भारतेन्दु हरिब्चन्द्र एक 
बड़े उच्च कोटि के कवि थे। वे गद्य भी उतनी ही सरलता से लिख सकते थे! 
उन्होंने हिन्दी-भाषा को मधुर और लालित्यपूर्ण बनाया। सन्‌ १८८५ ३० में 
उनका स्वर्गवास हो गया; परन्तु उनके समकालीन बदरीनारायण चौधरी, 
प्रतापनारायण मिश्च, बाळकृष्ण भटूट और अन्य विद्वानों ने उनके कार्य को आगे 
वढ़ाया। प्रसिद्ध हिन्दी के विद्वान्‌ और लेखक बाबू श्यामसुन्दरदास के प्रयत्न 
से सन्‌ १८९३ ई० में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इस सस्था 
ने हिन्दी-भाषा की महान्‌ सेवाएँ की हैं। आरम्भ में इस सभा ने केवल अनुवाद- 
कार्य किया; परन्तु हाल में इसने कई मौलिक ग्रन्थ प्रकाशित किये di 
आधुनिक युग के अति विख्यात गद्य-लेखकों में सरस्वती के भूतपूर्वं सम्पादक 
स्वर्गीय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने बहुत-से लेख और निवन्ध बड़ी 
मोजस्वी शैली में लिखे EI इस कारू के अन्य लेखक do रामचन्द्र SS 
और मिश्रबन्धु हैं, जिनके हिन्दी-साहित्य के इतिहास प्रसिद्ध wet में से हैं। 
पद्मसिंह शर्मा और कृष्णविहारी मिश्र की साहित्यिक समाछोचनाएँ उच्च 
कोटि की हैं। š 

आधुनिक हिन्दी के कवि दो स्कलों में विभक्त हैं--एक खड़ीबोली और दूसरा 
ASAT का समर्थक है। खड़ीबोली के कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, स्वर्गीय 
अयोध्यासिह उपाध्याय, स्व० ठाकुर गोपालशरणसिंह तथा और वहुत-से हैं। 
ब्रजभाषा के प्रमुख कवि स्वर्गीय बाबू जगन्नाथप्रसाद रत्नाकर थे, जिनका उद्धव- 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शतक और गंगावतरण उच्च कोटि के काव्य Š । अयोध्यासिह उपाध्याय खड़ी- 
बोली और ब्रजभाषा दोनों में दरावर सुगमता से लिखते थे । उनका 'प्रियप्रवास' 
ऊँचे दर्जे का काव्य है। हिन्दी की नवीन कविता THAT युग और इसके भावों 
का प्रतिविम्व है। उपन्यास लिखनेवालों में प्रेमचन्द अधिक प्रसिद्ध थे। 

` मुगल-सास्राज्य की सरकारी भाषा फारसी थी। इसी के द्वारा सव 
राजकाज होता था। यह साम्राज्य के अन्तिम दिना की वात हे, जव उर्द- 
साहित्य ने उन्नति atl लखनऊ, दिल्ली, पटना, रामपुर और हैदरावाद में 
उर्दू-कविता की उन्नति हुई। उस समय के दो प्रसिद्ध कवि गालिव और अनीस 
हैं। पहला दाशंनिक था। उसके विचारों और भावों में वड़ी मालिकता 
थी और दूसरा मिया लिखने में सिद्धहस्त था। आधुनिक कवियों में अकबर 
इलाहाबादौ और ब्रजनारायण चकवस्त की कविताएँ वहुत पसन्द को 
जाती £i सर मुहम्मद इकवाल वत्तेमान समय के सबसे महान्‌ मुस्लिम 
कवि हैं। उन्होंने उद-कविता को एक नवीन धारा में प्रवाहित किया Š 1 उनको 
कविताएं भारतवर्ष और संसार के अन्य भागों में भी पढ़ी जाती हैं। मुशायरे 
आजकल की फैशन हो रहे हैं और ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसका आधु- 
निक कविता में वर्णन न हो। 

गद्य में सर सैयद अहमद के साथ एक नवीन शेली का प्रादुर्भाव gemi 
उनका सिद्धान्त था कि भाषा की अपेक्षा भावों का अधिक खयाल करना 
चाहिए। अन्य विख्यात लेखकों में आवे हयात' और “दरवार अकबरी d 
रचयिता मौलवी महम्मद हुसेन 'आजाद' Š) हयात सादी' के रचयिता 
हाली, गद्य-पद्य दोनों में प्रतिभा दिखानेवाले मौलाना शिवली, मौलाना सुले- 
मान नदवी और मौलाना जकाउल्ला--इन सवने सरल ओर मधुर रली 
में लिखा है। र हिन्दू लेखकों में सबसे प्रसिद्ध नाम ये है--मनोहरलाल 
Tet, श्रीराम ओर दयानारायण निगम। उपन्यास-छेखकों में रत्तनाथ ओरं 
अब्दुल हलीम वारर बहुत प्रसिद्ध š! 
बंगाल suet साहित्य का महान्‌ पुनरुद्धार हुआ Š 1 रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 

कृतियों में बंगाली गद्य और पद्य दोनों अपनी चरम सीमा को पहुँच गये हैं। 
ये पूर्व के पोएट छारियट' (कवि-सम्राट ) कहे जाते हैं । उन्होंने बहुत-से नाटक, 
उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ और निबन्ध लिखे हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति 
गीतांजलि' पर s= नोबल प्राइज मिला और उसने उन्हें संसार के कवियों 
में एक उच्च स्थान दिलाया। परन्तु रवीन्द्रनाथ के पहले वहाँ गद्य ओर पद्य 
के बहुत-से प्रसिद्ध लेखक थे। प्रथम महान्‌ उपन्यासकार बंकिमचंद्र चटर्जी 
और महाकाव्यो के प्रथम महान्‌ लेखक मधुसूदन दत्त ने अपनी मातृभाषा के 
साहित्य को बड़ी भ्रीवृद्धि की SRS प्रसिद्ध” शष्ट गान 'बच्देऽ 
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मातरम्‌ के रचयिता हैं। उन्होंने भी गद्य लिखने में बड़ी प्रतिभा दिखाई। 
श्रीयुत रमेदाचन्द्र दत्त एक बड़े विद्वान्‌ थे। उन्होंने अंगरेजी और बंगला में 
वहुत-से ग्रन्थ लिखे। बंगला में लिखे उनके उपन्यास अब भी बड़ी दिलचस्पी 
के साथ पढ़े जाते हैं। स्त्री-कवियों में तोर दत्त और सरोजिनी नायड के नाम 
प्रसिद्ध हैं। AES 

महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपछूनकर ने आधुनिक मराठी गद्य की 
नींव डाली। अण्णा साहब किरलोस्कर ने नाटक रचे। कुष्णाजी प्रभाकर, 
बासुदेव शास्त्री और दूसरों ने उनका अनुगमन किया। के० टी० तेलंग और 
Wo गो० रानाडे जजों ने भी मराठी-साहित्य की उन्नति के लिए बहुत कुछ 
किया। आधूनिक मराठी-साहित्य में अन्य प्रसिद्ध नाम ये हैं--इतिहास के 
क्षेत्र में वी० Ho राजवाडे, उपन्यास में हरि नारायण आप्ठे और दर्शन, घमें 
तथा राजनीति में तिलक । 


ऐसी ही उन्नति गुजराती और दक्षिण-भारत के साहित्य में हुई है। 
वहराम जी मलावारी, जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया 
था, प्रसिद्ध लेखक थे और अंगरेजी तथा गजराती दोनों में लिख सकते थे। 
दक्षिण-भारत में श्रीयुत चन्दु मेनन ने सन्‌ १८८९ ई० में अपना प्रसिद्ध उपन्यास 
SESS मलावार तट को वोली में लिखा, जो बहुत पसन्द किया जाता है। 
वीसवीं शताव्दी में गद्य-पद्य के वहुत-से लेखक हुए हैं, जिनका यहाँ उल्लेख 
करना स्थानाभाव के कारण असम्भव R 

समाचार-पत्र---इस युग में समाचार-पत्रों की भी काफी उन्नति हुई है। 
बंगाल में सन्‌ १८५३ fo में हिन्दू पेट्रियट' नामक पत्र निकळा। बाद को 
इसके सम्पादक श्री० कृष्टोदास पाल (१८३८-८४) gu, जिनका नाम अब 
तक प्रसिद्ध है। सन्‌ १८६२ में बंगाली पत्र का जन्म हुआ। इसने जन- 
साधारण फे पक्ष का समर्थन किया। सन्‌ १८७८ Fo में इसे सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने खरीद छिया और उसे दैनिक पत्र वनाया। इंडियन मिरर' का ताम 
भी उल्लेखनीय E. इसके साथ महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर, केशवचन्द्र सेन, मन- 
मोहन घोष इत्यादि महानुभावो का सम्वन्ध था। सन्‌ १८६८ में शिशिरकुमार 
और मोतीलाल घोष ने 'अमृतवाजार-पत्रिका' की स्थापना को। पहले यह 
पत्र बंगाली में छपता था। परन्तु जव झाडं लिटन ने देशी भाषाओं के पत्रों का 
मुँह वन्द किया, तब पत्रिका अँगरेजी में निकलते wit और सन्‌ १८९० 
से यह दैनिक पत्र हो गया। 

इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी अखवारो का निकलना आरम्भ हुआ। 
लखनऊ से हिन्दुस्तानी समाचार Wan से हिन्दू बम्बई से बम्वई समाचार 
पूना से केसरी आदि पन्न निकलने egi धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


uoo भारतवर्ष का इतिहास 


बभ्बई क्रानिकळ, लीडर, ट्रिवयून २०वीं शताब्दी में उन्नतिशील पत्र gui 
मुसलमानों का कोई दैनिक पत्र नहीं था। जो पत्र अब देखने में आते हैँ, बहुत 
ही आधुनिक d : 
इनके अतिरिक्‍त एँग्लो-इंडियन समाचार-पत्र भी प्रकाशित होते थे, 
जिनमें बम्बई का टाइम्स आफ इंडिया, इलाहाबाद का पायोनीयर और कल- 
कत्ते का स्टेंद्समैन विशेष उल्लेखनीय d! 
खोज घी प्रगति--परिचम के dat ने भारतवर्ष में अन्वेषण का नया 
जोश पैदा किया है। विज्ञान के क्षेत्र में सर जगदीशचन्द्र बोस, सर TET 
राय, सर चन्द्रशेखर वेंकटरमन और डाक्टर मेघनाद साहा आदि ने विश्व- 
व्यापी ख्याति प्राप्त की है। ऐतिहासिक अन्वेषण में डाक्टर राजेन्द्रछाल 
मित्र, सर यदुनाथ सरकार आदि ने प्रशंसनीय कार्य किया है। बहुत से 
विद्वानों ने संसार के समक्ष भारतीय विचारों को उपस्थित करने की चेष्टा 
की है और प्राचीन ज्ञान के गुप्त भांडार को प्रकट किया है। बंगाल की 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगलौर का इन्स्टीट्यूट और भांडारकर इंस्टीट्यूट 
जैसी संस्थाऐ उपयोगी कार्य कर रही Š 1 ज्ञान और खोज के कायं को आगे 
बढ़ाने के लिए अब देश में कई विद्यालय स्थापित हो गये हँ । 
कला--मुंगल-साम्ाज्य के ह्लास के बाद भारत में कला की बड़ी अव- 
नति हुई। सस्ती और आकर्षक यूरोपीय वस्तुओं की भरमार के आगे लोग 
अपनी वस्तुओं के सौन्दर्यं और वास्तविक मूल्य को भूल गये। भारतीयों 
की राजनीतिक पराधीनता का प्रभाव उनकी कला में प्रकट हुआ। शिल्पकार, 
तक्षणकार और चित्रकार 'अपनी कला के सिद्धान्तों को भूल गये और विदेशी 
आदशों को, जो ब्रिटिश शासन के साथ भारतवर्ष में आये, जज्ब नहीं कर सके | 
आरम्भ में जो यूरोपियन आये थे, भारतीय ढंग के बने घरों में रहते थे; परन्तु 
जब्र कलकत्ता, मदरास और बम्बई जैसे शहरों का निर्माण हुआ, तब उन्होने 
अँगरेजी फैशन के अनुसार अपने रहने के घर बनाये। उन्हें भारतीय राजाओं 
और नवाबों से प्रोत्साहन मिला और मुशिदावाद और लखनऊ में युरोपियन 
ढंग से महल निमित हुए। ईंट और qeu से बना हुआ लखनऊ का छतर- 
मंजिल, HIM और कलकत्ता में बंगाल के जमींदारों के महल इस सस्ते अमु- 
करण के नमूने हैं | 
-— सरकार ने कला की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पब्लिक 
वक्‍से डिपाटंमेंट की ओर से जो इमारतें बनीं, उनमें सौन्दर्य-बोधक रुचि का 
' बराबर अभाव पाया गया। शिक्षा के प्रचार और राष्ट्रीय भावना के जागृत 
होने से वत्तंमान शेलियों में सुधार करने का प्रयत्न किया गया। कलकत्ता का 
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चित्रकला, का एक नमूना ( 
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उदाहरण हूँ कि सरकार के fafesT डिपार्टमेंट (महकमा इमारत) में भी क्या 
परिवर्तन हो गया Sl यद्यपि कल्पना और मौलिकता का इनमें भी अभाव है 
तथापि वे पब्लिक si डिपार्टमेंट की मनहूस इमारतों की अपेक्षा, जो सारे 
देश में पाई जाती हैं, अच्छी हैं। | 

भारतीय कारीगर T अपनी कळा को सर्वेथा नहीं गंवा दिया है। बनारस 
के घाट, मथुरा ओर जयपुर के मन्दिर १९वीं शताव्दी में वने। राजपूत राजाओं 
के ee इसके जीवित प्रमाण हैं। परन्तु वह अपनी क्षमता खोता जा रहा है; 
क्योंकि ईंटों और पत्थरों में वह अपनी भावनाओं को व्यवत नहीं करने पाता। 
कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए नकशा तैयार कर देता है और उसे उसी के अनुसार 
कार्य करना पड़ता है। इससे भारतीय कला के आदर्शा का ह्लास हुआ है। 

चित्रकला--अन्य कलाओं की भाँति इस अवनति की स्थिति से चित्रकला 
का भी हास हुआ है। मुगल-साम्राज्य के पतन के वाद चित्रकार लोग प्रान्तीय 
दरवारों में चले गये । वहाँ उन्होंने अपची कला की परम्परा के अनुसार कार्य 
आरम्भ किया। राजपूत और पहाड़ी कलम, जिनका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है, नष्ट हो गये और यूरोपियन चित्रकला का पभाव AEA 
पड़ने लगा। भारतीय कळाविदों की रचनाओं का स्थान यूरोप को सस्ती तस- 
बीरों और पाइचात्य आदशों पर वनाई गई भारतीयों को तसवीरों ने लिया। 
परन्तु कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल भाफ आर्ट के प्रिन्सिपल ई० बी० हैवेल ने 
चित्रकला का पुनरुद्धार किया। उन्होंने भारतीय चित्रकला के आदशों को 
बड़ी मौलिकता और दृढ़ता से व्यक्त किया di चित्रकारों का जो स्कूर 
उनके प्रभाव से विकसित हुआ और जिसके नेता श्री अवनीन्द्रनाय टैगोर थे, 
उसने भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया और 
अजन्ता, चीन तथा जापान के चित्रों से उसे उत्तेजना मिली | इस सिलसिले में 
उल्लेखनीय दूसरे नाम हैं बंगाल के श्री नन्दलाल बोस और पंजाब के अब्दु- 
रहमान चगताई। : E 

वम्बई के डाक्टर सुलेमान चित्रकारों के एक qui स्कूल के संस्थापक 
हैं। ये भारतीय परिस्थितियों में पाश्‍चात्य आदशों का प्रयोग करते हैँ। डाक्टर 
कुमारस्वामी बहुत वर्षों से भारतीय चित्रकला की महत्ता को बाहरी संसार 
को समझाने का प्रयत्न करते रहे हैं। चित्रकलाके कई विद्यालय लाहोर, जय- 
पुर, लखनऊ और अन्य स्थानों में स्थापित हुए Š, जो भारतीय कला के. 
आन्दोलन को सहायता पहुँचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे ded 

संगीत--महम्मदशाह अन्तिम मुगल-सम्राट्‌ था, जिसने संगीत के संर- 
क्षण के लिए हाथ बढ़ाया था। TSS साम्राज्य के ह्लास के वाद अन्य sens 
की भाँति यह THA GA में रही । स [रतीय राजों और धनी Hd 


igitized by By" Jc 
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ने संगीत-प्रेम जारी eur परन्तु कला के रूप में इसकी उन्नति करने के 
लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया गया ! केवल अभी हाल में वंगाळ H टेगोर-वंश नें 
संगीत को उसका वास्तविक स्थान प्रदान किया ë! उन्होंने इसे समस्त THT 
स्त्री-पुरुषों के लिए एक गुण की वस्तु बना दिया है। बड़े नगरों में संगीत के 
विद्यालय स्थापित हुए हैं और भारतीय संगीत के अध्ययन तथा अभ्यास के 
लिए स्कूल और कालेज भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इस दिशा में एक नवीन 
बात यह हुई है कि सम्मानित परिवारों के स्त्री-पुरुष नृत्य का अभ्यास 
करने लगे हैं। शिक्षित वर्ग से इसे EY प्रोत्साहन मिल रहा है। स्कूलों 
तथा काछेजों में इसके प्रचार के लिए बहुत कुछ प्रयत्व किया जा रहा है। 
संगीत-सभाओं के अधिवेशन बड़ी धूम-धाम से होते हैं। इनमें शिक्षित A- 
पुरुष बड़े उत्साह के साथ भाग लेते dl c 
कृषि--भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है। उसकी जन-संख्या का लग- 
भंग $ भाग खेती पर ही निर्भर रहता d! मशीन से वनी विदेशों की 
सस्ती चीजों के आने के कारण हमारे घरेल उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से 
पर भार अधिक As TAT है। बन्दरगाहों को देश के भीतरी भागों से 
इने के लिए रेलों के रास्ते वनाथे गये । इसका परिणाम यह हुआ कि 
ब्यापार अवनत हुआ और विदेशी व्यापार की उन्नति gar कृषि का क्षेत्र 
फल विशेषकर उन चीजों का, जिनको दूसरे देशों के बाजारों में माँग है, 
जैसे कपास, नील, सन और चाय इत्यादि बढ़ गया। | 
भारतीय किसान की पैदावार का पैमाना वहुत छोटा है। वह बुद्धिमान, 
मितव्ययी और परिश्रमी तो है; परन्तु अपनी गरीबी और अज्ञान के कारण 
आधुनिक साइंस से लाभ नहीं उठा सकता । वह साधारणतः कर्ज में डूवा 
रहता है, यद्यपि महाजनों के चंगुल से उसे छड़ाने के लिए सरकार ने अव 
कई कानून पास कर दिये हैं। सहकारी-विभाग = erative De- 
partment) को अभी पर्याप्त सफलता नहीं मिली है, परन्तु उसके प्रयत्न से 
किसानों को कहीं-कहीं पर लाभ पहुँचा si कृषि कमीशन (१९२८) कौ 
सिफारिशों के आधार पर कृषि-सम्वन्धी दिषयों की खोज के लिए एक इम्पी- ` 
रियल कौंसिल आफ रिसर्च (Imperial Council of Research): 
बनी है, जिसने कृषि-सुधार का काम अपने हाथ में लिया है। हमारी कृषि 
मानसून पर निर्भर है। देर में वृष्टि होने पर देहातों में बड़ी कठिनाई 
उपस्थित होती है। किसान वेकार हो जाता है। सिंचाई के feu सरकार 
ने नहरें बनाई हैं, परन्तु ऐसे विस्तीणे देश में इतनी नहुरों से क्या काम चळ 
सकता है ? SACP way a fett RIED से की कांम eae. रगा है। 
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पहले अकाल बहुत पड़ते थे। अकाल-पीडितों को रक्षा के लिए अब प्रान्तीय 
फैमिनकोड वना दिये गये हैं। 

भारतीय दस्तकारी तथा व्यापार--अँगरेजी राज्य के स्थापित होने से 
भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियो को बडी हानि पहुंची । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की नीति ने हमारे उद्योगों के मार्ग में वडी Asad डालीं और धीरे- 
धीरे विदेशी प्रतियोगिता के कारण हमारी दस्तकारी को गहरी क्षति पहुंची | 
पहले कई शहरों में वढ़िया चीजें बनतीथीं। ढाका की मसलिन संसार में प्रसिद्ध 
थी। सन्‌ १८८० तक मसलिन वंनानेंवाले कारीगर वहाँ मौजूद थे; परन्तु 
अव उनकी दशा अच्छी न थी। कहा जाता है कि २० गज लम्बी ओर १ गज 
चौड़ी मसलिन का थान, जिसके तैयार करने में ६ महीने लगते थे, एक अंगूठी 
के छेद में होकर निकाला जा सकता था। यह ढाका के कारीगरों को चतुराई 
का नमूना है। इस दस्तकारी के ह्लास का कारण केव विदेशी प्रतियोगिता 
ही न थी। देशी राज्यों के नष्ट होने से इन चीजों की माँग कम हो गई, 
कारीगर बेकार हो गये; क्योंकि पहले वे आर्डर से चीज तैयार करते थे। 
कृष्णनगर, चन्देरी आदि और भी स्थान ऐसे थे, जहाँ सुन्दर तथा अनोखी चीजें 
बनती थीं। लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध था, अहमदाबाद धोती और 
दुपट्टों के छिए। मध्यप्रदेश में कई जगहों पर रेशमी किनारी का कपड़ा बुना 
जाता था। वनारस में बहुमूल्य रेशमी कपड़े तैयार किये जाते थे। विदेशी 
व्यापार के प्रभाव से ये उद्योग-धन्धे धीरे-धीरे नष्ट हो Ta | भारत कृषि- 
प्रधान देश तो था ही । अब कच्चा माल, कपास, सन, चाय, कहता, गेरू आदि 
संसार के अन्य देशों को जाने लगा। परन्तु कुछ दूरदर्शी लोगों ने अपनी स्थिति 
को समझा और मिलें खोलीं। सन्‌ १८७९ में मिलों की संख्या ५८ हो गई और 
१८८६ में ९०। २०वीं शताव्दी के आरम्भ में, देश में Roo मिल॑ हो गई, 
जिनमें १७ करोड़ रुपया लगा था और २,००,००० मजदूर काम करते थे। 
वे सूत कातते थे। कपड़ा वनकर इंगलेंड से आता था rs 3 

सन्‌ १९१४ तक जूट का व्यापार बढ़ा। चाय की खेती बढ़ी। कातने में 
भी उन्नति हुई। परन्तु अभी व्यापार और कला-कौशल काफी उन्नत दशा 
में नहीं था। इसके कई कारण थे--( १) देश में कोई वड़ा व्यापारिक बॅक 
नहीं था; (२) श्रमजीवी अशिक्षित थ; (३) उन्हें रहने-सहने की भी 
सुविधा कम थी। सन्‌ १९१८ में औद्योगिक आयाग (Industrial Com- - 
mission) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसने औद्योगिक उन्नति के महत्त्व 
पर जोर दिया और उन्नति के बहुत से साधन वताये। व्यापार की वृद्धि होने 
लगी। भारतीय व्यापारियों ते भी अपने उत्साह का परिचय दिया। नये- 
नये कारखाने SA RAR MEME AM br eiu A ऽ पहले ही 


uo भारतवर्ष का इतिहास 


कर दिया था। उसकी योजना में तीन बातें थीं :--(१) ater 
में एक वैज्ञानिक इन्स्टीट्यूट की स्थापना, (२) बड़े पैमाने पर लोहे और 
फौलाद के कारखाने खोलना, (3) परिचमी घाट के पहाड़ों में पानी इकट्ठा 
कर विजली पैदा करना। 
लोहा, सूत और चीनी का व्यापार चमका। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्या- 
पारिक क्षेत्र में भारत की स्थिति अभी अच्छी नथी। अभी वह कच्चा माळ ही 
विदेशों को भेजता था। युद्ध से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सन्‌ १९२४ 
से सन्‌ १९२९ तक व्यापार के पुनरुढार और उन्नति का समय था। १९३९ 
में द्वितीय विश्वव्यापी युद्ध आरम्भ होने के कारण भारतीय आथिक संग- 
उन में महान्‌ परिवर्तन gui देश के सारे साधन आवश्यक पदार्थों तथा 
सामग्रियों के उत्पादन में लगा दिये गये। ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वीय देशों का 
उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्टूबर सन्‌ १९४० में एक सम्मेलन हुआ। सन्‌ 
१९४२ में उघार-पट्टे के xti न के अनुसार अमेरिका से औद्योगिक विशेषज्ञों 
`का एक दल उद्योग-धन्धो के विकास एवं प्रसार के हेतु सुविधाएं देने के लिए 
भारत में आया। इसके फलस्वरूप हथियार, गोला-बारूद, विजली के तार 
इत्यादि के कारखाने देश में खोले गये। महायुद्ध का एक परिणाम यह हुआ 
कि भारत-सरकार की आथिक नीति में कुछ उदारता आ TŠ युद्धकालीन 


सारे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिला । सन्‌ १९४५ में सरकार ने घोषणा ' 


की कि इञ्जन वनानेवाले, लोहा तथा फौलाद, कोयला और मुख्य 
रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करनेवाले और मशीन-पुर्जे, रेडियो तथा 
जहाज बनानेवाले उद्योग-पन्धों की व्यवस्था एवं नियंत्रण सरकार अपने 
' हाथ में रक्खेगी। शेष उद्योग-घन्ये व्यक्तिगत रूप से चलाये जा सकते d! 
सरकारी सहायता मिलने की योजना पर विचार करने के लिए एक अन्त- 
कालीन आयात बोर्ड स्थापित हुआ। सन्‌ १९४६ में श्री Ho सी० नियोगी 
की अध्यक्षता में एक योजना बोर्ड स्थापित हुआ। बोर्ड ने अनेक सिफारिश 
कीं। उसने देश के खनिज पदार्थों के उचित उपयोग के लिए अखिल 
भारतीय नीति का अवलम्बन करने की भी राय दी। बोर्ड आधारभूत 
हे सम्बन्ध उद्योग-धन्थो के राष्ट्रीकरण के पक्ष में भी था। सन्‌ १९४७ 
भारत स्वाधीन हो गया। भारत-सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली। 
इसमें कहा गया कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसी आथिक स्थिति का 
उत्पन्न करना है, जिसमें सबके साथ न्याय हो और सबको उचित अवसर 
प्राप्त हो। सरकार ने यह भी कहा कि हथियारों तथा गोला-बारूद के 
बनाने, बम्ब इत्यादि वनान और रेलवे इत्यादि पर उसका अधिकार रहेगा। 
संकटावस्था ACAD. सदरे ARTA Poesy asi ost लेने का 
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अधिकार होगा। कोयला, लोहा, फौलाद, हवाई जहाजों का बनाना, इत्यादि 
सरकार के अधिकार में रहेंगे। परन्तु १० वर्ष तक निजी उद्योग-धन्धों में 
सरकार किसी प्रकार हस्तक्षेप न करेगी। किन्तु जिस समय सरकार आवश्यक 
समझेगी, किसी भी उद्योग-धन्धे को अपने हाथ में ले लेगी। 

S राष्ट्रीयकरण की आवाज उठने के कारण व्यापारी-वर्ग का उत्साह कम 
होने लगा | उत्पादन-कार्य भी सिथिल पड़ गया। अतः विवश होकर उत्पादन- 
वृद्धि के लिए २२ फरवरी सन्‌ १९४९ को मद्रास के व्यापारी-वर्ग के समक्ष 
भारत के उपप्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत की औद्योगिक 
नीति की फिर से व्यवस्था करनी पड़ी :-- 

“राष्ट्रीयकरण से भयभीत होने की कोई वात नहीं है। विश्वास कीजिए 
कि राष्ट्रीयकरण के लिए न सरकार में शक्ति है, न उसके पास इस समय 
साधन ही Sl इसलिए यदि कोई मनुष्य एकीकरण की बात करता है तो वह 
नेता बतने के लिए ऐसा करता है। मुझे इस प्रकार के नेतृत्व में कोई विश्वास 
नहीं Sl देश के विभाजन के कारण व्यापार को हानि पहुँची है, फिर भी 
सरकार बरावर उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देती है।” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by‘eGangotri 
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आन्तरिक शासन--सन्‌ १९४७ में अँगरेज चले गये। भारत स्वतन्त्र हो 
गया। उधर पाकिस्तान वन गया। गांधीजी इस समय नोआखाली में थे। 
वहाँ शान्ति स्थापित करने में व्यस्त थे। लाडं माउण्टवेटेन ने विभाजन की 
योजना कांग्रेस के नेताओं से स्वीकृत करा छी। बहुत से अनुभवी 
अंगरेज अफसर, सैनिक तथा असेनिक अपने देश को लोट गये। बहुत से 
पाकिस्तान चले गये। शासन की समस्या बहुत गम्भीर हो गई। परन्तु पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा उनके सहयोगियों ने बड़े साहस, 
योग्यता तथा उत्साह से कार्य किया और शासन को संभाला। एक 
वर्ष के अन्दर शान्तिमय क्रान्ति हो गई। साम्प्रदायिक झगड़े वन्द हो गये। 
भिन्न-भिन्न जातियों के लोग मेल से रहने ST बहुत से अंगरेजो का कहना 
था कि उनके राज्य के रहते ही भारत में अराजकता फैछ जायगी। यह वात 
निराधार सिद्ध हो गई। देशी राज्यों का एकीकरण हो गया। इससे एकता 
स्थापित हुई और सामन्तशाही का, जो प्राचीन काल से चली आती थी, 
अन्त हो गया। काइमीर ने भारत के साथ मिलना उचित समझा। हैदराबाद 
ने पहले विलीनीकरण स्वीकार नहीं किया, परन्तु वाद में जव सेना भेजी 
गई, तो निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। रजाकारों का दमन किया गया। 
वहाँ शासन की फिर से, अन्य प्रदेशों की तरह, व्यवस्था की TŠ | 

सबसे कठिन प्रश्‍न शरणाथियों का था। लगभग ४० लाख आदर 
पश्चिमी पाकिस्तान से और १० लाख पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये Al 
इनको सम्पत्ति छीन ळी गई थी। ये वहाँ से निर्वासित कर दिये TAA! सरकार 
ने इतकी रोटी, कपड़े, मकान का प्रवन्ध किया। इनके लिए बस्तियाँ 
तथा बाजार बनाये और इन्हें हर प्रकार की सहायता दी। विद्यार्थियों को 
छात्र-ृत्ति दी गई और फीस से मुक्त कर दिये गये। सन्‌ १९४९-५० में ७५ 
लाख रुपया खर्च किया गया और तब से बराबर अधिकाधिक रुपया दिया जा 
रहा है। शरणार्थियों के व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। मकान बनाने 
के लिए उन्हें कम दाम पर भूमि दी गई। धीरे-धीरे इस ws को शासन ने 
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हल किया। शरणार्थी अपनी मुसीबत को भूल गये और व्यापार, दस्तकारी 
तथा अन्य व्यवतायों में लग गये । x 

स्वतन्त्रता मिलने के वाद भोजन की समस्या वड़ी कठिन हो रही थी। 
देश में अन्न काफी नहीं था। भाव वहुत महँगा हो गया। फिर मिलने में बड़ी 
कठिनाई होती थी। यह खेद की वात है कि जिस देश की ८० प्रतिशत जनता 
खेती का व्यवसाथ करती हो, वहाँ प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपया वाहर से 
अनाज मगाने में खर्चे किया जाय। सरकार ने चारों ओर से अन्न इकट्ठा 
किया और उस पर नियन्त्रण किया! 


जब श्री रफीअहमद किदवई ब्ाद्य-मंत्री हुए तो उन्होंने ऐसी योग्यता से 
काम किया कि अन्न की कमी न रही। सब लोगों ने उनकी भूरि-भूरि 
TAA की। sale उन्होंने हटा दिया। थोड़े ही समय में कठिनाई दूर. हो 
गई और जनता कष्ट से वच गई। 

कांग्रेस ने बहुत पहले यह निरचय किया था कि जमींदारी प्रथा को बन्द 
कर देता चाहिए। अब ऐसे कानून बनाये गये जिनसे उसकी समाप्ति हो गई | 
स्वायत्त शासन में सुधार हुआ। देहातों में पंचायतें बनीं। उन्हें नये अधि- 
कार दिये गये। ग्राम-सुधार के लिए सरकार ने बहुत-सी रकमें स्वीकृत 
कीं और इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य हुआ। गांधीजी का ध्येय गाँवों को उन्नत 
करना था। इसलिए कांग्रेस सरकार के स्थापित होते ही किसानों में अधिक 
चहल-पहल हो गई। उनकी दशा पहले की अपेक्षा सुधर Tel उनका केवल 
आत्मसम्मान ही नहीं बढ़ा, बल्कि उनकी आथिक दशा भी अच्छी हो TEC 
परिगणित जातियों के लाभार्थं सरकार ने बहुत-सा रुपया दिया। हरिजनों 
की सहायता के लिए एक “हरिजन वेलफेयर ws ८ लाख qo से स्थापित 
किया गया। यह भी निश्‍चय हुआ कि इसको वढ़ाकर २३ लाख कर दिया 
जायगा। एक हरिजन वेलफेयर TS भी वाया गया। सडके और नहर 
बनाई गईं! खेती की सिंचाई के लिए विजली का प्रवन्ध किया गया है। 
मदिरा-पान को सवंत्र बन्द करने की चेष्टा की जा रही है। सरकार का मद्य- 
निषेध से पीछे हटने का विचार नहीं है। 

सन्‌ १९५३ में आंध्यवासियों ने वडा आन्दोलन किया। इसके फलस्वरूप 
एक नया प्रदेश वना दिया गया। अव इधर-उधर से प्रदेशों की सीमाएं 
निर्धारित करने की माँग आने रूगी। इस आयोग ने या [ठन-विषयक 
समस्त प्रश्‍नों पर विचार कर भारत-सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट 
में दिये हुए सुझावों के अनुसार एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे पास कर 
“राज्य पुनगंठन अधिनियम १९५६ का निर्माण हुआ। इस अधिनियम के 
अनुसार भारतीय संघ के राज्यों का पुनगठत किया गया। राज्यों का वतमान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५०८ | भारतवर्ष का इतिहास 


स्वरूप इसी अधिनियम पर आधारित है। इधर इस दिशा में केवळ दो 
उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं--एक तो पहली मई १९६० ई० को भूतपूर्व वम्वई 
प्रदेश का दो राज्यों--गुजरात और महाराष्ट्र--में विभाजन तथा दूसरा एक 
विशिष्ट राज्य नागालेण्ड का जन्म । 

" Bel सरकार एक लोक-कल्याणकारी सरकार है। अतएव जनता के 
कल्याण के लिए उसने महत्त्वपूर्ण अधिनियम बनाये । इन अधिनियमों में अस्पृश्‍्यता- 
निवारण अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 
दहेज निरोधक अधिनियम, आदि मुख्य हैं। अभी हाल में संसद il हिन्दू धर्मस्व 
विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस पर अभी विचार हो रहा di 

शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये है । प्राथमिक, हायर 
सेकेन्डरी या माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के विकास का पुरा प्रयास किया 
गया है! प्राथमिक शिक्षा की सुव्यवस्था के लिए १९५७ में अखिल भारतीय 
- शिक्षा परिषद? की स्थापना की गई थी। सरकार शनैः शनेः अनिवाय एव 
निःशल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। वेसिक शिक्षा के भी 
प्रचार का प्रयास किया गया है। १९५६ So में भारत सरकार ने दिल्ली में 
राष्ट्रीय बेसिक शिक्षण संस्थान स्थापित किया। Š 

माध्यमिक स्तर की शिक्षा-प्रणाली के सुधार हेतु डा० लक्ष्मण स्वाम! 
मदालियर की अध्यक्षता में १९५२ £o में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग को 
नियुक्ति की गई थी। इसके qd १९४८ ई० में डा० राधाकृष्णन्‌ की अध्यक्षता 
में एक अन्य आयोग की नियुक्ति हुई थी। इस आयोग को विश्वविद्यालय” 
शिक्षा की जाँच का कार्य सौंपा गया था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने अच्छा कार्य किया है। इस समय देश के विश्वविद्यालयों 
की संख्या Yo Bi इधर कई विश्वविद्यालयों में नरिवर्षीय डिग्री कोर्स चालू 
किया गया है। 

प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का भी अच्छा विकास हुआ है। इसके अति- 
रिक्त सामाजिक तथा शारीरिक शिक्षा के भी उन्नयन का प्रयास किया गया 
है। अक्षमों की शिक्षा के लिए सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री 
परिषद्‌ की स्थापना हुई है। 

भारतवर्ष की वर्तमान परराष्ठु-नी ति--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भारतवर्ष की गणना संसार के स्वाधीन राज्यों में होने ऊगी। Ad: अब उर 
लिए यह आवश्यक हो गया कि बह उनके प्रति एक निर्वारित नीति का 
अवलंब छे। परन्तु संसार की जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में उसके लिए 
अपनी स्वतन्त्र नीति निर्धारित करना सरल न था। संसार इस समय दो 
दलों में विभक्त है। एक दल रूस का पक्षपाती है ओर दुसरा SUUS और 
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अमेरिका का। भारतीय सरकार इस गुटवन्दी को विश्व-शान्ति के लिए बाधक 
समझती है, अतः उसने निष्पक्ष नीति का ही आश्रय छिया है। इस निष्पक्षता 
का कारण अकमण्यता नहीं, वरन्‌ न्याय-प्रियता ही है। स्वतन्त्र भारतीय 
सरकार ने प्रायः संसार के समस्त देशों से वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
है। उनके सहयोग और सद्भावना से वह विइव में शान्ति-स्थापता में योग 
दे रही है। इसी आदर्श से प्रेरित होकर भारतवर्ष राष्ट्रमण्डल में सम्मि- 
रित हुआ है। संसार के समस्त दलित वर्ग एवं अनुक्त देशों से उसे सहानु- 
भूति है। यह सहानुभूति एशिया और अफ्रीका के पराधीन अथवा अर्घ-स्वाधीन 
देशों के प्रति और भी अधिक है; क्योंकि ये देश बहुत दिनों तक य्रोपीय 
देशों के शोषण के शिकार रहे हैं। > 


एशिया कास्फेंस--इस सहानुभूति का सक्रिय प्रमाण एशिया-कान्फेन्स के 
रूप में मिला। साम्राज्यवादी ges इण्डोनेशिया पर से अपना प्रभुत्व 
हटाना न चाहता था। परन्तु इन्डोनेदिया-निवासियों में राजनीतिक चेतना 
का पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। अतः वे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के feu कटिबद्ध थे। 
भारतवर्ष को उनसे पूरी सहानुभूति थी। संसार के स्वतन्त्र Sat की साच - 
भूति संगठित करने के लिए भारतीय सरकार ने २० जनवरी सन्‌ १९४९ 
दिल्ली में १७ देशों के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन आयोजित किया। 
इसने प्रस्ताव पास करके संयकतराष्ट्र-संघ से सिफारिश की कि वह हालेंड के 
ऊपर दबाव डालकर इण्डोनेशिया को स्वतन्त्र कराये। इस प्रस्ताव के पदचात्‌ 
भी भारतवर्ष इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर प्रयत्न करता 
रहा। अन्त में उसके प्रयत्त सफल हुए और इण्डोनेशिया स्वतन्त्र हो गया। 

इसी प्रकार भारतवर्ष अपने अन्य पड़ोसी देशों के प्रति भी सद्भाव 
रखता है। वह ब्रह्मा के स्वतन्त्रता-संग्राम के प्रति सदा ही सहानुभूतिपूर्ण 
रहा है। वहाँ के गृह-मुद्ध से वह भी वड़ा व्यग्र रहा और उसका अन्त करने 
के हेतु उसने सदैव ब्रह्मा-निवासियों को प्रत्येक प्रकार की सहायता प्रदान करने 
की इच्छा प्रकट की। २८ फरवरी, सन्‌ १९४९ को उसने ब्रह्मा-सरकार 
के साथ एक सम्मिलित अधिवेशन किया और गृह-युद्ध को समाप्त करने 
के विविध उपायों पर विचार किया। ब्रह्मा में बसे हुए भारतीयों की विविध 
समस्याओं को हल करने के लिए भी उसने ब्रह्मा-सरकार से शान्तिपूर्ण ढंग से 
विचार-विनिमग्र किया । राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों की भाँति भारतवर्ष ने 
ब्रह्मा-सरकार को आथिक सहायता भी दी जिससे वह अपनी नवजात स्वतल्त्रता 
को आन्तरिक अशान्ति और अव्यवस्था से वचा सके। | 

ब्रह्मा की भाँति लंका में भी पर्याप्त संस्या में भारतीय रहते हैं। इनके 

प्रति लंका सरकार का रुख कुछ सहानुभूतिपुर्णं न था। वह जादि-भेद के 

RE , CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


j e“ 22... "4 


५१० भारतवर्ष का इतिहास 


आधार पर उन्हें लंका-निवासियों के समान नागरिकता के अधिकार नहीं देना 
चाहती थी। छोटे-बड़े पदों पर नियुक्ति के समय भी उनके साथ भेद-भाव 
किया जाता है। भारतवर्ष अपने एक पड़ोसी देश के साथ वेमनस्य नहीं 
करना चाहता था। अतः उसने समस्त विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न को हल करने में 
शान्तिपूर्ण अधिवेशनों एवं विचारों के आदान-प्रदान का ही आश्रय छिया। ` 
परन्तु अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है) 

भारत पाकिस्तान के साथ भी सद्भावनापूर्ण नीति का ही अवलम्व 
लेना चाहता है। परन्तु पाकिस्तान की साम्प्रदायिक नीति उसके कार्य 
में बाधक है। पाकिस्तान निश्चित रूप से काइमीर के मामले में आक्रमण- 
कारी था। यदि भारत चाहता तो शस्त्र के द्वारा ही उस प्रश्‍न का निर्णय करता। 
ऐसा करने के लिए वह समर्थ भी था और उसका ऐसा करना न्यायसंगत 
भी था। परन्तु भारतवर्ष की नीति शान्ति की WIRD है, बुद्ध की नहीं। 
अतः उसने काइमीर का प्रश्‍न भी शान्तिपूर्ण ढंग से ही हल करना चाहा और 
उसे संयुक्तराष्ट्र-संश के समक्ष उपस्थित किया। यद्यपि इस संघ ने Tea 
में पड़कर अभी तक भारतवर्ष के साथ न्याय नहीं किया है तथापि भारतीय 
सरकार को उसमें विश्‍वास है। 

उसी प्रकार पाकिस्तान से सम्बन्धित अन्य प्रश्नों को भी शान्तिपुर्ण ढंग से 
हल करने के लिए भारत प्रयत्नशील रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व भारत तथा 
पाकिस्तान के बीच नहरी पानी विषयक एक समझौता हुआ atl भारत 
पाकिस्तान रेलवे समझोते' के द्वारा भी भारत ने पाकिस्तान को कुछ सुवि- 
qe प्रदान की हैं; परन्तु पाकिस्तान की भारत विषयक नीति में कोई परि- 
वर्तत नहीं दिखा ईदेता। 


अभी कुछ दिनों से हमारे सामने एक थौर नया संकट आ गया है। यह संकट 
है भारत को सीमा पर लाल चीन के आक्रमण का। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यूगों से भारत और चीन के सम्वन्ध बड़े अच्छे थे। स्वतंत्र भारत 
ने भी उन सम्बन्धों को अधिक अच्छा बनाने का प्रयास किया किन्तु चीन की 
विस्तार एवं आक्रामक नीति के कारण भारत विफल मनोरथ रहा। चीन ने 
भारत के उत्तरी पूर्वी सीमान्त प्रदेश पर आक्रमण कर दिया है। वह भारत 
के अधिकृत लगभग ४०,००० WAS भू-भाग के स्वामित्व का दावा करता 
है। अब भी उसके अधिकार में भारत की हजारों वर्गमीळ भूमि हूँ। भारत 
सरकार चीन की सरकार से समझौते की बात चला रही है। किन्तु अभी 
तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। 

इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ एक ओर हमारी 


राष्ट्रीय सरकार शान्तिपुर्ण ढंग से इस विवाद का अन्त करने का प्रयास कर रही 
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है, वहाँ दूसरी ओर अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी पूर्ण रूप से 
सजग है। सीमान्त-सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में एक नये प्रदेश उत्तराखंड 
का निर्माण किया गया है। उसमें चार जिले सम्मिलित हैं। उनके प्रबन्ध का 
समुचित उपाय किया गया है। हमारे वीर प्रहरी सुरक्षा के लिए कटिवद्ध हैं। 

भारतवर्ष और संयुक्तराष्ट्र-संध--भारतवर्ष को संयुवतराष्ट्र-संघ में 
विश्वास है! उसका विचार है कि विश्व-शान्ति के लिए इस संघ का अस्तित्व 
आवश्यक है। इसी से वह संसार की समस्त उलझी हुई समस्याओं का हल 
संघ के द्वारा ही कराना चाहता है। स्वयं भी अपने विवाद-ग्रस्त प्रश्नों को 
उसी के सम्मुख रखता है। काश्‍मीर का विषय इसका प्रमाण है। इसके 
अतिरिक्त अफ्रीका के विरुद्ध भी उसने अपनी शिकायतें इसी संघ के समक्ष 
wat Za यद्यपि संघ निश्चित रूप से रूस, इंगलेंड और अमेरिका को 
पारस्परिक कलह का मंच वन गया है, फिर भी भारतवर्ष अपनी निष्पक्षता 
. को पूर्ववत्‌ बनाये हुए है। वह न रूस को ओर है और न इंगलेंड-अमेरिका 
की ओर। वह प्रत्येक पक्ष को निष्पक्ष रूप से देखता है। कोरिया के 
मामले में उसने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने में 
इईंगलेंड-अमेरिका गट का पक्ष लिया, पर जव उन्होंने ३८ समानान्तर को पार 
कर उत्तरी कोरिया पर आक्रमण करने का निर्णय किया, तो भारतवर्ष ने 
उनका घोर विरोध किया। यह कार्य उसकी निष्पक्ष नीति का प्रत्यक्ष 
प्रमाण St oe 

भारत के प्रधान मन्त्री ने अपने अनेक भाषणों में परराष्ट्र-नीति का 
वर्णन किया है और अपने उत्कृष्ट आदर्श को विश्व के समक्ष Gal है। इस 
नीति का उद्देश्य शान्ति है। कहाँ तक इसे सफलता प्राप्त होगी, यह 
नहीं कहा जा सकता। परन्तु विकट परिस्थितियों के होते हुए भी प्रत्येक 
भारतवासी का कर्तब्य है कि वह इसके लिए निरन्तर प्रयत्न करे और विश्व- 
शान्ति, न्याय तथा सहिष्णुता को अपना लक्ष्य निर्धारित क्रे। | 

चिदेशों के साथ मैत्नी-भाव--हमारे प्रधान मंत्री ने पिछले आठ वर्षो में 
विश्वशान्ति के लिए प्रशंसनीय उद्योग किया है। उन्होंने इस वात की घोषणा 
कर दी है कि भारत शान्ति चाहता है शी किसी तरह भी इस नीति का 
परित्याग न करेगा। भारत अत्य राउ्ट्रों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखना 
चाहता है। उसने चीन को मान्यता देने के लिए संयुक्तराष्ट्र-संघ कोस सलाह 
दी Ei उसने हिन्द-चीन के स्वतत्त्रता-प्रेमियों को प्रोत्साहन दिया dA 
नैपारू के साथ मित्रता दृढ़ की गई Š | महाराजा का भारत-स स्का ने fee 
में स्वागत किया था। कोलम्वो-योजना को सफल वनाने m ने योग 
दिया है। भारतीय सरकार के प्रय॒त्त से एशियाई राष्ट्रों में भी हेलमेल 
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भारत की प्रेरणा से ही बांडुंग में एशिया-अफ्रीका के २९ राष्ट्रों 
E a हुआ था। गत वर्षे र प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री 
चाऊ एन छाई को भारत आने का निमंत्रण दिया था। वे आये और उनके 
साथ पंडित नेहरू का विचार-विनिमय बहुत से विषयों पर gar पंचशील 
का सिद्धान्त स्वीकार किया wart इसका अर्थ है :-- 
(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुत्व का आदर करना; 
२) आक्रमण न करने की नीति का अनुशीलन करना; 
३) किसी के आन्तरिक मामलों सें हस्तक्षेप न करना; 
४) एक दूसरे को समान समज्ञना; 
| झान्तिपु्णं सह-अस्तित्व (साथ-साथ जीवित रहना) की स्थापना । 
पाकिस्तान के साथ भारत का सम्बन्ध अभी ठीक नहीं है। अमेरिका 
से सैनिक-सहायता लेकर उसने ऐसा कार्यं किया है, जिसे भारत-सरकार 
शंका की दृष्टि 'से देखती है। 
भारत की प्रतिष्ठा अब विदवव्यापी है। इसका श्रेय हमारे E 
को है। महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के आधार पर ही उन्होंने अधिक . 
शक्ति न होने पर भी भारत को बड़े-बड़े राष्ट्रों के बराबर खड़ा कर दिया है। 
हाल ही में वे रूस गये थे। वहाँ उनका ast धूम से स्वागत हुआ था। 
उन्होंने रूसी राष्ट्र के कर्णघारों से पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार 
कराया | उन्होंने भी शान्ति की नीति का समर्थन किया। 


प्रधान मंत्री का निमंत्रण पाकर सोवियट राष्ट्र के मुख्य मंत्री बुल- 
गैनिन और कम्युनिस्ट दल, के सचिव queda भारत में आये। उनका 
बड़े समारोह के साथ सव जगह स्वागत हुआ । दोनों ने शान्ति को नीति का 
अनुमोदन किया है। यूगोस्लाविया के अध्यक्ष टीटो हमारे देश में आये थे। 
सऊदी अरब के सुलतान इब्मसऊद भी हमारे देश में आये। उनका भी 
भारतीय सरकार तथा जनता ने स्वागत किया और उनके प्रति सद्भावना 
प्रकट की 1 महाराजाधिराज नैपाल भी अभी दिल्ली आपे थे । नेहरू-सरकार ने 
. उनका भी सम्मान किया है ओर नेपाळ के साथ हमारी जो पुरानी fazat 
है, उसे दृढ़ किया है। हाल ही में इंगलेंड की रानी आई थीं। उनका देश में 
सर्वेत्न सत्कार हुआ था। 

ss में संशोधन करने के लिए सरकार ने एक ला-कमीशन अर्थात्‌ विधि- 
आयोग नियुक्त किया है। इसी तरह हिन्दी-प्रचार के प्रश्‍न पर विचार करने कें 
किए एक भाषा-कमीशन शी खेर की अध्यक्षता सें नियुक्त किया गया है। , 
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सरकार ने लोक-सभा में एक विधेयक उपस्थित किया है। उस पर विचार 
T रहा है। | 
: ME दिन हुए, भारत सरकार ने घोषणा की है कि हम समाजवादी 
ढाँचे पर शासन में सुधार करना चाहते हैं। इससे .जनता को बड़ी आशा 
हुई है। शासन की प्रगति कल्याणकारी राज्य की ओर हो रही है। अनेक 
कार्य ऐसे किये जा रहे हैं, जिनसे देश की उन्नति होगी। कृषि की उन्नति के 
लिए बड़े-बड़े ata बनाये जा रहे हैं। बिजली के उत्पादन का कार्यं भी हो 
रहा है। उद्योग-धन्धों की ओर भी सरकार का ध्यान है। आद्या की जाती है 
कि बहुत ater देश की सर्वागीण उन्नति होगी। इस सम्बन्ध में 
हमारे प्रधान मंत्री के शब्द ध्यान देने योग्य है :-- 


“हमने स्वतन्त्रता के लिए संग्राम किया और. विजय प्राप्त की। हम 
कान्ति के वाळक हैं; परन्तु अभी क्रान्ति समाप्त नहीं हुई है। हम उसे 
जारी रवखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में. हमने उसे पूरा कर दिया है, परन्तु 
हमें उसे सामाजिक तथा आथिक क्षेत्रों में जारी रखना ev” 


प चवर्षीय योजनाएँ--प्रथम योजना--किसी भी स्वतन्त्र देश के लिए यह 
आवश्यक हे कि उसके सामने भविष्य का नकशा हो और उसके सारे साधन 
आर शक्तियाँ उसी के अनुसार देश की बहुमुखी उन्नति में लगाई जायें। 
इसी उद्देश्य को सामने रखकर मार्च सन्‌ १९५० में. भारत-सरकार ने 
योजना-आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष do जवाहरलाल नेहरू 
नियुक्त हुए। आयोजन का लक्ष्य समाज में प्राप्त जन और सम्पत्ति- 
साधनों का उपयोग करना और आमदनी, धन तथा अवसर की 
असमानताओं को कम करना है। हमें आथिक ढाँचे को फिर से ऐसा बनाना 
है, जिससे कि समाज के सभी लोगों के लिए sqa रोजी-रोजगार, शिक्षा, 
बीमारी तथा अन्य असमर्थताओं के विरुद्ध सुरक्षा और समुचित आय का 
` पुरा-पुरा प्रबन्ध. किया जा सके . : 


योजना-आयोग को निम्न बातों पर विचार करना था: 


(१) देश की वत्तमान सम्पत्ति और जन-शक्ति का अनुमान लगाकर 
आवश्यकतानुसार उनका विकास करना। 


(२) देश के साधनों का सबसे अधिक प्रभावशाली नये ढंग से उपयोग 
करने की योजना बनाना। | 

(3) योजना में किन कामों को प्रमूख रखना। 

(४) देश को आथिक बाघाओं को दूर करना। 


(५) विभिन्न योजनाओं के प्रत्येक अंग को छाग करने का उपाय करना। 
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भेजना की प्रगति में आवद्यकतानुसार हेर-फेर करना। 
(s) चा को सफल बनाने के सुझाव देना s: oe a 
को प्राथमिकता दी। इसके अन्तर्गत बकार भू 
को SM dy n उपयुक्त एवं REIN. E बनाना, bs 
का प्रबन्ध करना तथा खेती की उत्पादन-शक्ति TU ls 
नल-कपो का निर्माण, नदी-घाटी योजनाओं क 
es s को रोककर बाँध s onl rest ५ बाच असता S 
1 सके feu ३६१ करोड़ रुपया खं 

Dy uii योजनाओं पर व्यय होनेवाला रुपया भी शामिल है। 

योजना का काल अप्रैल सन्‌ १९५१ से मार्च सन्‌ १९५६ तक T 
इसके दो भाग थे। कुछ धन-राशि २०६५ करोड़ खर्च करने के dE नियत 
की गई। कृषि तथा सामूहिक विकास पर बल दिया गया। थाड़ा-सी जात 
और शामिल की गई :-- 

(१) राज्यों में मौसम के असर से जो समय-समय पर कमी हो 
जाती है, उसकी रोक-थाम का प्रवन्ध। Es 

(२) जनता का सहयोग लेने के लिए तहसीलों में योजना का प्रवेश । 

(३) रचनात्मक कार्यों में लगे हुए लोगों की sa | 

आधिक विकास के लिए देश के सामने दो मागे हैं। एक तो कर लगाना, 
दूसरे ऋण लेना। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आय को दूनी कर 
देना है। इसके लिए तीन बातों को आवश्यकता है ==: 

(१) जनसंख्या की वृद्धि को रोकना, (२) पूंजी-संग्रह और राष्ट्र के 
बीच सम्बन्ध स्थापित करना; (३) आथिक विकास का उपयुक्त प्रबन्ध 
करना | 


प्रथम योजना का खर्च २०६९ करोड़ अनुमानित था। उसका ब्यौरा 


प्रकार ç — 

B करोड़ करोड़ 
खेती तथा सामूहिक विकास ३६१ उद्योग . १७३ 
सिंचाई १६८ सामाजिक 

| Ma ie 
वहुउद्देशीय और बिजली २६६ पुनव 
विद्य॒त्‌-दाकित १२७ अन्य ५२ 
परिवहन और संवादवहन ४९७ कुल २०६९ 
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केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच खर्चे का विभाजन इस प्रकार 


केन्द्रीय सरकार १२४१ करोड़ 
राज्य (क) ६११ ” 
ख) १७३ n 
(ग) ३२९७ 
जम्मू तथा काश्‍मीर १३ 


२०६९ - 
| इसमें केन्द्र और राज्य दोनों ने मदद की। गाँवों की उन्नति के लिए 
सामूहिक योजनाओं की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक योजना में ३०० 
ग्राम निहित थे। एक योजना के तीन भाग थे। एक एक में १०० गाँव 
ओर ६० से ७० हजार तक जनसंख्या शामिल थी। खेती की उन्नति 
प्रमुख Cl उद्योग, यातायात, डाक-तार की सुविधा का ध्यान x गया 
था। जहाजों, रेलों और तारों का भी प्रवन्ध किया गया। कांदला बन्दरगाह 
पर जहाजों के लिए ११ करोड़ का अनुमान किया गया। सामाजिक सेवा 
और रोजगार, शिक्षा, श्रम आदि के लिए यथोचित व्यवस्था की गई । 
द्वितीय पंचदर्षीय योजना--द्वितीय योजना का संचालन अप्रैल सन्‌ १९५६ 
से हो गगा है। इस समय वह योजना-आयोग के विचाराधीन है। कुल होनेवाला 
खर्च ५,६०० करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
अपने लक्ष्य तक सन्तोषजनक रूप से पहुँच गई है, परन्तु अभी देश की वत्तमान 
आथिक व्यवस्था में कोई विशेष उन्नति नहीं हो पाई है। अतः निम्न उद्देश्यों 
को विचार में रख कर यह योजना तैयार की गई है:-- 
- (१) ५ प्रतिशत प्रतिवर्षं की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा 
११ लाख व्यक्तियों को उचित व्यवसायों में उपयुक्त स्थान देना | 
(२) समाजवादी आदश पर, सरकारी क्षेत्र द्वारा, देश की अर्थ- 
व्यवस्था ठीक करना। - 
(3) आथिक स्वतंत्रता को दृढ़ करने के लिए मुख्यतया बड़े उद्य 
को बढ़ाना। 
(४) उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना तथा उनके लिए उपयुक्त 
बाजारों की व्यवस्था | : 
(५) फैक्ट्री द्वारा उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि तथा उनसे 
घरेल उद्योगों पर प्रभाव पड़ने से बचाना। š em 
(६) कृषि-उत्पादन बढाना, भूमि-व्यवस्था में सुधार तथा कृषकों में 
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(७) अच्छे मकानों का निर्माण, स्वास्थ्य-सुधार और गरीवों की शिक्षा 
का प्रबन्ध | d 

(८) १० वर्ष में बेकारी की समस्या को निर्मूल कर देना 1 

विनियोग--इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े उद्योगों में विनियोग करके 
सरकारी क्षेत्र में क्रय-शक्ति बढ़ाना है। बड़े उद्योगों की वृद्धि के लिए लोहा, 
इस्पात, कोयला, बड़ी मशीनें आदि बहुत आवश्यक ह भारतवर्ष में यह सब 
साधन मौजूद हैं; किन्तु उनके उपयोग करनेवालों की कमी है। अतः हमें 
बाहरी देशों से अन्वेषकों को बुलाना पड़ता है। जहाँ तक निजी उद्योग का प्रश्‍न 
है, इसमें सीमेंट तथा केमिकल्स में काफी सफलता मिल सकती है। सड़कों के 
निर्माण, सिंचाई की सुविधाओं तथा इस प्रकार की अन्य योजनाओं द्वारा 
बेकारी की समस्या बहुत कुछ दूर हो सकती है। नीचे विनियोग का 
अर्थ-व्यवस्था में विवरण दिखाया गया है: 


क्षेत्र | सरकारी निजी योग 
(करोड़ रुपयों में ) 

(१) विद्युत्‌ ४५० 4o ५०० 
(२) उद्योग १,००० Yoo २९ oo 
(३) यातायात तथा सन्देश-वाहन ८५० ५० ९०० 
d कृषि और सिंचाई ७५० २०० quo 
(५) निर्माण -काय २५० १,१०० २१,३५० 
(६) «erm . १०० Yoo ५०० 


३,४०० २,२०० ५,६०० 
————— RS ० 


इस प्रकार पता लगता है कि योजना में उद्योग-धंधों को प्राथमिकता दी 
गई है। उद्योगों पर कुछ १,४०० करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसका विवरण 
नीचे दिया जा रहा ç — 


उद्योग करोड़ 

(१) लोहा और इस्पात EE ४२५ 
(<9) Sea ` a 
i) बड़े केमिकल्स १५० 
Y) विद्युत्‌ | NS 

कृषि -मश्षीनें by 

&) राज्य-साहस में वृद्धि AR 
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उद्योग करोड़ 

(८) केमिकल साधारण ५० 
(९) फर्टीलाइजर १०० 
(१०) अल्मोनियम' . ३० 
te मिनरल | ७५ 
(१२) फैक्ट्री उपयोगी वस्तुएं १०० 
(१३) कुटीर उद्योग तथा छोटे aa २०० 
१,४०० 


(१) इषि-उद्योग तथा उससे सम्बन्धित धन्धे--द्वितीय योजना में उद्योगों 
के परचात्‌ कृषि को ही स्थान दिया गया ë | इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि भारत 
को तीन चौथाई से अधिक जनसंख्या का यही मुख्य आधार Š | योजना में 
भूमि-सम्वन्धी सुधार, उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए बाजारों 
का विस्तार, कृषि से सम्बन्धित छोट-मोटे धन्थों को प्रोत्साहन, सामूहिक 
योजनाओं की प्रगति में सम्पूर्ण देश में राज्य-सहयोग, रासायनिक खादौ का 
प्रबन्ध, सहकारिता का उपयुक्त प्रबन्ध, फल-उत्पादन में वृद्धि, पशुओं की 
देख-रेख के लिए चिकित्सा-केन्द्रों को ग्रामों में स्थापित करना, इत्यादि शामिल 
हैं। वन-सम्पत्ति को देश की आय-वृद्धि में महत्त्वपुर्ण स्थान दिया गया है और 
इसके लिए वन-महोत्सव मनाने का आयोजन किया गया। योजना में हर एक 
दिशा मे कृषि-उत्पादन पर जोर दिया गया है। जहाँ तक सम्भव है, राज्य का 
भी पुरा-पूरा सहयोग दिया जायगा। भूमि की व्यवस्था के लिए शीघ्र ही 
चकबन्दी व्यवस्था के पूर्ण हो जाने की आशा Š । 


(२) स्वास्थ्य और शिक्षा राष्ट्रीय आय-वृद्धि में जनसंख्या का बहुत 
बड़ा भाग है। अतः आवश्यक है कि देश के लोग स्वस्थ तथा नीरोग हों। 
योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि गाँवों में डाक्टर भेजे जायें, 
अस्पतालों की व्यवस्था की जाय। खेल-कूद तथा मनोरंजन के साधनों का 
विस्तार किया गया है। सिक्षा-संस्थाओं में फिल्‍मों का आयोजन करके 
विद्यार्थियों में नवजीवन का संचार किया जाय। 


दिक्षा के लिए, अच्छे विद्याथियों को सरकारी सहयोग और छात्रवृत्ति 
देने तथा उनके जीवन-स्तर को ऊँचा करने का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा | 
अध्यापकों की वेतन-वृद्धि के लिए राष्ट्रीय-आय में उपयुक्त व्यवस्था की जायगी i 


अछूत तथा परिगणित जातियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति का 
SEN किया जायगा यगा। उनके स्वास्थ्य की, कोर भी व्रत दिया जायगा। 
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३) सामाजिक सुधार और लोकसेवा --सरकारी तथा गैर-सरकारी 
वेतन-भोगियों के लिए स्टेट-बीमा-योजना, प्राविडेण्ट फण्ड का प्रवन्ध आदि . 
बातों का ध्यान रखा गया है। बच्चों के कल्याण, उनके मनोरंजन के साधनों 
के प्रबन्ध तथा विधवाओं के लिए राज्य द्वारा यथासम्भव सहायता दी जायगी। 
स्वास्थ्य के लिए खेलों में सुधार होना आवश्यक है, अतः सरकार की ओर से 
समय-समय पर इनके आयोजन का कार्य-क्रम रखा जायगा। सभी शिक्षा- 
संस्थाओं में खेल तथा मनोविनोद आवश्यक कर दिये गये हैं। योजना में sri, 
बहिरों, गूंगों तथा इसी प्रकार के अन्य अपाहिजों का सरकार की ओर से प्रा- 

पूरा प्रबन्ध किया जायगा। जहाँ तक शिक्षा तथा मनोरंजन का सम्वन्ध हे, 
स्त्रियों को पुरुषों के बरावर स्थान दिया जायगा। इसी प्रकार जीवन के अन्य 
क्षेत्रों में भी उनमें किसी प्रकार का अन्तर न समझा जायगा। 
योजना में फैक्ट्री में काम करनेवाले नौकरों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान 
रखा गया है। उसके लिए गृह-निर्माण, खेलों का Tare, उचित समय पर 
काये, ट्रेड यूनियन तथा मिल-मालिकों में सामंजस्य स्थापित करना आदि वातों 
का ध्यान रखा गया है। 


(४) उत्पादन-संतुलन तथा नियन्त्रण--देश के उत्पादन को बढ़ाने के साथ 
उस पर उचित नियंत्रण भी उतना ही आवंश्यक है। कारण यह है कि यदि 
आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा, तो देश के आथिक ढाँचे में काफी परिवत्तंन 
करना पड़ेगा। इस हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों पर 
नियंत्रण किया जायगा। इसी प्रकार आवश्यकतानुसार खाद्य-पदार्थों तथा 
कपड़े पर नियंत्रण करना पड़ेगा। 


(५) उद्योग--जहाँ तक सरकार की औद्योगिक नीति का प्रश्‍न है, योजना- 
काल में सन्‌ १९४८ की सरकारी नीति-घोषणा सन्‌ १९५४ ई० में संशोधित 
की गई है। यही नीति निजी क्षेत्रों में अपनाई जायगी। सरकारी तथा निजी 
उद्योगों में सामंजस्य लाया जायगा और देश की उन्नति के लिए दोनों को यथा- 
सम्भव प्रोत्साहन दिया जायगा | औद्योगिक अच्वेषणों के लिए सरकार की ओर 
से प्रबन्ध किया जायगा। विभिन्न प्रकार के उद्योगों--जैसे लोहा, इस्पात, 
, बड़ी मशीनें, कोयला, अल्मोनियम, मैंगनीज, सीमेंट आदि--के उत्पादन में 
काफी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस पर कुल १,४०० करोड़ रुपया 
खर्च होगा जिसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। 

(६ ) पुंजी तथा विनिमय --एक विशाळ योजना की सफलता के लिए 
अधिक पूंजी की आवद्यकता होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित 
करने के हेत देश'के उपस्थित/लाधमों HOST MIME सहायता OF 
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का fW हुआ है। योजना का कुल खर्चे ५,६०० करोड़ रुपया है, जिसमें 
निजी क्षेत्र सरकारी तथा बाह्य, सभी साधनों से प्राप्त होनेवाली पंजी सम्मिलित 
है। पूंजी को उत्पादन-कार्य में छगाने के लिए उसका विनियोग बहुत ही 
आवश्यक है। 

देश के साधनों में करवृद्धि, आयात-कर, कस्टम ड्यूटी, तथा इसी प्रकार 
के अन्य प्राप्त होनेवाले करों में वद्धि करने का निश्‍चय किया गया हे! 

(७) योजना तथा बेकारी की समस्या--जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
देश की प्रमुख समस्या वेकारी की है। इसे दूर करने का द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
म पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। अनुमान लगाया गया है कि १० वर्षों में बेकारी 
की समस्या निर्मूल हो जायगी। समस्या को सुलझाने के हेतु लोक-सेवा कार्यो 
तथा सामू हिक एवं बहुउद्देशीय सेवाओं पर अधिक जोर दिया गया ë! 

(८) योजना कौ व्यवस्था तथा प्रशासन--योजना-आयोग के अध्यक्ष 
हमारे प्रधान मंत्री हैं। इसके अलावा देश के प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों तथा 
अन्वेषकों का पूरा सहयोग लिया गया है। केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों द्वारा 
भी सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे । योजना के अन्तर्गत छोटी-छोटी योजनाओं का 
भी आयोजन किया गया है, जिनका समय प्रायः एक वर्ष ही रहेगा। योजना- 
आयोग में वहुत से सदस्य हैं, जिनकी सलाह से काम होता Š | 

भा रतवत इस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य की ओर प्रगतिशील हो रहा 
है। यदि ये योजनाएँ सफल हुईं, तो देश की कायापलट हो जायगी और प्रत्येक 
नागरिक सुख तथा स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकेगा | 
तृतीय पंचवर्षीय योजना--प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं पर 
कक प्रकाश डाला जा तुका हा | यहाँ हम तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार 
Tl तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों क्षेप में हम इस 
रे अपना है. उद्देश्यों को संक्षेप में हम इस प्रकार 

(१) योजनावधि में पाँच प्रतिशत वाषिक के अनपात 

3 "s ° diui तुपात से राष्ट्रीय आय 
२) खाद्यान्नो में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा-कृषि उत्पादन की इस 
भ्रकार वृद्धि जिससे देश को औद्योगिक एवं निर्यात विषयक आवश्यकताओं 
की we ji सके । : px 
३) इंधन, शक्ति, इस्पात, मशीनरी प्रभृति आधारभूत उद्योगों का 
इस प्रकार विकास कि अगले दस वर्षों में राष्ट्र की विकासोन्मख 
की ss BE ति हो सके | x d 

Y) देश शक्ति-स्रोत का जहाँ तक भी 

विकास तथा सेवा-नियोजन-सुविधाओं का उपयुक्त aah a 
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(५) समाज में व्याप्त आथिक विषमता को न्यून कर अधिक उपयुक्त 
आथिक वितरण की व्यवस्था। . | 

तृतीय पंचवर्षीय योजना का व्यय-विवरण इस प्रकार š — 

सावंजनिक क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना का व्यय विभाजन :-- 


व्यय की राशि 3 
व्यय की wd wi: H 
(करोड़ रुपये में) SS 
कृषि तथा ww सिचाई परियोजनाएं ६२५ Pim 
सामुदायिक विकास तथा सहकारिता ४०० uu 
sed मध्यम सिचाई परियोजनाएं ६५० ९"० 
परियोजनाएँ ९२५ १२:८ 
ग्राम्य तथा लघ्‌ प्रामक उद्योग २५० ३:९ 
उद्योग तथा खनिज १,५०० २०७ 
यातायात एवं संवहन १,४५० Ro'o | 
सामाजिक सेवाएं १,२५० १७२ 
अन्य २०० २'८ 
त यया GJ Bony | o 9A [१००० व्यय cp | ७,२५० |१००'० 
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उपरोक्त विवरण से हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुछ परिचय मिल 
जाता 'है। हमने अपने अथक परिश्रम से अपनी दो पंचवर्षीय योजनाओं को 
पूरा किया है। इन दो योजनाओं को पूरा कर एक प्रकार से हमने विकास 
के दो सोपान पार कर लिये Š | तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे विकास में 
भौर ला लायेगी। इसकी सफलता पर देश के अगणित ग्रामों, नगरों और 
उपनगरों में विकास हुआ। जन-जीवन अपनी आथिक स्थिति एवं जीवन- 
स्तर को ऊंचा कर राष्ट्र के सर्वागीण विकास का समुचित लाभ उठा सकेगा। 
हमे पूर्ण मनोयोग से इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अपना योग देना चाहिए। 
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